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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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पाँचवाँ भाग । 


A : — 
' | कुछ प्राचीन भाषा कवियों का वर्णन । 


( बाबू राधाझप्णदास लिखित ) 


भाषा कवियों का वर्णन करके सबसे पहिले बाबू fafs 

“सेंगर ने संवत्‌ १८२४ में यश प्राप्त किया, उनके पीछे भाषा 
रसिक stat farda ने इसे और भो परिमार्जित करक अंग्रेजी 

भाषा में प्रकाशित किया, जिसके लिये भाषा रसिक मात्र उक्त 
महोदयों के man हैं-- परन्तु बाबू शिवसि रचित “ शिवसिंह 

"| | सरोज” के भो पहिले का अर्थात्‌ संवत्‌ १८२० सन्‌ १८७३ का 
"T Laar “ भाषा काव्य संग्रह ” नामक ग्रन्थ YÈ मिला । यह ग्रंथ 
D पंडित महेशदत्त spem दितीयाध्यापक रामनगर ( ज़िला बारह- 
Yast) पाठशाला रचित है और लखनऊ ust नवलकिशोर प्रेस 
॥ iaa है । इसमें संग्रहकर्ता नै पिले कुळ प्राचीन कवियों 
को कविता संग्रह की है फिर उन्हीं कवियों का जोवनचरित्र 
d तथा समय आदि संक्षेप से दिया है और अन्त में कठिन शब्दों 
| फा कोष दिया है | कवियों का समय निर्णय इस ग्रन्थ में जेसा 
i । कया है वसा कहीं देखने में नहीं आता, विशेष कर अवध प्रान्त 
है कवियों का समय-निर्णय बडुतहौ निश्चय के साथ किया है; 
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यदि इसमें दिया समय ठोक हो, ( जिसके ठोक न मानने का 
कारण हमें नहीं दिखाई पड़ता ) तो बहुत से कवियों के समय- 
निर्णय का माग अत्यन्त परिष्छत हो जाता है। जिन कवियों 
के विषय में कोई विशेष बात इन्होंने लिखो है उनका dfan) | 
वर्णन इस लेख में पाठकों के कोतूहलार्थ किया जाता है । | 
भगवतोदास | 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण fasi गँव ज़िला फेज्ञाबाद के रहने | | 
वाले । संवत्‌ १६८८ में नासकेतोपाख्यान बनाया और संवत्‌ 
१७१४ में स्वगंवासो हुए । . i 
नरोत्तमदास । 
वाड़ो जिला सीतापुर के रहनेवाले संवत्‌ १५८२ में “ सुदामा | 
चरित्र ” बनाया । “ शिवसिंद सरोज ” A इन का समय संव- | | 
त्‌ १६०२ feat है। | 
लब्लूजोलाल 
आगरे के रहने वाले । प्रेमसागर आदि A कर्ता संवत्‌ 
१८२० में जन्म हुआ था । “a 
अनन्यदास | 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण गाव angar ज़िला गोंडा के रहने 
वाले । भारतवष के अन्तिम राजा एश्वोराज के कवि di“ 
नन्ययोग ” ग्रंथ योग शास्त्र का बनाया । जन्म संवत्‌ १२ a - 
में हुआ | ^ शिवसिंह सरोज ” में इनका समय सम्बत्‌ १६२५ 
| है | इनको कुछ कविता “ अनन्ययोग ” Fuqua mud / 
i &— 
का होत सुड़ाए AS बार | का होत रखाए जटा भार। 
| का होत भामिनो तजे भोग । जी ai न चित्त थिर जुरे जोग 
| 


थिर चित्त करे सुमिरन मंभार | ऊपर साध सब लोक चार 
यह+राजयोग सुख को निछ्ठान | कोइ ज्ञानवन्त जानत सुजान 


आर्जन रू जनक YA आदि लोग | राजन साध्यो सब राजयोग le 
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सुखराज कियो अरु भोग सिद्दध। को अतिथि भयो इन सम प्रसिद्द॥ 
यह अतिथिनहं a अति अनुप । सुन राजयोग सिद्दान्त भप ॥ 
सुख मारग यह एथोचन्द्राज। यहो सम न आन तम Y इलाज N 


दोडा 
राजयोग सिद्दान्त मत, जानि राज एथिचन्द्‌ ॥ 
afe सम मत afè gadi, खोजि mfè बहु छन्द ॥ 
जो चाहो संसार सुख, अरु सिद्धान्त प्रकाश ॥ 
ती साधी WaT यह, योग सदा.त्रनयास ॥ १५ ॥ 
मलूकदास 
ब्राह्मण, कड़ा मानिकपुर के रहने वाले संवत्‌ १६०५ में 
स्वगेबासो हुए | ये “ बड़े सिद्ध थे, इनके fuu एक मुरारोदास 
awa थे जो कि कड़ा नगर से बोस कोस us दिशा में कहों 
गङ्गाजी के निकट रहते थे । माघ मास में इन्होंने एक बड़ा भारो 
भण्डारा किया पर मनुष्य बहूत थे इससे सामग्रो न पहुंच सकी 
तब इंश्वरानुग्रह से यह हत्त मलूकदास को विदित gan तो 
एक तोड़े पर अपनो ओर से लिखा कि मुरारिदास के पास 
“पहुंचे उसे ले गङ्गाजौी से कहा “ हे गङ्ग इसे अभी वहां पहुंचा 
दोजिए क्योंकि मनुष्य इसको लेजा कर समय पर ASÈ पहुंच 
QD सकता” यह कह URIs में छोड़ दिया, उसो समय सुरारोदास 
| | अपने घाट पर स्नान करने गए थे कि तोड़ा रुपयों से भरा 
; Eat पाय में लगा, उसे देख जाना कि मलूकदास का भेजा हुआ 
gè सब को भोजन कराया । ये मलुकटास तुलसोदास जो के 
a मय में थे क्योंकि जब तुलसोदास जो अयोध्याजो से चित्रकूट 
र जाते थे तो इन से मेट इडे at” 
a “शिवसिंह सरोज” में इनका समय संवत्‌ १६८५ लिखा है। 
; | हि मलकदास का एक स्वतन्व मत हो चनता है। ये रामोपासक 


AJI faut ग्राउस se जहांगोर के समय A बताते हैं और 
0 Patt Bonratm-éurakat Kanorreonetnon, Handwan २. a 
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यदि इसमें दिया समय ठीक हो, ( जिसके ठोक न मानने का 
कारण हमें नहीं दिखाई पड़ता ) तो बहुत से कवियों d समय- 
निणेय का मार्ग अत्यन्त परिण्छत छो जाता है । जिन कवियों 
क्षे विषय में कोई विशेष बात इन्होंने लिखो है उनका diag 
वर्णन इस लेख में पाठकों के कोतूइलार्थ किया जाता है । 
भगवतीदास 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण किठावँ गाव जिला फैज़ाबाद के रहने 
वाले । संवत्‌ १६८८ में नासकेतोपाख्यान बनाया और संवत्‌ | | 
१७१४ में स्वर्गवासो ELI. : 
नरोत्तमटास | 
वाड़ी जिला सीतापुर के रहनेवाले संवत्‌ १५८२ में सुदामा 
चरित्र ” बनाया । “ ग्रिवसिंह सरोज ” में इन का समय संव- 
त्‌ १६०२ दिया है। 


लब्लूजोलाल | 
आगरे के रहने वाले । प्रेमसागर आदि के कर्ता संवत्‌ 
१८३० A जन्म इआ था । 


e 


li 


अनन्यदास | 

कान्यकुब्ज ब्राह्मण गव चंदवा ज़िला गोंडा के wi | 
वाले । भारतवर्ष के अन्तिम राजा एश्वोराज के कवि FA 
नन्ययोग ” ग्रंथ योग शास्त्र का बनाया | जन्म संवत्‌ > m 
में हत्रा। ^ शिवसिंह सरोज” में इनका समय सम्बत्‌ १६२५ 
[ES है | इनको कुछ कविता “ अनन्धयोग ” से उद्छत कर 
&— 

: का होत सुड़ाए AS बार। का होत रखाए जटा भार। 
का होत भामिनो तजे भोग । जौ ai न चित्त थिर जुरे जोग 
fat चित्त करै सुमिरन संभार | ऊपर साध सब लोक चार 
यह.राजयोग सुख को निष्ठान | कोइ ज्ञानवन्त जानत सुजान 
आर्जन रु जनक एथ आदि लोग | राजन साध्यो सब राजयोग 


T 
| 
| 
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yaus कियो अरु भोग far को अतिथि भयो इन सम प्रसिद्द ॥ 
av अतिथिनङ्कं ते अति अनप । सुन राजयोग सिदान्त भप ॥ 
सुख मारग AF एथोचन्द्राज। यहो सम न आन तमस है इलाज ॥ 
Code codon apa d en si CE NNN ; 
दोडा 

राजयोग सिद्दान्त मत, जानि राज एथिचन्द ॥ 

यहि सम मत afè gadi, खोजि mfè बहु छन्द ॥ 

जो चाहो संसार सुख, अरु सिद्धान्त प्रकाश ॥ 

ती साधी सर्वज्ञ यह, योग सदा.अनयास ॥ RA 

मलूकदास 

ब्राह्मण, कड़ा मानिकपुर के रहने वाले संवत्‌ १६०५ में 

स्वर्गबासो हुए ये “ बड़े fas थे, इनके मित्र एक quam 
wa ये जो कि कड़ा नगर से बोस कोस ya दिशा में कहीं 

agiat के निकट रहते थे । माघ मास में इन्होंने एक बड़ा भारो 
भण्डारा किया पर मनुष्य बहूत थे इससे सामग्रो न पहुंच सको 
तब इश्वरानुग्रह से यह दत्त मलूकदास को विदित gat तो 
,एक तोड़े पर अपनो ओर से लिखा कि सुरारिदास के पास 
‘aga उसे ले गड़गजो से कहा “ हे गङ्ग इसे अभो वहां पहुंचा 
दीजिए क्योंकि मनुष्य इसको लेजा कर समय पर नहीं पहुंच 
सकता” यह कह गङ्गाजो में छोड़ दिया, उसो समय सुरारोदास 
(अपने घाट पर स्नान करने गए थे कि तोड़ा रुपयों से भरा 


/ हुआ पाय में लगा, उसे देख जाना कि मलुकदास का भंजा हुआ 


है सब को भोजन कराया | ये मलूकदास तुलसोदास जो के 

समय में थे क्योंकि जब तुलसीदास जो अयोध्याजो से चित्रकूट 
२ जाते थे तो इन से भेट हुई थो ” 

“शिवसिंह सरोज” में इनका समय संवत्‌ १६८५ लिखा SI 


हि मलूकदास का एक aaa मत हो चनता है। ये रामोपासक 


| मिर ग्राउस इन्हें जहांगोर के समय में बताते हैं और 


—— ro ki 
— à 
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लिखते € कि इनके सम्प्रदाय का एक स्थान और एक रासजो | 

का मन्दिर erp केशोघाट पर है। अब तक इनको गद्दी | | 

पर मदन्त लोग हैं इनका बनाया “ दश रल्न we और अ- | |. 

नेक पद हें । यह प्रसिद्ध दोहा set का है;-- n. 
SO अजगर करे न चाकरौ पंछी कर न कास | 
दास मलूका कहि गए सब वो दाता रास ॥” 


मोतीलाल कवि 


सरवरिया ब्राह्मण बांसो राज्य में अधेलाग्राम के रहने वाले । | . || 
गणेश पुराण भाषा fear 'संवत्‌ १५८८ में ati “ शिवसिंह pan 
सरोज ” A इनका समय संवत्‌ ११८७ दिया है । 

चरणदास 

पण्डितपुर जिला फेज़ाबाद वी रहने वाले संवत्‌ १५३७ में 
मरे | खरोदय बनाया । “ शि० सरोज ” ने भो यही समय 
दिया है | इनके और भो कई ग्रन्य हें सभों का संग्रद्ध लाहोर 
के“ ब्रह्मविद्याप्रचारक ” मासिक पत्र में छपा है । 


| 
भिखारौदास ( दास ) | 
कायस्थ अरवल देश (बुंदेलखर्ड) के ठेडंगा नगर के रहने वाले | | 
पिता का नाम कृपालुदास, पितामह का बोरभानु, प्रपितामह | 
का रामदास और भाई का चेनलाल था । जन्म संवत्‌ १७४५ | | 
सत्यु संवत्‌ (८२५, इन्होंने छन्दार्णव पिङ्गल, रस सारांश, काव्य| | 
निर्णय, apt निर्णय, बाग़ बहार आदि war बनाए । “शिन | | 
सरोज ” में इनका समय संवत्‌ १७८० दिया है। | 
: रामनाथ प्रधान i 

खो अयोध्या जो के रहने वाले | संवत्‌ १८५६ में जन्म st 
संवत्‌ १८२५ में wa “ राम waa, रामहोरो रह्स्य, औ à 
फुलवारी आदि AA wad सुन्दर बनाए । ” शि० सरोज à 


इनका समय संवत १८०२ दिया 
C0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar d 
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a a 


पंवार ठाकुर गुड़सड़ा ग्रास ज़िले गोंडा के “रहने वाले 
संवत्‌ १४८८ में मरे | स्फुट कविता मिलती है।“गि० सरोज 
में इनका नाम नहीं है। è 
नरहरि कवि 
भाट महापात्र, असनोग्राम ज़िला फतडपुर के रहने वाले | 
संवत्‌ १६६६ में मरे | अकबर कै ZAZA थे । इन्होंने faa 


i 
| 
| 
| 
i 
| 

लिखित BUT बनाकर गोओं के गले में लट्रकाकर अकबर से 
गोबध छुड़वाया ati — “ike 


“fig दन्त aa cafe ताहि afè मारि सकद कोइ i 

हस सन्तत an चरहिं बचन satis दोन होइ ॥ 

अस्त पय faa uwafé वच्छ महि थम्भन जावहिं। 

हिन्दुन मधुर न देहिं कटुक quafé न पियावहिं॥ 

कह नरहरि सुनु साइपढ्‌ बिनवत गड s करन । 

केडि$पराध सोहि मारियतु gas चाम सेइयत चरन d 
हरिनाथ 


ऊपर लिखे नरहरि कवि के पुत्र पिता के मरने के समय 
२२ वर्षे के थे अर्थात्‌ संवत्‌ १६४४ में जन्म और संवत्‌ १७०७ 
सें सत्यू । 

“fo सरोज ” A लिखा है कि बड़े दानो उदार थे । एक 
(एक दोहे पर लाखों पाया पर सब लुटा दिया । महाराज 
मानसिंह सवाई अजमेर वाले से इन दो avi पर दो लाख 
(रुपए पाए— e 


“ बलिबोई Afè लता करन करो दै पात। 
सोचों मान महोप ने जब देखो कुंभिलात ॥ 
जाति जाति तें गुण अधिक सुन्यो न. अजहूं कान | 
सेतु बांघि रघुबर तरे हेला दे zam” 


TT पा नग मया GONIKONKAngn conection, Handwar १ १ 
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जब बाहर निकले रास्ते में एक नागापुच मिला उसने | | 


यह दोहा कहा; — 
८ दान पाइ Sel बढ़े के हरि कं हरिनाथ | 
ga afè ऊंचो an कियो इन afè ऊँची दाथ ॥ ” 


चट सर्वख उसौ को दै डाला । 


SSeS 
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प्राचीन TOG US 


Le 


( पण्डित किशोरी लाल गोस्वामी लिखित ) 


अति प्राचोन कालहो से यह विस्टत भारत भूमि श्रनेक 
देशों और अनेक राज्यों में विभक्त चलो आतो हे उनमें कलिङ्ग 
भो एक प्रधान और ufa देश है ।.पूव काल में जब कि हिन्दू 
राजाओं कै प्रवल प्रताप से भमंडल वांपायमान हो रहा था 
जब कि हिन्द राजा लोग स्वाधोनता पवक इस स्वर्गोपम भारत 
वर्ष का राज्य करते थे, उसो काल से कलंग राज्य ^ को 
स्थिति और प्रसिद्धि का परा परा प्रमाण मिलता है और जब 
कि इस राज्य को स्थिति का आभास मत्स्यपुराण, महाभारत 
| आदि प्राचोनतम आषशाखों में मिलता है, तो इस बात का 
सहज हो में निश्चय किया जा सकता हे कि कलिंग राज्य अति 


tala समय में स्थापित हुआ ui 


आज कल के पुरातत्ववैत्ता लोग प्रायः यों कचा करते हैं 
कि “ हम लोगों का प्राचीन इतिहास नहों है, क्योंकि प्राचीन 
भारत बासियों ने अपना जातोय इतिहास वा देशोय विवरण 
लिखाहो avi, और न उन लोगों ने उक्त विषय का fafaa 
करना आवश्यकही समभा, यदि वे समझते, और इस बात को 
ओर ध्यान देते कि अनेक ase वषं के अनन्तर हमारे हो 
होन-दशा-ग्रस्त बंशधर अपने जातीय इतिहास जानने कै लिये 
अतिशय व्यग्र और व्याकुल होंगे तो कदाचित्‌ वे उक्त विषय को 
लिपिबद्ध कर जाते” यद्यपि यह बात fan अंश में सत्य 
है पर सर्वथा नहीं, क्योंकि न जाने प्राचोन WIS लोग कंसे 


केसे रत्न छोड़ गए हों किन्त बेदिकों और «mui तथा हिन्दू सुंसल- 


pe TR रिजाल 
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| 
| सानी के परस्पर संघर्षण से संख्यातीत gan रत्न नष्ट हो गए। |. | 
इसलिये अर्ब यह सहसा नहीं कदा जा सकता कि प्राचीन लोग 
क्या छोड़ गए और क्या नहीं। जी भारतबासो सनातन से संसार 
साच को जाति को असभ्यावस्था से सभ्य बनाने वाले चर स्वयं 


सञ्यतस समझे जाते हैं, जिनको सभ्यता के sang गुणों को | 

पाकर संसार के सभो Ha निवाली असभ्य लोग सभ्य wu] [| 

जिस देश के ( प्राचीन ) ब्राह्मणों के द्वारा भूमंडल के बावतोय | | |. 
जाति के लोगों ने अपने अपने देश के नकल आचार व्यवहार | ' 

i आदि को rand पाई शों( १) क्या उन प्राचोन भारत 
बासियों ने सचमुच अपने पूर्वजों को कीत्ति को महिमा कीर्तन 
करने में कुछ भो चुटि को हे? कभो नहीं । किन्तु समय के 
फेर और कराल काल को कुटिल गति के दोष से अब जो लोग, 
जो कुछ AT सभी ठीकच समभा MANT । 

इस देश में राजतरंभिणो, राजाबलो, कोत्तिकौसुदो, आदि 
प्राचीन इतिहास को भांति न जाने कितने हो «fòse waj 
पूर्वकाल में बने होंगे किन्त हा ! अब सर्बभची काल कौ अखं- | ' 
sala महिमा ने उनके अस्तित्व का भो अस्तित्व लप्तकरडाला। 
set भारतभूमि में जेनोफ्न ” के समान Gast हो 'कळ्हण 
जन्मधारण कर चुके होंगी किन्तु इस देश का अतिशय अभाग्य 
और इस लोगों का waar खोटा see है कि इम लोगों 
कै समय में (अब ) प्राचोन सहात्माओ कौ दिगंतव्यापिनी 
alfa के चिन्ह TAS अस्मावशेष दशा को पहुंच गए हैं । अनेक 
aza से विजतोय शचुओं के बारंबार आक्रमणं से यहां के 
Wid Ta रत्न और अनंत इतिहत्तिमूलक इतिहासपंज नष्ट 
हो गए, जिनको फिर से पूत्ति होनी सर्वथा असंभव है । यदि 


(१) एतहेश प्रसूतस्य सकाशादमजन्मनः | ~ 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पथिव्यां सवैमानवाः ॥ 
( मनुस्मृति, २.य अध्याय, २० वां शलोक ) 
शण — CCO. In Public Domain. Gurükuramgrreottectior-Faridwam mm mec - M 
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“steasifgat” का जगद्विख्यात महा पुस्तकालय भस्मसात न 
किया गया होता, तो निश्चय है कि आज इसलोग असंख्य इति- 
ga मूलक wert के अधिकारो होते, और परमुखापेचौ होकर 
हमलोगों को आधुनिक पुरातलवेत्ताओं को अशेष लाञ्छना न 
भोगनो पडतो । तात्पर्य uu है कि ansòt शत्रुत्रो ने हमलोगों 
के प्राचौन avi, इतिष्ठत्तो और कोत्ति के निदशनों को सभी 
तरह से छिन्न भिन्न कर stati यद्यपि उन विधमियों ने हम 
at के राजनेतिक इतिहास का सवंधा लोप कर डाला किन्त 
धन्य है, जगदोश्वर कि अब भी इझलोगीं के धर्मनेतिक इति- 


| | हास का बहुत कुळ अंश अवशिष्ट है, जिसके द्वारा राजनेतिक 
¦ | अंश को भो बहुत कुळ पुष्टि साधित हो सकतो है। ( १ ) 


यद्यपि इमलोगों के राजनेतिक इतिहास को वड़ो हो हानि 

पहुंची किन्तु धर्मनेतिक इतिहास को उतनी हानि नहीं पहुंची 

इसका कारण यह है कि प्राचोन हिन्दू लोग प्राण से बढ़ कर धर्म 

की रक्षा करना सब प्रकार से श्रेष्ठ ओर अपना RAA समभते 

| ` “थे । इसलिये उन लोगों ने अपने असूल्य प्राण कौ बलि देकर भो 

जहां तक हो सका सब भांति अपने धर्म-ग्र्य को car को, 

इसोसे आज दिन भी हमलोग उन धर्म-ग्रन्थीं की सहायता 

से अपनो धर्म नेतिक अवस्था के साथहो साथ कुछ कुछ राजनेतिक 

अवस्था का भो आभास पाते हैं। हाय | यदि A ग्रन्य-रत्न भी 

। | सर्वथा लुप्त हो गए होते तो आज दिन हमलोग किस aafaa 
। | अवस्था को पहुंच गए होते | अस्तु । 

कलिङ्ग के विषय में महाभारत में लिखा है fa “ राजा 

¦ | युधिष्ठिर ने गंगासागर के संगम पर पहुंच पंचशत नदी में “स्नान 

| d किया । फिर वे भाइयों के साथ agz के तट पर पहुच कर 

कलिङ्ग देश में अवतोणं हुए। उस समय wufu लोमश ने उनसे 


e Pe a 


(९ ) राजतरंगिणी, राजावली आहि जो इने गिन हो चार प्राचीन इतिहारू मंथ 
अब शेष हैं उनसे समस्त भारतवर्ष के पूरे di इतिहास का पता नहीं लगता । 
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कि 'सहाराज | इन समस्त प्रदेशों को लोग कलिङ्ग” कहते 
है । इस स्थान में वैतरणो नदी प्रवाहित है। यहाँ पर धम ने 
देवताओं का आयय लेकर यज्ञ किया था। यहां पर भगवान 
रुद्र ने छस यज्ञ के समय यज्ञीय पशु को इरण करके धस से यों 
कहा था कि “ यह हमारा हो अंश है ' तब देवताओं ने रडू | 
से कदा कि है देव | पर्ख का हरण करना बड़ा अनचित है, | 
इसलिये आप यज्ञ के सम्पूण भाग को मत लोजिए ।' इस प्रकार |. 
ane कर फिर सब देवता ag की स्तुति करने लगी आर फिर 
जब याग दारा देवताओं «x का पूणं सत्कार किया तो वे | 
पशु देकर अपने fame पर चढ़ निज स्थान at चले गए। इस 
विषय में एक जनखूति यहां पर प्रसिद्ध है कि देवताओं ने us 
से डर कर एक उत्तम WYT भाग TE को दिया था । ? अतएव 
है यधिष्ठिर ! avi प्रसंग गाकर यहां पर खान करने से an 
की प्राप्ति होती हैं” । इसके अनंतर पांडव लोगों ने द्रौपदी के 
साथ वैतरणो नदी में खान करके पितरों का तपण किया। 
फिर राजा युधिषिर खस्त्ययन पूर्वक समुद्र के समप पहुंचे और 
asi पहुंच कर महष्षि लोमश को आज्ञानुसार उन्होंने महेन्द्र 
पर्वत पर रात्रि व्यतीत को (१ ) 


(९) “ स सागरं समासाद्य गंगायाः संगमे TT । 
नदीशतानां पंचानां मध्ये चक्रे समाप्लवम्‌॥ 
ततः ABA जगाम वसुधाविपः | 
भ्रातृभिः साहेतो वीरः कलिगान्प्रति भारत ॥ 
Baa उवाच-- 
एत कलिंगाः Areas ! यच वेतरणी नदी । 

- ` यत्रायजत धर्मोऽपि देवाञ्च रणमेत्य वे ॥ 
ऋषिभिः ससुपायुक्त AA गिरिझाभितं। 
उत्तरं तीरमेताद्ध सततं द्विजसावितम्‌॥ 
समानं देवयानेन यथास्वगएपेयुषः | 
अत्र वे ऋषयोऽन्येच पुराक्रतुभिरीजिरे ॥ 

^ — ei BET राजेन्द्र पञझ॒मादत्तवान्‌ मखे । 


> = ~ 
पशुमादाय SS भागायसिति चात्रवीत ॥ 
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| महाकवि कालिदास “रघवंश” में लिखते हैं कि “महाराज 
| za हाथियों का पुल बांध कर कपिशा नदो (१) के पार उतरे 
| जोर उत्कल देश वो राजाओं को सहायता से माग को जान कर 
| कलिंग कौ ओर चले ” (२) और कलिंग Quel d महेन्द्र पवत 
का होना भो रघुबंग से few हे । (३) 


ततः कल्याणरूपाभिर्वाग्मिस्ते रुद्रमस्तुवन्‌ | 
इष्ञ्या चेनं तर्पयित्वा मानयांचकिर तरा ॥ 
qq: स पशुमुत्सृज्य देवयानने जग्मिवान्‌ । 
सत्रानुवंशो रुद्रस्य तात्निवोध TARR ॥ 
अयातयामं सर्वेभ्यो भागभ्यो भागमुत्तमम्‌ | 
हेवाः संकल्पयामासुभयाइद्रत्य ATTA ॥ 
ततो बेतरणी सर्व पांडवा द्रौपदी तथा | 
STAG महाभागास्तर्पयाञ्चक्रिरे पितृन्‌ ॥ 
ततः कृतस्वस्त्ययनो महात्मा युधिटिरः सागरमभ्यगच्छत्‌ | 
कृत्वा च तच्छासनमस्य सर्व महेन्द्रमासाग्र aware ॥ 
( महाभारत, TATA ११४ अध्याय ) 
(१) 'क्रपिशा ' नदी का आधुनिक नाम “ कशाई ' नदी हैं। यह नदी मेहिनीपुर 
के दक्षिण ओर से बहती हुई वंगोपसागर में जा कर मिल गइ हे । 
(२) “स तीर्व्वाकपिशा सैन्येवेद्धद्विरदसेताभेः। उत्कला दर्शितपथः anfòm Agent 
( रघुवंश ) चतुर्थसर्ग ३८ श्लोक 
(3) रघुवंश काव्य के चतुर्थ सर्ग के ३९ वें शलोक से लेकर ४३ वें श्लोक तक 


हृते पशा तदा देवास्तसचभरतषंभ | 
मा परस्वममिद्रोग्घा मा धर्मान सकलान्‌ वधीः ॥ 


4 स प्रतापं महेन्द्रस्य मून्द्वितीकणं न्येवेदायत्‌ । 

भंकुशं fücrema यन्ता गंभीरवेदिनः ॥ ३९ ॥ 

प्रतिजमाइ कालिगस्तमस्त्रगजञसाधनः | 

पक्षच्छेदोद्यतं ai शिलावर्षीव पर्वतः ॥ ४० ॥ 

feat विषह्य काकुत्स्थस्तत्र नाराचदुर्दिनम्‌ | j 

सन्मंगलस्मात इव प्रतिपेरे जयश्रियम्‌ ॥ ४१ d 

तांबूलीनां sètan रचितापानभूमयः | 

नारिक्रेलासवं याद्धाः AAT च पपुर्यशः ॥ ४२ ॥ 

गृहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी TT । = 

भ्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न ठु मेदिनीम्‌ ॥ ४३ । : 
Mi. n n BSS HR 
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‘gf संगम ' नामक तन्त्र के मत से यो जगन्नाथ क्षेत्र के 
पवे भाग से लेकर कष्णानदी के तोर पयन्त का देश ' कलिंग 
देश? है। और इस स्थान के लोग बासाचारमतावलंबो हैं। 
और कलिंग देश से लेकर दक्षिण दिशा में ५८ योजन ( २३२ 
कोस) req का भूभाग कालिंग ( कलिंग से सस्बध रखने वाला ) 
कहलाता है (१) | 


यह सब तो हमलोगों के आए wel का सत FM 
अब देखना चाहिए कि प्राचोन Ma और रोम के इतिहास- 
वेत्ता लोगों ने कलिंग! कै विषय में क्या कहा है AP 
नासक विद्दान नै तीन कलिंग का वणेन किया है,-- यथा,-- 
१ कलिंग, २ सोदोगलिंग और सकी कालिंग | इन तोनो में कालिंग 
तो संडी और सअलो के few भाग A तथा मालेयास पर्वत के 
निकट है (२) 


उसी (रघुवंश) के षष्ठ सगे में इन्दुमती के स्वयंवर में भी किंग देश के राजा 
की राजधानी समुद्र के तीर महेन्द्र पर्वत पर वतलाते हैं, 
“अयाङ्गदारिष्ट्ुजं भुजिष्या हेमाड़द नाम कलिङ्गनाथम्‌ ॥ 
AGA स्मदितराचुपक्ष वालामवालेन्दुसुखीं विभाषे ॥ ९३ ॥ 
असो महेन्द्राद्रिसमानसार:पत्तिमेन्द्रस्य महोदधेश्च ॥ 
यस्य क्षरत्सन्यगजच्छलेन यात्रास यातीव पुरो महेन्द्रः ॥ ९४ OU 
ज्याघातरेखे सुभुजो सुजाभ्यां विभत्ति यश्चाप भृतां पुरोगः ॥ 
रिपुश्रियां साञ्जनवाष्पसेके बरीक्रतानामिव पद्देती हे ॥ ५५ ॥ 
यमात्मनः सञ्चनि सान्निक्रष्टो मन्द्रश्वानित्याजितयामतूर्य्यः ॥ 
प्रासादवातायनदूङ्यवीचिः प्रवोधयत्यणव एव TAL ९६॥ 
अनेन ATÈ विहराम्बुराशेस्तीरेषु तालीवनमर्मरेषु ॥ 
द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुष्पेरपाकृतस्वेदलवा ARTE: ॥ owe ॥ ” 
(९) “जगन्नायात्पूवभागात्कृष्णातीरान्तगं दिवे ! 
कलिगदेशः संप्रोक्तो वाममागपरायणः ॥ 
कलिगदेशमारभ्य पंचाष्टयोजनं शिवे! 
दक्षिणस्यां महेशाने ! कालिंगः परिकी ATT: ॥ ” 


w 


८ ( शक्तिसगम तंत्र ) 
(2) Pliny, Hist, Nat. VI, 21: 
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यहां पर सभो इस बात को पळ सकते v कि मंडी और 


| मल्ली कीन सो जाति है, और मालेयास पवत क्रीनसा है, वा 
किधर है ? सुनिए-- 
ast जाति आज कल “मुंडा” नाम सै विख्यात है। ae जाति 
| अब भी छोटा नागपुर के दक्षिण भाग में रहती है। (१) इसी 
| जाति के समीप ओड़ोसा के पावत्य प्रदेश में “कंक? नामक एक 
| असभ्य जाति रहती है (२) यहो असभ्य sifas पंडितवर ^atar 
| को कही ek “aay जाति है । क्योंकि A जाति वाले भो 
| अब तक अपने को 'मल्लारू वा साल! कइकर कभी कभी 
| अपना परिचय देते X । 
| आब रहा 'मालेयास' पर्वत का fata सो यह पर्वत इमलोगों 
| का पुराणोक्त “माल्यवान? पवेत हे । प्लोनो ने अपने लेख में एक 
| स्थल पर और लिखा है कि “ इसी मालेयास पर्वत पर “मोने” 
| और ग्यरी' नाम को जातियां teat हैं।? हमारे आर्ष aret 
से भो इस बात का पता लगता है, कि अति प्राचौन काल में 
° अड़ोसा के. पावेतोय प्रदेश में “मातंग? और शवर’ नाम को 
| असभ्य जाति का बास था | इस वात कै aga से प्रमाण मिलते 
| हैं स्कंद पुराण के उत्कल खंड A लिखा है कि नोलाचल के 
| समीपक्षी शवरागार था, वहां पर शंख, चक्र, ओर गदा के धारण 
| करने वालो सौ विष्णुमूति विराजतो थो (३) 


(1) Campbells Ethnology of India, P. 150-1. 

(2) Imperial Gazetteer of India, Vol, VII P. 506. 

(3) “ नीलाचलं लिखत खं ravat पापनाशनम्‌। 
aaga निवसाते साक्षाचनुभृतो हरः ॥ 4 
उपत्यकायामारूढः समतान्मागर्यन्‌ द्विजः । ” 


I शवरागारेवोटितं परितो द्विजाः । 

क्षत्रस्य दीपस्थानं यत्‌ ख्यातं शवररीपक्रम्‌॥ ° 

TIA बिष्णुभत्ताँस्तान शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ a 
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अतएव प्रौनी वर्णित 'शयरो' जातिहो पुराणोत्ता “av 
जाति के अतिरिक्ता और कोई नहीं है । आजकल ओड़ोसा 
के अन्तर्गत “पाललद्दरा” राज्य में एक उच्च any को 
cag वा 'माह्यगिरि' aud हैं । asi पवत पुराणोक्त प्राचीन 
काल का 'माल्यवान' uda है। इन meret से निश्चय होता है कि 
पीनो ने भो ओोड़ोसा कै पचिम भाग को हो कलिंग' साना है। 
अब सोदोगलिंग' और “मक्कोकलिंग' के विषय में इस 
प्रकार जानना चाहिए कि बंगालो पुरातत्रवित्‌ stat राजेनद्र 
लाल मित्र ने 'मोदोगलिंग' को मध्यकलिंग कहा है और 
ufu फ्रांसोसो विद्वान a मार्टिन' ने इसी खान के विषय में 
लिखा है कि--“ मनुसंहिता में 'मर्दा वा सातंग' नामक एक 
प्रकार कौ असभ्य जाति का नाम पाया जाता है, इस 'मद' 
जोति को महषि मनु ने 'आन्प्र' जाति के साथ एकत्र हो उल्लेख 
किया है और प्लोनो ने इसो जाति को गंगा के एक सुविस्टत 
दप में रहने वालो कहा है । अतएव MW शब्द "Wu" शब्द | | 
का saan तथा गलिंग' शब्द 'कलिंग' शब्द का | N 
'नोदो गलिंग? शब्द है, इसमें कुछ भो संदेह «ub । अतएव 
गंगा के उस fasga दोप में मद? जाति के रहने के कारण 
प्राचोन काल में उत्त प्रदेश को AA ने “मोदो गलिंग! ( मद 
कलिंग) कहा है। ” | 
यद्यपि प्लोनो और “Be माटिन? के मतानुसार “मोदो | 
गलिंग' कै नाम की निरुक्ति को गई, किन्तु हमलोगों के मत| 
से उक्त दोनो विद्दानों का यह मत असंगत प्रतीत होता हैं। 
इसका कारण यह है कि इमलोग तेलगु ( तेलंग ) भाषा में | 
| “मोदो कलिंग' शब्द को पाते हैं। अतएव तेलंगियों के उच्चारण | 
| के अनुसार यह शब्द ( मोदो कलिंग) egafan होता है ।| 


^ ततो विश्वावसुर्नाम शवरः पलिताङ्गकः ॥ इत्यादि ॥ 
d (स्कंद — ae gens खंड ) 


E 


n MR a Ek शट 
1 


Digitized by Arya Samaj Code Chennai and eGangotri 


| और उस ( तैलंग ) भाषा में az शब्द तीन'को संख्या का 
बोधक है । इसलिये “मोदो गलिंग ( मोदो कर्लिंग ) वा ag 
कलिंग शब्द का gy dwa नास “त्रिकलिंग' हो अनेक 
के मत से युक्तिसंगत जान पड़ता है । (१) akanj 
नामक देश का नाम दाक्षिणात्य प्रदेश के पंचम, नवस, और 
| 

i 


(n M MÀ e —À 


दशम शताव्दी के शिलालेख और तास्त्र पत्रों में पाया जाता है। 

( चिकलिंग ) देश ua समय में कलिंग” राज्य के हो अन्तगत 
| att 'टालेमो? ने 'चिगलिपटन' नाम से sat देश का उल्लेख 
किया है a दाचिणात्य प्रदेश की ande भाषा को शिला 
| लिपि में यही तिलंगो' नाम से कलिंग देश के साथ कहा गया 
| है (२) और स्कंदपुराण के कुमारिकाखंड में भो faan 
नामक जनपद का नास मिलता है (३) तथा “शक्ति daa तन्त्र 
| में cat को तिलंग' नाम ये कहा है। (४) 


| चिकलिंग, तेलंग, वा तिलंग का अआधनिक नाम 'तेलिंग? 
| वा 'तेलिंगन' है। यह देश dga ( संदराज्य ) के उत्तर ओर 
| गंजास' पन्त चला गया हे और पश्चिम में faufa aar 
| कनल, बिदर, और चंद्रा तक फेला हुआ है । इस प्रदेश A de 
| वा तेलगुभाषो हिन्दू जाति रडतो है | 


(1) ( Caldwell’s Dravidian Grammer Intro, P. 32. ) 


(2) (Archeological Survey of Southern India, Vol, IV 
HE. 61, ) 


(8 ) “ESÈ च लक्षपेकं च TR 
तलंगदेशे च तथा लक्षः प्रोक्तः सपाइकः ॥ ” 


( ङुमास्क्रिखंड, ३७ अध्याय ) 
(४) “ श्रीञ्चेलंतु समारभ्य चोलेशान्‌ मध्यभागतः। 
'तेलगदेशो SAA | ध्यानाध्ययनतव्परः ॥ ” 
अर्थात्‌ हे पार्वति ! SÈ से आरंभ करके चोलराडय के मध्य भाग पर्यन्त qe 
| देश हे। इस स्थान के लोग ध्यान ओर वेदाध्ययन A तत्पर हे । 
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अब सकोकलिंग? के विषय में लिखते x - यच्च ( मक्को 
कलिंग ) संस्कृत के aa कलिँग' का रूपान्तर वा अपस्त्रेश है | 
mala हिन्दलोग आधुनिक अराकान! प्रदेश को 'सघद्दोप! 
और कहाँ के अधिवासियों को मघ” कहते थे । कोई कोई 
विद्वान इसो Hany को ज्ञोनो का कहा हुआ सक्को कलिंग! 
मानते हैं । 

खिष्टीय सप्तम शताब्दी में चीन परिब्राजक gaw | 
कलिंग देश में आया था । उसने कहा है fa— कोङ्क-ऊ-तो! 
से सो कोस से भो अधिक (१४०० वा १५०० लो) चलने पर हम || 
लोग कि-लिङ्ग-किअ' ( कलिंग ) देश में पहुंचे” (१) अब देखना 
चाहिए कि Farin का कहा हुआ “Alea देश कौन 
सा और कहां पर है। “afòs साहव के सत से sat 
( कोङ्ग-उ-तो ) का आधुनिक नाम गंजास' हे । (२) किन्तु यह 
( कनिंगहाम साहब at) मत असंगत प्रतीत होता है क्योंकि 
विख्यात चोनो विद्दान 'स्तानिसला set? ने 'द्वेन्यशांग के 
'कोङ्ग-क-तो' शब्द को संस्कृत के 'कोन्‌ योध' शब्द का अपखंश 
माना है (3) किन्तु हम लोगों के विचार से “ कोन्‌योध? dad 
शब्द नहों है वरन उसके स्थान A “कंकयोध”? शब्द संस्कृत 
अर्थात शुद्ध है, और यहो संगत मी है । क्योंकि प्राचीन समय 
से लेकर आधुनिक ' कटक' प्रदेश A “कंक? और “ aa’ | 
नामक पासही पास छोटे छोटे किन्तु प्रबलतर दो राज्य थे।| 
इन दोनो राज्यों में “योध? नामक राज्य अधिक प्राचीन था।|| 
कटक की राजधानो चौद्दार ( चतुर्दार ) के समोप एक अतिशय | 


(1) ( Si-ya-ku, Bk TI. ) 
(2) ( Cunningham's Ancient Geography of India, P. 818 ) 
(3) Julien's “Huven Thsang, iii, 97 


S पढ़ने से जाना जाता है कि यह छोटा सा देश (योध) 
त्रिकलिंग के राजा भवगुप्त के शासनाधोन था । (१)” mann के 
के पुच का नास शिवगुप्त था, यह ( शिवगुप्त ) उत्कल के राजा 
ययाति केशरो का समक्रालोन था । उक्त MATTI के लेख से उस 
के ( शिवगुप्त के ) राज्य का समय ४७४-५२६ To निश्चित होता 
& | अतएव चिकलिंग का राजा भवगुप्त चोनो याचो इवेन्यशांग 
के अनेक समय ud वचेमान था-। और संभव है कि उसके 
(aaga के) ससय में योध' नगरौ को उन्नत अवस्था TST होगो। 
जान पडता है कि waga के पोळे कुछ काल के अनंतर अर्थात्‌ 
हुवेन्थशांग के समय Gata’ देश ja राज्य ^ के आधीन 
हो गया होगा और उस (कंक) राज्य से मिलकर इसने 
कंकयोघ ” नाम को पाया होगा । कंक का राजा साधारण 
wur का अधिपति होने पर भो प्रताप में कुछ aA न था 
इसलिये ' uta’? देश को अपने देश के आधोन कर लेना उसके 
लिये असंभव नहीं कहा जा सकता | इस (कंक) राज्य कौ 
भूमि अतिशय उर्वरा है ओर यहां अधिकता से धान्य उत्पन्न 
होता है । वहां से कलकत्ता और कटक में अधिकता के साथ 
चावल आता हे । (२) 

अब बिचारना चाहिए कि इवेन्थशांग के मत से agn 
से सो कोस चलने पर “ कलिंग ga मिलता हैं । यदि यह मान 
लिया जाय तो ' गंजास ' प्रदेशही ' कलिंग ' देश होता है 
अर यदि कनिंगहाम साहब का मत स्वोकार किया जाय तो 
“गंज्ञास प्रदेश” एक दम से हो छूट जाता है । इन दोनों मतों में 
चौनो याचो हवेन्थशांग ने जो ‘astra’ प्रदेश से “ कलिंग ' 
प्रदेश का आरंभ किया है, यद मत अधिक युक्तिसंगत और 
उपयुक्त प्रतोत होता है । इस मत के छौकार करने से महाकवि 


(1) Indian Antiquary, vol. V. 57. 
(2) Sterling's Orissa, P. 8 
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| की वणना के साथ इवेन्थशांग का सत पूण रूप 
a मिल जाती है । इवेन्यशांग के मत से कलिङ्ग का भपरिमाण 
३५७ कोस (५००० लो ) के लगभग होता है । अकबर के राज्य 
के qua 'कलिंग-दंडवत' नाम का एक छोटा सा सता था जोकि 
आडोसा के सूबे के आधोन था (१) अस्तु । यह सब तो प्राचोन 
एल को बात हुई किन्तु आधुनिक समय के पुरातत्ववत्ता लोग 
इस विषय में क्या वाहते हैं, इस बात का जानना भो परसाव- 
wa है 

कोलब्रक साइब के सत से गोटावरी नदो के तोर का प्रदेश |! 
कलिंग नास से कहा जाता था | (२) 


| 
| 
| 
कनिङ्गहाम साहब लिखते v fa—" ^gqeus के समय 
में कलिंग राज्य गंजाम के दक्षिण-पश्चिम ओर १४०० से १५०० 
लो, अर्थात २३३ 8 २५० मोल gx अवस्थित था । उस समय 
इसका भपरिमाण ८३३ मोल के लग भग था । यद्यपि इस राज्य 
की चतुःसौमा नहीं कहो गई है, किन्तु यह अनुमित होता है | 
कि यह राज्य पश्चिम में Sig’ और दक्षिण में चनकाट (घनकोट) | | 
राज्य S साथ मिला हुआ था । इसको प्रान्तिक सोमा दक्षिण-| | 
पश्चिम में गोदावरी नदी और उत्तर-पश्चिम में इन्द्रावतो नदी | | 
को शाखा 'गंडलिया' नदो भो नहीं छुटतो दै । uw fated 


EN 


भूमिखंड महेन्द्र पर्वत के द्वारा घिरा हुआ है ? इत्यादि । 


और शिला-लिपि-वेत्ता होलटस' साहब कै सत से कलिंग| 
प्रदेश--गोदावरौ नदो और महानदो के nafaa है । (२) 


हम लोगों के मत से अति प्राचीन काल में अथात्‌ WU 
भारत ओर हरिवंश के समय में कलिंग राज्य आधुनिक 'तमलुर्वे 


SE o c 
(२) ( आईन-ई-अकबरी ) 

(2) Colbrooke's Essays, vol. ii. 179 

(3) E. Hultz sch's South Indian Inscriptions, P. 63 
corr PUBS Daman” OUTIL KENGH oean ana 77 war 
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3 
न गे तका faea था । (१ ° 
हरिवंश पुराण 8 तास्त्रलिप्त (anaa ) के साथ ' कलिंग ” 
कहा गया wa इसलिए निवय होता है कि दोनों (ajafan 
| आर कलिंग ) देश पासहो पास थे | पंडिवर (refe के मत से 
| भो गंगासागर के निकट कलिंग राज्य या । 
i sada सतों के सार और पौराणिक तथा महाभारतीय 
| मत से सिद्धान्त किया जा मकता है कि आधुनिक मेदिनोपुर 
आडोसा, गंजाम ओर सरकार नामक नगर प्राचीन समय में 
कलिंग राज्य के अंतर्गत थे । किन्तु जब ( पोछे ) उत्कल राज्य 
प्रबल हो उठा था, उस समय IF ( उत्कल ) कलिंग से पृथक 
वा स्वतंत्र हो गया होगा । तभो से केवल गंजाम और सरकार 
प्रदेश कलिंग के अंतगत रह! होगा । 
खिष्टोय दशस ओर एकादश शताब्दी में चालुक्य राजाओं के 
| प्रबल प्रताप के कारण कलिंगराज्य उत्तर में उत्कल और ZAM 
में चोलमंडल पर्यन्त विस्टत हो गया था । उस समय तेलंग 
| प्रदेश तक इस ( कलिंग ) के अन्तर्गत हो गया था । किन्तु ga- 
| aarat के आक्रमण के समय में कलिंग राज्य का भूपरिसांण 
| बहुत कम हो गया था उस समय उत्कल ओर तेलंग (तेलिंगन) 
प्रदेश स्वतंत्र हो गए थे केवल महेन्द्र पवेत के पावेतोय भाग 
को लोग कलिंग कहते थे | Asi तक कि मुसलमानों के कठोर 
संघषंण के कारण उस समय कलिंग' नामहो के लुप्त होने को 
बारी आ गई थो । और अब आधुनिक समय के मानचित्र में 
भो कलिंग राज्य का कुछ swig नहों है। कवल समुद्र के 
तोर “ कलिंग पत्तन ' और गोदावरो के मुहाने पर ' कलिंग 
ant? मानो आज दिन उस प्राचोनतम yfacaa कलिंग राज्य ८ 
के चिन्ह मात्र का स्मरण कराने के लिये शष रद्द गए Y 


(CR) ळत 50605 अगाश्च कलिड्रास्तामलिप्रका: ॥ ” a 
( SAT, २२८ अध्याय, ९९ वां श्लोक ) 
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aa प्राचीन कलिंग राज्य को तत्कालीन राजधानी के-विषय 
में कुछ निर्णय करना शेष रह गयाहैँ। , 
महाभारत आदि miaii A कलिंग देश के दो प्रधान 
andi का नाम पाया जाता है, जिन का नास “मणिपूर' और 
“राजपुर है। और बौडग्रन्थों ( महावंश आदिक ) 8 कलिंग 
देश के दो और प्रधान नगरों का उल्लेख है, जिनमें एक “gayv 
और दूसरा 'कुंभावतो' दै । तथा जेनियो के “हरिवंश' नामक 
ग्रंथ नें कलिंग देश के एक और प्रधान नगर का नाम मिलता 
है, जिसका नाम ' कांचन नगर? हे । aret प्राचोन शिलालिपि 
के भो कलिंग नगर, पिष्टपुर, वेङ्गोणुर आदि और भो कई प्रधान 
नगरों at नास लिया गया हे । किन्तु अनेक अनुसंधान करने 
पर स्थिर हुआ है कि कलिंगराज्य को प्राचोन राजधानी का 
नाम “मणिपूर च्है। i 
महाभारत के देखने से विदित होता है कि प्राचीन समय 
में यहां पर चिचांगटा' का पिता चिचवाहन' नामक राजा 
राज्य करता था । उसके अनंतर अर्जुन का पुच (जो कि चित्र 
वाइन को कन्या चित्रांगदा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था) Se 
बाइन अपने साताम कै राज्य का अधिकारो gan था (१) 
अस्तु | किन्तु अब जानना चाहिए कि प्राचोन मणिपूर कहां पर 
है और अब उका क्या नाम Y? 


आज कल 'मणिपूर' के विषय में आधुनिक विद्दानीं का 
बड़ा सत भेद है । और वे लोग वर्तमान मणिपूर को लक्ष्य कर 
के बड़ा गड़बड़ कर रहे YO > 

इस बात को बहुत थोड़े दिन हुए हैं कि आसाम प्रान्त | 
जिस “मणिपूर में afen गवनेमेंट कौ विजय पताका meni | 


(९) श्री मज्वागवत के नवम स्कंध के बाइसवें अध्याय.में अर्जुन के पुत्र मणि. || 


पूराधिपित वभ्र्वाहन की कथा हे. ओर महाभारत के आरि पव तथा अश्वमध qi 
"i मणिपूर और वम्स्वाहन की कथा बड़े विस्तार से वर्णित है. 1. 


__._....00.७७-०1-+एंजॉए-ठणावा-पपणरत्यएदावाएगाठलाठातद्वातफ्दा 7777. 
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| L Puri AMARA के ANA लोग PAET l fe 

| का A NASIS है । किन्तुँ यह उन लोगों का भवेथा aa | 

| और महाभारत को वर्णना के अर्थ का नहीं जानता हो है । 

| निश्चय है कि ये लोग महाभारत के तात्पय को कुछ भी, नहीं 

| amè हैं, अतएव अपनी मनमानो लेखनो परिचालित करवै 
एक wenn ने मणिपर के बारे में लिखा हे कि अश्व 

(यज्ञ वाला ) जहां जहाँ जानं लगा अजुन का भो उसके 

AAS साथ वहां वहां जाना पड़ा ओर उस उस खान में युद्ध 

करके अपने ( यज्ञ के) अश्व को रक्षा करनों wel । चारों ओर 

घम कर अश्व प्रागज्योंतिब अर्थात आसास राज्य में जा पहुंचा | 

वहां पर राजा भगदत्त ( जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारा गया 

at) के पुत्र aaga को अजुन ने युद में परास्त करक अश्वमघ 

यज्ञ का निमंचण दिया और वहां से वे अश्व कं साथहा 


साथ मणिपर पहुंचे । क्योंकि asa जानते थे कि मेरा पुत्र 


eb 
out" 


( बश्वुबाइन ) हो मणिपूर A राज्य करता हे menie! 

(१० बस sa लेखक ने इसी प्रकार बिना छानबीन fant 

| आसास प्रान्त के आधनिक मणिपूर को बश्तुबाइन का मणिपुर 

| मान लिया है | किन्त वस्ततः प्राचोन सणिपर और वत्तसान 

| | सणिपर से कोई संबंध नहों हे | su लेखक ने महाभारत क 
बर्णन पर ध्यान नहीं दिया है, ed! कारण से वे ऐसे uw d 
पड गए हैं। क्योंकि महाभारत में प्रागज्योतिष होकर मणिपर 
जाने को कथा का कहीं पर भी बर्णन नहीं है। उस (महाभारत) 
के आश्वमेधिक पर्व में लिखा है कि “ अजुन प्रागूज्योतिषाधि- 
पति बजदत्त का पराजित करके fjar में उपस्थित इए । 
तदनन्तर सिंधदेश के राजाओं को जोतकर और अनेक देशों में 
होकर वे मणिपर में पहुंचे थे ” (१) अतएव सह भारत कौ इस 


o Oo cede pA x 
(१) " एवं निर्जित्य तान्‌ वीरान्‌ सेन्धवान्‌ स STS E } ॐ 
अस्वधावत UT —M ते इयं कामचारिणम्‌॥ ४८ ( Tur ) 
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वर्णगनानसार विदित होता है कि प्राग्ज्योतिष ( आसाम ) के | F 
| mg प्राचीन सणिपर न ari यदि ऐसा होता तो वह (यक्षोय) | 
| कासचारो अज प्रागज्योतिष देश ( आसाम ) के अनंतर सिंधु के 
| देशों सं जाकर तदनंतर मणिपूर में कंसं जाता ? प्रागूज्योतिष र 
( आसाम ) के mis यदि agaa का राज्य ( मणिपूर ) 


mes 


ae 


रहा हाता तो महाभारत A अवश्यको इस बात का बणन 
रहता । और फिर जो आसाम के waite) प्राचौन मणिपूर रहा 
होता तो we आसास में जाकर फिर मणिपूर हो में जाता| 
नकि आसाम जानै के अनंतर अनेक देशों ( सिंधुआदि ) में|: 
MARI तब मणिपर में जाता । अतएव वतमान सणिपर JA- 

बाइन का राज्य ( प्राचोन मणिपूर ) कदापि asi हो सक्ता । | 


तो फिर agaga का मणिपूर किधर है ? अब इस बात 
j | का निणय करना चाहिये | महाभारत में एक स्थान पर लिखा | 
है कि “अंग, बंग, और कलिंग आदि देशों में जितने aa, 
देवालय चर सिद्दायम हैं, उन सभो स्थानों में जाकर अर्जुन ने 
स्नान, दान और दशन किए थे । उनके साथी ब्राह्मण लोग |^ 
कलिंग राज्य को सोम! तक उनके (अजन ) के साथ आए थे 
और फिर उनसे अनुमति लेकर लोट गए थे। फिर अजन थोड़े | |. 
से अनचरों के साथ समुद्र को ओर चले | वे कलिंग देश AN | : 
वहां के रमणोय AJI A was हुए आगी बढ़े । तदनंतर gi- |. 
सेवित महेन्द्र पवेत को देखते हुए महासागर के तोर मागसै| |. 
मणिपर में गए और वहां सब तोथां और देवालयों का दशन | 


| , 
ततो मृगमिवाकारे यथा देवः पिनाक्रधळ । Aa |. 
ससार त तथा बीरो विधिवद्ययिय हयम्‌॥ 

स च वाजी यथेष्टेन ताँस्तान्‌ देशान यथाक्रमं । 

विचचार यथाकामं कमे पार्थस्य वद्धयन्‌ ॥ |. 

करमेण स हयस्त्वेवे विचरन्‌ पुरुषर्षभ | A 

माणिपूर पंतदेंशरूपायात्‌ सहपांडवः ॥ | 
( अश्वमेधपर्वे, अ० == हि veg) | L 
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FO | करके सणिपर के राजा के समीप गए । agi पर उन्होंने मणिपर 
के राजा चित्रवाहन को कत्या चित्रांगदा से विवाह किया था और 


| 
| 


) 

à उसो ( चित्रांगदा ) के गर्भ से बञ्चुवाहन का जन्म gA” (१) 
1 महाभारत में इसको कथा बड़े बिस्तार से लिखो है (>) जो 
) (२) “ अगरवगकालंगेघु यानि तीर्थानि कानिचित्‌ । 

; जगाम तानि सर्वाणि तीर्थान्यायतनानि AU 

दृष्टवा च विधिवत्तानि धनं चापि SÈT ततः । 

कलिगराष्ट्रद्वारेपु ब्राह्मणाः पांडवानुगाः ॥ 

अभ्यनुज्ञाय कान्तयमुपावत्तन्त भारत | 

स तु तेरभ्यनुज्ञातः कुन्तीपुत्रो घनंजयः॥ " 

सहायेरल्पकेः AV प्रयया यन्त्र ANMÈ 

| स कलिगानातिक्रम्य देशानायतनानि च ॥ 

| gar रमणीयान प्रक्षमाणों ययो प्रभुः । 

ल्द्रपवेत FEAT तापसरुपदा AAA Il 


e cU 
— OR 


3 समुद्रतीरेण रानेसमणिणू जगाम ह 
T तत्र सर्वाणि तीर्थानि पुराण्यान्यायतनानि च ॥ 
9 अभिगम्य गहायाहुरभ्या गच्छन्महींपतिम्‌ | 

B 


A ( आदिपव, २९९ अध्याय, ९-१४ श्लोक ) 
न (१) पांडवो मे परस्पर इस बात की कडी प्रतिज्ञा थी कि “ जब एक भाई द्रापदी 
aq) | करे शयनगृह में हो तब दूसरा afè उस घर में चलाजाय तो वह वारह वर्ष का बनबास 
a at” एक दिन युधिडिर द्रोपश के शयनशृह में थे क्योंकि उस हिन उन्ही की पारी थी, 
A इतने ही में अर्जुन का ABA के हाथ से ब्राह्मणा की गांवों की रक्षा करने के लिये 
S| | अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ी | वह अपने अस्त STU द्रोपदी के शयनागार में भूल 
| आया था ( क्योंकि एक शिन पहिले इसकी पारी थी अतएव इसके अस्त्र Der द्रोपदी 
; | के शयनागार में थ) निदान गारक्षा के लिय झात्रिता में घबरा कर आर अपनी प्रतिज्ञा 
1० || भूल कर AS East के दायनागार में अपने अस्त्र दास्त्र लान के लिये चलागया। उस 
' | सनयवहांयुधिष्ठिर बैठे थ। अतएव अर्जुन की प्रतिज्ञा भग हुई। उसने ब्राह्मणों की Ainsi 
"की रक्षा की, औ फिर प्रतिज्ञानुसार युधिष्ठिर के बहुत मना करने पर भी वह बारह 
वर्ष बनबास के लिये घर से निकला और शहत्यागी होकर हरिद्वार ( गंगाद्वार ) में 
आकर तपस्या करने लगा | वहां पर कोश्व्य नामक नागराज की कन्या जिसका कि 
नाम “ उलूपी ' था, अर्जुन के ऊपर मोहित हुई और उसके अतिशय आग्रह करने पर 
अर्जुन को उसके साथ विवाह करना पड़ा । उठूपी से विवाह करन.पर वह सागर के 
उपकूल में घ्रमता हुआ तिलेग देश की राजधानी Hoge में गया था। वहां ( मणिपुर) 
| का रजा उस समय चिडबाइन था, उसने अपनी कन्या BATAN का विवाह अ- 
जुन के साथ कर दिया | फिर अर्जुन उस ( चित्रांगदा ) के प्रेम मे माहित होकर, सात 

a वर्ष वहीं ( माणिपूर में ) रहा | 
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व a ^ OTA न्त a =~ । 
कलिंग राज्य के अंतगत महेन्द्र पबत के अनन्तर ATR के उप-| 


= 


कुल पर “मण्पिपूर' ( प्राचोन ससय a) था | महाभारत के 
qua Ap सजिपूर' एक mug राज्य ASt wala होता, वरन ag 
एक AEA नगर हो ज्ञात होता है । 

शांतिपव में कलिंग के राजा चिचांगद' का नाम पाया 
जाता है। उस समय उसको राजधानी 'राजपुर' थो । (१) किन्तु | 
ag चित्रांगद किसका पुत्र था, इस बात का महाभारत में कहीं | 
पर मी उल्लेख नहों मिलता । इस ( चित्रांगद ) को कन्या $e 


FR E E UŘ 
इस यात्रा में पूर्वपरिणीता स्त्री (safi) से अर्जुन को इरावास नाम का पुत्र | 
हुआ और चित्रांगदा के गभ से वभ्झवाहन का जन्म FAT । e P | 
उस समय तक ARAA को चित्रांगदा कन्या के अतिस्कि दूसरी कोइ संतति |. 
न थी। इस कारण से वभ्झयाहन अपने मातामह की गद्दी का अधिकारी हुआ ( यह कया | 
आहिपवे की हैं ) 
इसके अनंतर बहुत दिनों के पीछे, ( कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के पश्चात ) जब कि 
महाराज युधिष्ठिर ने संम्राट के पद को पहुंच कर अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ किया 
था, उस समय अर्जुन यज्ञीय अश्व के साथ साथ अनक देशों में घुमता हुआ साणिपूर भा | 
[ द्वितीयबार | गया था । 
अर्जुन ने पहिले अपने मन में सोचा था कि ^ यहां [ मणिपूर में] हमारा a 
[maana ] ही राज्य करता-है । अतएव वह पिता [हमारे] के साथ कया FST 
क्रिन्दु ऐसा न हुआ, और क्षत्रियधर्म के अनुसार चिता युद्ध के उस (RMA ) नें 
अश्व के दने में असम्मति प्रकाश की । निदान फिर ता पिता पुत्र में ओर अद्भ en 
आर पिता पुत्र दोनो ही afè हो कर मृतक की भांति रणभूमि में लोट गए । कि 
(E चितांगदा के बहुत बिलाप करने पर अर्जुन की पहिली स्त्री ( चिठ्ांगदा से ) se | 
Nr ज्ञ ज्ञा क्रि उस समय उसी युद्ध क्षेत्र मे उपस्थित थी, मृतसंजीवनी मणि के द्वारा f | 
um पुत्र दोनो हीं का चैतन्य ओर जीवित किया । तदनंतर अर्जुन यज्ञ के अश्व का aa | 
^ वहां से विदा हुआ । यद्यापे अपने प्राणपति (अर्जुन) को कुछ दिन exe के लिये | 
aime ने बहत कुछ कहा किन्तु यज्ञ के अश्व के रक्षक होने के कारण वहां 7 
वह अधिक नहीं ठहरा इत्यादि | 
[ यह कथा अश्वमेध पर्व में बिस्तार से वर्णित है 1 
[९] “ कलिङ्गवियेय,र जन्‌ राज्ञश्चित्राङ्गद्स्य च । = 
मप्रीमद्रस जपुंर नाम नगर तल भारत ॥ ” | 
l [ शांति पर्व, ४ अध्याय, २ श्लोक ] 


कुछ हो, परन्तु उत्ता बिवरण के पढ़ने से ज्ञात होता है कि |; 
र 
| 
E 
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यंचर में केवल पांचो पांडवों को छोड़ कर कोरव और भारत- 

ag के सभी प्रधान प्रधान राजा लोग कन्या को प्राप्ति की आशा से 

tT, | गए थे। इससे जाना जाता है कि पांचो पांडवों के साथ कलिंगराज 

ह चित्रांगद का कोई ऐसाहो समौपो संबंध रहा होगा कि,जिसके 

कारण उसकी कन्धा के खयंबर में पांडव asi गए Fi और 

Ti | उसो संबंध के कारण हो वे ( पांडव ) लोग चित्रांगद को कन्धा 
के असिल्लाणो भो नहीं इए । 


— “A 


यदापि इस बात का प्रमाण नहीं मिलता किन्तु अनुसानतः 
ज्ञात होता है कि ae चित्रांगद चित्रुवाहन का ya हो.तो कुछ 
आर्य नहीं है । संभव है कि चित्रांगदा को पुत्र ( बभ्बुबाहन ) 
होने के नंतर यह उत्पन्न हुआ हो और फिर चित्रबाइन ने 
R अपने नाती (agaga) को मणिपुर का राज्य देकर पुत्र 
या| | (चित्रांगद ) को कलिंग को दूसरो राजधानो राजपुर का राज्य 
दिया हो और ऐसेहो संबंध को जान कर कि “as कन्या हमारे 
साले को है ” पांडव लोग उस AdaT में न गए हों ! जो कुळ 
OP हो । किन्तु यह निश्चय है कि एको समय में कलिंग के दो 
प्रधान नगरों में से राजपुर में चित्रांगद ओर मणिपुर d faai- 
गदा (वा agaga ) का राज्य था। अतएव ये दोनों नगर 
«| | कलिंग राज्य की राजधानो या प्रधान नगर थे | 
d अब 'उसो राजपुर का आधुनिक नाम 'राजमहेन्द्री' है । 
फेर | जान पड़ता है कि महेन्द्र पबेत के ऊपर 'राजपुर नगर के रहने 
| | से उसका नाम काल पाकर 'राजमहेन्द्रो' हो गया होगा | 
K| | fada पंचम, षष्ठ, ओर सप्तम शताब्दी को शिलालिपि में इसी 


E 


चि | स्थान का नाम 'राजमहेन्ट्रपु? पाया जाता Fi अतएव इसका 
प, | केवल Asye नास और भो प्राचीन है । 
| किन्तु कलिंग की टूसरो राजधानो या प्रधान नगर प्राचोन 
मणिपर किस ओर हे अब इस बात का निणध करना चाहिए 
देखिए -- 
en 1 


d ^ 
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आधनिक उत्तर सरकार ( देश ) में चिकांकोल नामक एक 
$i मुसलमान बादशाहीं के समय H ast भूभाग राज- 
Haat कौ सीमा पर्यन्त १६०० मील के लगभग विस्त ary 
उस aka इस विस्त भूभाग at राजधाती को मुसलमान 
लोगों में से कोई 'मफूस dev और कोई 'सनफूर dev al 
SUI) ae dex १८०१५ उत्तर अक्षांग और ८४० पून रंगानी) 
में स्थित है। आधुनिक चिकांकोल नगर और कलिंग पत्तन के | 
ससोप समुद्र के तोर यह बंदर हे । अब विचार करने से man 
जाता है कि CENI वा, सनफूर् शब्द निश्चय fau काहो 
suis है । बस, कलिंगपत्तन के समोप यह प्राचौन बंदर हो 
महाभारत कथित agaa वाला मणिपूर है, नकि आधुनिक | 
आसोस के आगे वाला मणिपूर | | 

पवे स्य में यहां पर faz जाति के देखने योग्य अनेक | 
आगै कोर्चि के चिन्ह वर्त्तमान थे, किन्तु विधर्मी सुसलमानों ने | 
हिन्दुओं को उस प्राचोनतम ससुज्वल कोतिं को सवथा ध्वंस | 
कर डाला ) और उन्हो ( हिन्दुओं के सुरस्य और शिल्य-नेषुण्य के | 
प्रकाशक देवालयादिकों ) के पत्रों से अपनो मसकिदें बनवाई | 
अब उस सनफूर बंदर (प्राचीन और यथार्थ मणिपूर ) मै 
हिन्दुओं के प्राचोन कौत्तिकलाप का चिन्हमाच भो शेष asi 
TE शया Y 1 , 

इस प्रबंध में इसने प्राचोन मणिपूर m विषय में जो कु 
ज्ञात हो सका, लिखा, और अब इसमें कोई संदेह asi x 
गया और fen हो गया कि आधुनिक “मणिपूर प्राचीन | 
‹ मणिपूर ? नहीं है, वरन उस ( प्राचीन ) से भिन्न और «a 
है । अस्तु यह तो प्राचौन 'मणिपूर' के विषय में इया । अव 
यदि सर्वशक्तिमान जगदीखर की छपा हुई तो दूसरे प्रबंध a) 
आधुनिक मणिपूर के इतिहास को लिखकर-भाणा दसिकों, के | 
We करेंगे । 
(tr Meroiti oomai RARAS on वी 


^ 


Vm 


o ARIE Ion EU Amen l 
इसका प्रधान नगर मणिपूरहे। 


E MEER SIS गोस्वामि सम्पादित 


ae A Gen 
(REA) 


or ७ 
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| अभिज्ञानशाकुन्तळ आर पद्म-पुराण | 


RCC 


| ( पंडित किशोरीलाल गोस्वामी लिखित ) 
| इस भसंडल ux कवि-कुल-गुरु कालिदास अद्ितोय कवि 
| हो गए (3 चिन्तातीत और अमोघ देव-दुलंभ कवित्व शक्ति के 
साध परस-पुनीत भारत-भूमि A प्रगट हुए थे इनके विषय में 
| खर्जीय पंडितवर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुतहो उचित कहा 
| है कि“ जो लोग काव्य me के रसाखादन के ana अधिकारो 
| €, वेहो aged, TOY और भावुक लोग इस बात को wet 
| भांति से समझ सकेंगे कि महा-प्रतिला-शाली कवि-कुल-चक्र- 
| चडामणि, कालिदास केसो लोकातोत कवित्व-शक्ति को अपने 
| vau ने चारण करके इस vul पर अवतीण हुए थे । वे संस्कत 
| ने ऐसे अदितोय नाटक, महाकाव्य और .खंडकाव्यों की रचना 
शकर गए हैं, कि जिनके जोड़ कै नाटकादि आज तक संसार में 
| | किसी gat कवि को लेखनी से नहीं प्रादुभूत हुए । क्योंकि 
| आजतक किसी देश के कवि, कालिदास के ven सवविषयों में 
| समान सोभाग्यशालो नहीं हुए, यह बात भौ अत्युक्ति दोष से 
| दूषित न समको जायगो । आज लगभग दो asa वर्ष कालि- 
| दास को खगौरोहण किए हो गए, पर आज तक भूमंडल पर 
| किसो दूसरे कालिदास का प्राकव्य न हुआ; इसो लिये महात्माओं 
| ने «wr है कि 
| “नरत्व' दुलेभं लोक विद्या तत्र सुदुलभा । 

कवित्वं gad तच शक्तिस्तत्र सुदुलभा ॥ 

; ( अग्निपुराण ) 

अतएव महाकाव्य, खंडकाव्य, या दृश्यका, में कौन से ऐसे 


काव्य उस प्रतिभाशाली कवि को ओजखिनी Saat से ast | 
ERES 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| जिन सें उस महानुभाव At कवित्वगरिमा को छटा 
कट २ कर न सरी हो ? बस इस प्रबंध A उक्त मसच्चाकबि 8 
दृश्य-काव्य में कवित्व-शक्ति के निगुऴ तल को कुळ व्याख्या करने 
को अभिलाषा रखता E । : 

८ शकंतला ” हो कालिदास कै रचित सब नाटकों में | 
प्रधान और उत्तम दृश्य-काव्य है । दृश्य-काव्य के अद्वाइेल भेद जो |, 
साहित्य-विशारद विद्दानों ने स्थापित किए हें, उनमें “आभिज्ञान | 
maaa” नाटक m भेद (नास ) में परिगणित हे । इस नाटक 
क्षे नाटकत्व कौ तुलना में कालिदास भारत-भूमि में एक हो 
इए, और विदेशो विद्दानों ( नाव्य-विशारदीं ) में भौ यदि किसी 
व्यक्ति ने इनकी कुळ सामानता पाई तो केवल सहानुभाव कवि 
“शेक्यपौयर' ने तो भी कालिदास के कवित्व को विमल प्रतिभा 
के निकट शेक्मपोयर को भो अपना सिर झुकाना पड़ता है।” 

इस 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' नाटक को परम रभणीयता के 
विषय में पंडित प्रवर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत ठीक कहा 
है कि “ यह अपूबे नाटक आदि से अन्त तक सभो अंशीं में 
सर्वोङ्क-सुंदर है” केवल विद्यासागर हौ asi वरन सभो 
कविता-प्रिय gwan सदय व्यक्ति के हृदय में इस अपूव 
नाटक के पढ़ने से यहो प्रतोत होता है कि “ Ue 
(कालीदास कोसो ) रमणोय रचना से बढ़ कर किसो रचना 
( कवित्व ) में रमणीयता का लाना मनुष्य को शक्ति से बाहर 
$1? वस्तुतः कालिदास कौ “शकुंतला” कोई अलौकिक रसोलो | 
वस्तु है । बंगालौ साहित्य-विशारद बाबू चंद्रनाथ बस्‌ ने कालीः 
दास को शकुंतला कौ विशद आलोचना करते समय कहा 1 
कि “ gwan प्रक्तत पुरुष-पदवाच्य थे, जिन्हों ने कि wem की 
Qu बना डाला महा कवि कालिदास ने अपने विशाल चित्र | 
पट में इस MAJHA ala को भलो भांति प्रत्यक्ष कर ठे 


kd । sa विशाल चित्र का विस्तार vel से an तक | 


T ——— 
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l 


| 
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ga ĝisa चित्र में ग्रोक-देशोय नाटकों का आकारगत 
aiza, जमन-देशोय नाटकों को प्रणालोगत आव्यात्मिकता, 
और योरोपीय-नाटकों का कार्यगत जोवन्त भाव पूर्णतया चित्रित 
2) उस सौंद्यपूर्ण, भावगंभीर और गुढ़-रदस्य-व्यंज वा, चापट 
का नाम है, “ अभिज्ञान शाकंतल !!! ” 

ata चन्द्रनाथ बसू ने “ अभिन्ञान-शाकुन्तल ” के नायक 
guid और अन्यान्य अप्रधान Blast के afai का तिल तिल 
अलग कर इस नाटक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सोंदय-राशि को 
अभिन्न और अनभिज्ञ लोगों को आंखा के सामने इस प्रकार 
waa दिया है कि जिससे सबंसाधारण भलोभांति इस बात 
को समभ sia कि “ मनप्य-चदिच के चित्र खेंचने में कालिदास 
Gar aga शक्ति रखते थे 1” edes बाबू चन्द्रनाथ ने इस 
विषय में ऐसा काम किया है कि जिस पर अब आगे कलम चलाई 
ही नहीं जा सकती । और बंगाली समालोचक की प्रखर 
बद्धिमत्ता और ससोचीनता का परिचय इससे अधिक और क्या 
हो सकता है ? इन्होने “ अभिज्ञान-शाकुंतल” को समालोचना 
में जो “ शकुन्तला-तत्व ” नामक प्रबंध लिखा है, उसम एसा 
विलचण काम किया है कि “ अभिज्ञान-शाकुन्तल ” नाटक क 
नाटकत्व प्रतिपन्न करने में अब किसी व्यक्ति को कुछ भी सिर 
खपाना न पड़ेगा | किन्तु उक्त बाब साहब ने जो अपने Wa 
के उपसंहार में कतिपय पंक्तियां लिखो हैं, उनसे मेरो सम्मति 
asat बिरुद्द दै । वे पंत्तियां ये हैं-- 


€ आश्विज्ञान-शाकुन्तल का कथानक महाभारत के कथानक 

से कहां तक उत्तम है, यह दिखलाया जा gani दोनो कथानकां 

का मल एक है, परन्त परिणति विभिन्न है । इसो विभिन्नता हो 

gw से नाटक का कथानक sepu. अतएव इस विभि 
AAI का संपादनहो AZRA या नाटककार का काय है ” । 
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अच बिचार करना चाहिए कि यदि सचसुच कालिदास ने । 

| महाभारत क्षी कथा का अवलंबन किया हो तो बाबू चंद्रनाथ 
| कौ उक्त पंज्षियों में का एक अक्षर भो खंडनीय नहों हो सकता 
किन्त p विश्वास करता छ कि कालिदास ने कदापि महाभारत 
के कथांश का अवलंबन नहीं किया, बरन पद्मपुराण के “शकृतलो- 
पाख्यान ” का अवलंबन करके “ अभिज्ञान-शाकंतल” को रचना 
की । इस बात कै निर्णय से खयं विदित हो जायगा कि कथांश 
की परिणति के विषय में कितनी थोड़ विभिन्नता है । महाभारत 
के कथांश के साथ अंभिज्ञान्‌ शाकंतल के अथांश की तुलना करने 
से तो यह प्रतीत होता है कि “ दुर्वासा का शाप ” कालिदास 
का अपूव कृतित्व wa इस पर बाबू चन्द्रनाथ लिखते हैं कि 
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“इसी घटना के रहने से शकुंतलोपाख्यान नाटकों में परिगणित 
होता है । ” सचमुच यह विचित्र घटना जोवंत arena के 
परिचय को देने वालो है, इस में कोई संदेह नहीं है; किन्तु इस 
से नाटकत्व रहने पर भो इस घटना को कालिदास को कळ्पना 
से निकलो हुई (afaa) नहों कह सकते । क्योंकि कालिदास 
“का छतित्व उनके कवित्व में है, नकि कथांश में और यही कारण 
हैं कि afaa बिनाहो कालिदास ने अपने कवित्व और नाटक” 
गत चरिच-चिचण तथा अन्यान्य died और कल्पना को afè 
द्वारा भूमंडल के समस्त कविमंडल A उच्चासन को प्राप्त किया। 

वस्तुत; दुर्वासा का शाप-विवरण कालिदास को कल्पना से निकला 
' | नहीं है, तौभौ उनके गौरव को हानि इससे नहीं gi । इसलिये 
। | यह प्रत्यक्ष सिद्ध gan कि sevi ने पद्मपुराण को आख्यायिका 
का अवलंबन करके “ अभिज्ञान-शाकंतल ” को Efe की । और 
एक स्थल से कथा-भाग का अवलंबन करके भो जो उन्‍होंने | 
अपनो विचित्र प्रतिभा दारा नाटक-लक्षण के afa को fast | 
लंक XT, AGT उनको परम प्रतिष्ठा का कार्रण हुआ | 


नाटक लिखने के लिये feet परम प्रसिद्ध आख्यायिका का | 
~ CCO. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar on- 0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar. — ro 
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| अवलंबन करना परमावश्यक तथा प्राचोन परिपाटों के अ 
| है। कहा भो है-- ^ 
| “ नाटकं enasd स्यात्‌ पंचसंधिसमन्बितम्‌ ” 

( साहित्यदपण २७७ AT ) 


| अर्थात्‌ नाटक को आख्यायिका का हत्तान्त प्रसिद्ध हो और 
| पुराण ( पंचसंघि ) से संबंध रखता हो | 
| तो अब यह बिचारना है कि शकुंतला नाटक लिखने के 
| समय कालिदास को महाभारत या पद्मपुराण का अवलंबन 
| करना पड़ा होगा। किन्तु “ usn ” के शकुंतलोपाख्यान 
| के साथ “अभिज्ञान-शाक्रुंतल” के कथांश का पूरा पूरा ऐक्य है । 
| इसलिये कह सकते हैं कि sa कवि ने महाभारत का आयय 
| न लेकर अवश्यमेव पद्मपुराण का हो अवलंबन किया है । 
| पुराण का लक्षण AF हे -- 

^ पंचाङ्गानि पुराणेषु आाख्यानकलिति sed ॥ 

arg प्रतिसगंश वंगो सन्वन्तराणि च । 

इशानचरितं चव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

(मत्स्यपुराण, ५७ श्र० ६४ Ale ) 

अर्थात efè, लय, वंशवणेन, सन्वन्तर-कधन और वंशानु- 
चरित-कोतत न; बस ( आख्यान ) इसो पंचांग का नाम पुराण 
है । पुराण के यही पांच लक्षण हैं। अतएव शकूंतला का प्रसंग भो 
इस “आख्यान” के अंतर्गत है । इसोलिये शकंतला के कथानक 
का दूसरा नाम “ उपाख्यान ^ है। इसी उपाख्यान को अवलंबन 
करके शकुंतला नाटक को रचना इई | क्योंकि अभिनव' नाटक 
का होता है, उपाख्यान का नहीं होता । 

एसो अवस्था में उपाख्यान अकलंबनीय होने पर भो उपा- 
ख्यान और नाटक में विभिन्नता रहती हो Si अतएव पञ्चपुराण 
का शकंतलोपाछ्यान कालिदास कात “ असञ्जान-शाकतल 
का अवलंबनोय होने पर भी प्रझतिगठन आदि विषयों में तो 
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| रकती हो चाहिये | देखिये ! वेणीसंहार नाटक महा: 
भारत के Buena के अवलंबन से रचित FAT हैं तो an 
उपाख्यान से नाटक को गठन-प्रणालो में विभिन्नता न रहेगी 
aud के “ रोसियोजुलियेट ” और “ ह्यामलेट” की सृष्टि 
होने के अनेक वर्ष पर्व अनेक बार dul चरित्र वी. चित्र सव 
साधारण में प्रदर्शित हो चुके थे । उनमें कसर इतनो हो थो कि 
वे adad और अपरिस्फुट थे । फिन्तु agafa सेक्सपोयर को 
ओजस्विनी लेखनो द्वारा उनको पूण रोति से पुष्टि ओर पृणता 
साधित हुई । ( १ ) क्योंकि सृष्टि का प्रत्येक काय «ul प्रकार 
होता है । अत्यंत अपरिच्छन्न स्वणखंड से सुन्दर Alla 
अनेक प्रकार के अलंकार बनते ओर सलिनतासय काच से अत्यंत 
सौंदर्यशाली प्रतिसत्ति प्रस्फुटित होतो Fi अतएव शेक्यपोयर के 
नाटकों को समालोचना में मिष्टर टामस साहब ने कहा हे-- 
“We thus an in a position to compare the changes intro 
duced by the consumate art of Shakspeare into the rude draugths 
of theatrical Predecessors and to appreciate the wise economy}, 
he showed in retaining what suited his purpose, as wellas ihe 
skill he exhibited in modifying and altering what did not—" 
प्रसंग के साथ ऐक्य का निर्वाह कर नाटक के लक्षण को 
सब प्रकार से ठोक रख कर और रस-प्रवाह को न रोक कर 
जो महानुभाव कवि जितनी अधिक सौंदर्य को afè करने में | 
aaa होंगे, वे saat हो अधिक प्रतिष्ठा के पात्र होंगे। बस इस | 
अतुलनीय प्रतिष्ठा को पूण रूप से केवल कालिदास हो ने WU 
किया । यह बात “पद्मपुराण” और “अभिज्ञान-शाकु तल 8| 
पढ़ने से स्वयं प्रगट हो जायगो और जहां कहीं उन्हो ने ST) 
ena के विरुद अपनो विचित्र प्रतिभा कौ दिव्य छटा दिखलाई| 
है, इस बात का भो उन्हे पूण अधिकार था। क्योंकि नाटकका 
को इतना अधिकार दिया भो गया है, यथा--- 


१ ] शेक्सपीयर ak सभी नाटकों कें विषय में यही बात जाननी चाहिए ! 
CC-O. In Public j ection, Haridwar 
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अविरूडं तु यद्व॒त्त रसादिव्यक्तये {धिकम्‌ । 
तदप्यन्यथयेद्दीमान्र ASAT कदाचन g^ 
( साहित्यदपेण, ४ a ) 


अर्धातू--रसादि के प्रकटोकरण में जो au अकि हो 
से भो लेना और जो अधिक हो उसे छोड़ देना या दूसरे ढंग 
कहना कवि को इच्छा पर निर्भर है | 
ऋषि-प्रणोत उपाख्यान में जो कुळ वर्णन किया गया है, 
| उसको सत्यता में कुछ संदेह नहीं है । अतएव पुराण को शकुंतला” 
| छो सत्यतामय है । यद्यपि शकुन्तला के .चरिच-निणय में कालि- 
| दास ने पुराण को पद्दति छोड़कर अनेक प्रकार के चरित्र को 
सृष्टि को है । किन्तु ऐसा करने पर भो वे पौराणिक शकुन्तला 
को प्रति (नेचर ) को पूर्णरोति से ज्यों को त्यों रखने में 
समर्थ हुए हैं । इसो कारण से yasa के यावतीय कवियों में 
कालिदास ने अपरिसेय प्रतिष्ठा प्राप्त को है। 


उ 
Lò 


शकुन्तलोपाख्यान के कथांश-भाग को विभिन्नता-संपाट्न 
में कालिदास ने aa agi किया है, वरन उन्हो ने अन्य प्रकार 
को विभिन्नता दर्साने में लोकातोत प्रतिभा की पराकाष्ठा 
दिखलाई है । ओर जो कुळ विभिन्रता उन्होंने झलकाई है, 
av अप्रासंगिक नहों है, क्योंकि उस अद्भुत विभिन्रता को देख 
कर aaga कालिदास को अपूर्व-कीशल्सयौ प्रतिभा पर 
विमोहित होना पड़ता है । afè इतनो विभिन्नता-साधन 
में कालिदास न समथ होते तो इनकी शकुन्तला? पौराणिक 
शकुन्तला से विशेष आदर को पाचौ कदापि न होतो । 
महाभारत के शकंतलोपाख्यान को agai ने पढ़ा है, 
और कालिदास के शकुंतला नाटक को भौ अनेकों ने देखा है, 
किन्तु पद्मपुराण के “शकुन्तलोपाख्यान” को कदाचित बहुत 
थोड़े लोग जानते होंगे । यही कारण है कि आज तक लोग यही 
जानते थे कि कालिदास ने महाभारत के शकुन्तलोपाख्यान 
gen In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अवलंबन करके अभिन्चान-शाकुन्तल' नाटक बनाया Y i 
faq अब पद्मपुराण के देखने feu हो गया कि कालिदा | 


ने महाभारत के उपाख्यान का अवलंबन न करके पद्मपुराण के 
उपाख्यान को सहायता से 'अभिज्ञान-शांकुन्तल' को रचना| 
को है। i 

गज इस इसोलिये इस प्रवंध कै द्वारा पद्मपुराण के उपा- 
eura को सहृदय हिन्दो-रसिकों को भेंट करते हें । इसके द्वारा 
काव्यमर्मन्न जन इस बात को भलो भांति समभ सकेंगे कि सच 


सुच कालिदास का कृतित्व- किस विषय में और कहां कहां पर|! 


3 । अति प्राचीन काल से धर्माला हिन्दुओं के घर vanyan) 
का पाठ होता आता है; धन्य थे, कालिदास कि उन्होने इस 
पुराण की आख्यायिका पर नाटक रच कर देव-दुलंभ प्रतिष्ठा 
को प्राप्त किया । 


““अभिज्ञान-शाकंतल" कै प्रति अंक में नायक ( que) 


fux चित्र का धीरे २ विकाश हुआ हे। ओर नाटक का ATA | | 


तथा उद्देश्य भो यहो है । = 
प्रत्वचनेडचरितो रसभावससुज्चलः 
भवेदगुठ्शन्दाथः चुट्ट्दणकसंयुत; ॥ 
( साहित्यदर्पण, २७८ वां AT) | 
[S EAS A ES st & fa l 
अथात्‌ नाटक का नाटकत्व, कत्तव्य ऑर उद्देश्य य | 
उसमें ( नाटक में ) नायक का चरित्र आदर्श हो, रस और भाव | 


( ९) जब कि बादू चन्द्रनाथ और पेडितबर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने भी 4] 
पुराण के न देखने के कारण शकुन्तला नाटक को महाभारत के कथांश पर anga 
बतलाया हे तो इस से निश्चय ह कि अभी तक प्रायः लोगो का ध्यान पद्मपुराण A 
छोर कम गया है | विद्यासागर महाशय ने लिखा है कि “ महाभारत के आदि " 
इष्मन्त ओर शकुन्तला का जो उपाख्यान E, उसका अवलंवन कर के कालिदास A 
अभिज्ञान-शाकुन्तल की रचना की हे । अवदोनो [ महाभारत के आर कालिदास 
नाटक के ] उपाख्याना के पढ्ने से जाना जाता हे कि कालिदास ने महाभारत 
See 1 1 न उपाख्यान में [ अपनी शकुन्तला द्वारा ] केसी अद्धुत कोशलता आर 
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विशद हों, ओर meni अगुढ़ (प्रगट) हों । इस गुण का 
कालिदास ने पूर्ण रोति ये पालन किया है । ° 
“ अभिन्नान-शाकुन्तल कै प्रत्येक अंक को चित्र-व्यष्टि को 
एकच करने से जो एक महा चरित्र-समष्टि की "HEC होतो 
है, पद्मपुराण के उपाख्यान-कार (वेदव्यास) ने उसो चरित्र को 
| पहिले हो दस पांच बातों में हृदयंगम कराने का प्रयत्न किया 
| हे । इस उपाख्यान में दुभन्त के उज्वल चरित्र के विषय में यों 
लिखा हि-- 
gua नाम राजषियन्द्रवंशविभूषणः । ' 
पौरवः सुमदातेजञा वेदवेदाङ्गपारगः N 
धनुविद्यास निपुणः सर्वराजशुणान्वितः | 
au इव died SA च तुद्विनाचलः d 
समुद्र इव MAT कुवेर इव ऋद्धिमान्‌ | 
प्रतापे वासवसमस्तेजस्वो भानुमानिव॥ 
weg सिन्धी यथा चन्द्रो wads यथा मनुः | 
स प्रजाः पालयामास ZU: पुत्रानिवीरसान्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, aids, LA अध्याय ) 
भावार्थ, quar नामक चंद्रवंश-विभूषण महातेजस्त्रो, वैद 
वेदाङ्ग पारग, सवे राजशुणान्वित पौरव राजषि था | वह धनु- 
विद्या में निपुण, रूप में कामदेव, Ga में हिमालय, गंभीर में 
समुद्र, taa में Fat, प्रताप में इन्दर, तेज में सूय, स्ने में चन्द्रमा 
और धर्मतंत्र में मनु के समान था । उसने अपनो प्रजात्रो का 
अपने ( औरस) पुत्रों को भांति पालन किया । 
महाभारत में भी gwat के चरित चित्र को इसो प्रकार से 
अंकित किया हे । j 
अब पद्मपुराण कै gwan कौ anan का वर्णन देखिये-- 
कदाचिन्खृगयौं राजा स जगाम वलान्वितः । 
रम्यं स्यन्द्नमारुह्य नानामणिगणाचितम्‌ ॥ 
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आधा रख्ये ददर्शासौ खगमलन्तसूजितस्‌ | 
तमन्यवावद्राजपिसंगसात्तणरासनः ॥ 
ansa वलवांस्तस्त्रित्रत्सरविन HEIN: | 
घावत्येव ततो राजा वद्यामर्षोनुधावति ॥ 
( पद्मपुराण, स्वगेखंड, LA अध्याय) 
भादार्थ.--किसो समय राजा मणिविभूषित सुन्दर रथ पर 
HES होकर सेना सहित बन में anat कै लिए गया । वहां 
पर एक AT AN को देख धनुष लेकर उसके पोऊे दोड़ा | ma | 
सी SAA कादता वेग से भागने लगा । यह देख राजा at 
AG होकर उसके We वेग से धावमान हुआ। 
यह तो पद्मपुराण के उपाख्यान का वर्णन हुआ । किन्तु|. 
sè आखेट के विषय में कालिदास का छतित्व किस प्रकारका 
है, ge बात अभिज्ञान-शाकुन्तल' के देखने हो से विदित होगो। 
देखिये, an के अनुसरणकारो राजा का देखकर सारथो कहता 
g= 
“ झष्णसारे ददचनक्षुस्त्वथि चाघिज्यकार्सुके | 
रृगानुसारिणं साक्षात्‌ पश्यामोव पिनाकिनम्‌ ॥ 


| 
आहा | सारथो ने जेसा कडा, द्गंक-मंडली ने भो उसो के | 
अनसार रंगभसि पर अभिनय का देखा । परन्त उपाख्यान में | 
एसी आशा नहीं teat । ऐसे अवसर पर जब कि धनुर्धारो बाण || 
Wd हए छग के पोछे Steal हो, उस (an) को कसो em] 
होतो है; यह उपाझ्यान-कार ने नहीं दिखलाई, किन्तु नाटक" 
कार ने इस सुन्दर चित्र को आंखों के सासने प्रत्यक्ष कर feat! | 
देखिये, 
“ग्रोवाभड्य़ाभिरामं मुहुरनपतति स्यन्दने quz(U: 
UASA प्रविष्ट! शरपतनभयाङ्भयसा प॒वकायम्‌ ॥ 
दभेरडावलोठ; यमविह्ठतसुखस्त्रेशिभिः कौणतवर्त्मा 
“पश्योट्ग्रघ्नुतत्वादियति agat «rasan प्रयाति ॥ ” 


> a yc SHE EE 
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अषा | यह कसा सुन्दर चित्र हे! कसा अलोकिक और 
चिन्तातोत स्वर्गीय कवित्व है | धन्य, कालिदास ! स्ँभाववणना 
तुम्हारे हो बंट को वस्तु खो । सुनते Y कि इटलो के प्रधान 
चित्रकार 'राफेल' के हाथ के चित्रित सुन्दरो क्लिओपेढ़ा E एक 
चित्र का मल्य पछत्तर इज्ञार रुपया है; किन्त प्रिय पाठकगण | 
क्या आप लोग कालिदास के इस अमच्च चित्र के मल्य का निरूपण 
कर सकते हैं ? केवल एक यहो नहों, बरन ऐसे २ हृदय द्रावक 
कवित्व अभिन्ञान-शाकुन्तल' के प्रति dfe में भरे हुए हैं । जिन 
के समकाने के लिये ऐसे हज़ारों प्रवंध में भो स्थान न मिलेगा । 
अतएव जो लोग काव्य रसास्वादो और काव्यामोदो रसिक 
विद्दान हैं, वे स्वयं इसके fana करने में समथ होंगे । हम अब 
उपाख्यान कार के उपाख्यान का बणन करते जाते हैं, बोच 
बोच में कुछ कुछ कालिदास के छातित्व का मी आभास देते 
जायंगे | 

देखिये, आखेट करता हुआ राजा SAAT महर्षि कख के 


शान्त-रसास्पद आसम के समोप एक an के पोळे पोछे धावित 


*"T,— 

“ततः कखाखमाभ्यासे सगं प्रति महावल; | 

सन्द्घे शरमत्युग्रं शब्दसेदिनमाशु वे ॥ 

तं तथा संहितशरं करव शिष्या: सुटूरत; । 

अन्रुवन्नाखमरूगो न इन्तव्यों सहोपते N 

तदायमरूगैत्येवं कर्णाडमागते ut | 

संजहार महावाणं पौरवः पौरुषान्वितः ॥ 

( पद्मपुराण, खर्गखंड, १म अध्याय ) 

भावाथ,-- तदनंतर महाबलो राजा ने महर्षि कख के 
MAA के समोप पहुंच कर WD के ओर तोच्छ बाण का संधान 
किया । यह देख gist से कण के शिष्यों ले कहा कि मद्दाराज ! 
यह MAR का सग है, इसका बघ न कोजिये । “यह आअस 
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कान तक SI हुए बाण को भो उतार लिया i 

यहां पर उपाख्यान-कार को अपेक्षा नाटककार कालिदास 
qu और आगी बढ़े हैं । देखिये “ निरपराधो के ऊपर अस | 
चलाना उचित नहीं है, वरन दुखी लोगों को रक्षा केलिये हो 
उसको ग्रहण करना चाहिये ” कालिदास ने यहो मोपदेश 
fear है। (१ ) अहा ! कितने थोड़े अक्षरों में कसो महतो 
शिक्षा कालिदासने दी है? यहो महत्तम लोकशिज्ञा है और 
यहो राजनीति का मलमंत्र है। ana के सिस से महाराज 
qua ने सुनि-शिष्य से यही महा शिक्षा पाई । और नाटक 
के afaa का परिचय भो प॒णतया मिल गया । 


इसके अनन्तर राजा ने उस अनिदेश्य तेजस्वी अतुल-तपोबल- 
समन्वित छतिमान महात्मा कश्यप-नन्दन महष्षिकण्व के तरुलता 
UDA और भ्वमरभांकार से परिपण ब्रह्मानन्द्-समान शान्त- 
रसात्मक आश्रम में पहुंच कर उस कमलासो सर्वाङ्ग-सुन्दरो 


~ 


atta शकुन्तला को सखियों के साथ देखा । अभिज्ञान- 


शाकुन्तल की इस quar में कालिदास को कछपना कल्पतरु कै 
समान है । रस-रचना भो रमणोय है और कवित्व तथा नाटकल 


भी अतुलनीय है। सचसुच यहां पर कालिदास का अदितीय | 


wee अंकित दै । अहा | खभाव-सोंदय का अनन्त भंडार 


प्रेम-अनराग का पण विकाश, और मानव-चरित्र का संपूर्ण | 


चित्र यहां पर चित्रित है। यहाँ पर waa पाठक देखेंगे किं | 
कालिदास को चरित्र-गठन करने को अमानुषो शक्ति at |} 
अहा | स्फुलिंग ( चिनगारो ) में दावानल, बोज में दक्ष, पराग 
में पराद यहीं पर प्रकटित है । 


अहा | यहां पर पूर्वानुराग कै पहिले हो प्रेम-परिणर्ति, 
oo ouo o n, T a 
[१ ] आर्तत्राणाय ते SEG न प्रहत्तुमनागसि । 


[ अभिज्ञान-शाकुन्तल ] | 
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आशारुपो शरच्चंद्रिका के साथ नराश्य को घोर तामसी रजनी के 
परस्पर घात-प्रतिघात को बिमल लहरो को भांति वद्दमान 31 
क्या इस भूमंडल के किसो (देश के) साहित्य-सागर में ऐसी 
तरंग को छटा दिखलाई देतो है? सचमुच यहां पर कालिदास 
ने आर्य शक्ति दिखलाई है । यह बात उपाख्यान में दुलेभ है, 
अतएव नाटक को स्वि ales हे । 

कालिदास के afaa अर्थात नाटक और उपाख्यान को 
विभिन्नता को और भो उत्तमरोति से दर्साने के लिये अभिज्ञान- 
शाकुन्तल' के इस स्थान को तोन भागों में विभक्त करना चाहिये । 
ये तीन भाग तोन चित्र हैं। (१) जिनमें से एक भाग में तो 
कनक-गीराङ्गो सरलतामयो तापस-तनया शकुन्तला और उसको 
प्राण-समान दोनो सखियों का परस्पर संभाषण; दूसरे में aa 
की We से शकुन्तला के देवो-दुलेभ सौंदर्य को देखकर GAD 
का आत्म-विसजन और आत्म-संयम; तथा तोसरे में शकुन्तला, 
सखो और राजा का सम्मिलन चित्रित करना होगा। "UT 


T इन चित्रों को कालिदास ने किस महोयसो शक्ति के प्रभाव से 


चित्रिच किया था । आख्स-वच् को लता को भांति aAA- 
पालिता शकुन्तला का सखियों में सहोदरा भगिनो का सा 
कितना स्नेह था, दुष्मन्त का आत्मवलि देकर भो आत्म-संयस 
क्यों हुआ, और राजा को एकाएक देखते छो शकुन्तला Tat 
मोहित क्यों हुई कि gwat को एक बेर देख लेने के मिस से 
उस तापस-कन्या का चरणयुगल भो कुशों से घायल gan र 
अंचल का छोर कुरवक के कंज में अटक गया; — उपाख्यान-कार 
ने इन बातों का कुछ भो उल्लेख नहों किया है । किन्तु धन्य 

iaaa, शकुन्तला की उस अन्तःसलिला प्रेम-प्रवाहिनो 
की गंभोरता केसो थो, इसको थाह लेने में Get समथ ug 


( १ ) 'अभिञ्ञान-शाङुन्तल' के प्रत्यक अंश के एक एक चित्र कागरीराज्ञ के 
एक भवन म [चाचत S! 
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| अब इससे अधिक और किस भांति से समकाया जाय कि | 
कालिदास का mme कहां है ? 
पुराण के gua के पास विदूषक नहीं है, किन्तु कालिदास 
के gwan के पास यदि विदूषक न होता तो उसे ( दुष्मन्त को) 
मनस्ताप की वन्हि भस्मसात्‌ कर डालतो | उपाख्यान में केवल | 
इतना हो $,— * 

“ग्रल्याख्थातससुद्योगस्ढषात्त; स सह्घोपतिः | 
तोयमन्वेषयन्‌ कन्या ददर्शासरसां समा; ॥ 
स्वानरूपघटे: कच विन्यस्तैः सरसः पयः | 
अहत्य सिंचतोर्वाला वन्यानायमपादपान्‌ ॥ 
तासां मध्येऽतिरस्याङ्को कन्या AAT शकुन्तला | 
राजानं प्रेत्य सुस्निग्धसुवाच वचनं दिज॥ 
anafafanua: सत्क्कतो यास्यसि भ्रुवम्‌ | 
इद्सासनमेतत्ते पाद्यमध्यं च ग्यहातास्‌ ॥ 
तद्दागरतसन्तुो र्चो त्वातिथिसत्क्रयाम्‌ i 
मटनाशुगसस्प्रातकिचित्श्ट्रट्रसनोरथः N 
उवाच राजा दुष्मन्तः कासि कन्यासि भामिनि। 
पश्यामि त्वां वरारोहे देवोसिव feaqaara ॥ 
राजन्योहं पुरुकुले JWA नाम भूपतिः। ` 
तच्छ्रत्वा सा सखीं प्राह कथय त्वं ममोद्भवम्‌ ॥ 

| ( पद्मपुराण, aids, १स अध्याय ) 
i भावाथ,--झग का पीक्ला करने से प्यासे राजा ZW 4 
! अप्सरा सो सुन्ट्रो कन्यात्रो को देखा वे अपने वयस के | 
घड़ों सरोवर से जल ला ला कर आश्रम के eb को td) 


at al 


रहो थीं । उन में चेलोक्य-सुन्दरो शकुन्तला नामकी कन्या १। 
राजा को देख कर मोठे बचनों से कहा, तुम आज अतिथि a 
रूप में आए हौ, तो निश्चय सत्कार को पाकर जाओगे। या 
तुम्हारे लिये आसन है, यह पाद्य Eon a यह Asi है, इसे A 
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करो | यह सुन कर और उसके बचनाझत से aa होकर राजा ने 
अतिथि-सत्कार को ग्रहण किया sa समय वह काम-वाण से 
बिकल हो कुछ सनोरथ करता gan बोला, हे सुन्द्रो | तुम 
क्रिस को कन्या हों, तुम्हे Wow से आई हुई देवबाला की नाई' 
देख रहा हूं | में afia x, gadw में मेरा जन्म है, 
ओर TAR मेरा नाम है । वह वात सुन कर शकुन्तला ने अपनी 
afadi से कहा कि तुम लोग मेरै जन्स-वत्तान्त को ( राजा से) 
कहो । : 

ae तो पद्मपुराण को कथा इई-। इसके उपाख्यान में 
शकुन्तला को अनेक सखियों का वर्णन पाया जाता है, किन्तु 
नास किसी सखो का भो नहों है और महाभारत में किसो 
सखो का भो उल्लेख नहों है। तथा अभिज्ञान-शाकुन्तल को 
शकुन्तलो को दो सखी हैं जिनका नाम प्रियंवदा और अनसूया 
है । महाभारत की शकुन्तला ने राजा से अपने सुखी से निज 


| जन्म-्वत्तान्त को कहा है, परन्तु पझपुराण में और अभिज्ञान- 
शाकुन्तल में यह ( हत्तान्त ) सखियों के द्वारा कडा गया है। 


अतएव निश्चय प्रतीत होता है कि कालिदास को शकुन्तला 
महाभारत को शकुन्तला नहीं है और न यह पद्मपुराण वालो हो 
शकुन्तला है, बरन इस farsa amis में वह किसो को भो 
नहीं है; वह जो कुछ है सो केवल कालिदास हो को निज at- 
पाजित सम्पत्ति है । देखिये, कालिदास की शकुन्तला मदनानल 
में आपने को भस्मसात्‌ करतो रहो, पर सुख से अतिथि के साथ 
सादर-संभाषण भो न कर सको, और अपने जन्म-द्ठत्तान्त का 
( निजसुख से ' कहना तो बड़े टूर को बात है । अस्तु, चाहे 
av सुख से नहीं बोलो किन्तु ऋषि कै शान्तरसात्मक आश्म में 
पालिता शकुन्तला दारा अतिथि कै सत्कार में कुछ भो त्रुट न 
हुई उसने अपने आन्तरिक भाव को व्यक्त करके तथा संकेत 
आर लज्जावनत कटाक्ष के नोरव सन्भाषण से सखियों के द्वारा 
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qu रोति से अतिथि को सेवा को € afaai wq | 
हो gw SAA का वत्तान्त कहा गया । पद्मपुराण क उपाण्यान 
में भो ऐसा हो कहा गया हे, देखिये, — | 
(६ राजन्यो गाधितनयो विश्वामित्रो महामनाः i | 
वशिष्ठेन जितो ae बच्धास्येन वलोयला ॥ | 
asaq चत्रियवलं ब्रह्मण्यं ay मानयन्‌ । | | 
्रह्मण्यार्थी तपस्तेपे वहुवर्षसह स्र॒ कम ॥ | | 
ACEZAT भयमापन्न शक्र: VAT देवते; । | | 
मेनकां प्रेषयामास तपोविघ्चाय पाथिव ॥ | 
गव्य पुरतस्तस्य स्वर्गाभरणभूषिता । 
-प्रलोभयामास सुनिं विश्वासित्रं सविळूमः ॥ | 
जितेन्द्रियोऽपि कामेन Wurde: । 
कटाच्षवाणे राजेन्द्र विव्यधे गाधिनन्दनः d | 
धेश्चच्युतोऽथ वाहुभ्यासाश्विषन्‌ मेनकां मुह: 1 | | 
| 


| 


H 


| 
| 


रेभे च मदनाविष्ट: चणात्संज्ञा मवाप स! ॥ 
fear विरूज्याथ वनेऽस्मिन्प्रययो दूतम्‌ । 
मेनकापि च तं wu विसुच्य गहने वने | 
शक्रलोकं ससापेदे न प्रेत Jas ॥ 
शकुन्तरथ गर्भा$सी xxu एथिवोपते । 
अत; शकुन्तला नाम sas वरवणिनो ॥ 
कस्तु सुमहातेजाः कन्यां वोच्य वने स्थतां । 
| अनुकंप्य स्वसुतात्वे कल्पयामास सुन्द्रोम्‌ ॥ 
i मुनिना SIA कन्या तं तातं मन्यते सदा । 
~ Sat age विद्यो मां gafaazien भूपते ॥ ” 
| ( पद्मपुराण, BE १स अध्याय ) 
भावाथ,--गाधितनय राजा विश्वामित्र वशिष्ठ के साथ | 
में पराजित हो ब्रह्मबल को खेड और चत्रियबल को तुच्छ समी! | 
फिर वै ब्राह्मण होने के लिये अनेक ave वर्ष पर्यन्त aue 
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रत हुए | यह देख देवताओं से संसति करके उनको तपस्या को 
av करने के लिए इन्द्र ने मेनका नास को ग्रफरा को भेजा d 
सुन्दर DIT करके आई हुई मेनका ने विश्वासिच को अपने 
Iq भाव कटाक्ष से DAT हत किया कि वे काम-बाण से 
fama होकर उससे tam करने लगे | क्षण्णिक भोग के अनंतर 
जब उन्हे सुधि हुई अग मदन का मद टूर हुआ तो वे अतिशय 
लज्जित हो मेनका को उसो बन में छोड़ कर भाग गए । और 
ag ( मेनका ) भो गर्भ को बन में डालकर स्वर्ग को चलो गई। 
उसने जाते समय फिर कर भो अपने त्यागे हुए गर्भ को ओर 
न देखा aa उस गर्भ को ngai ( पक्षियों) ने पाला, इस 
लिये उसका नास शकुन्तला हुआ । फिर wwfu कण्व ने बन d 
उस अनाथिनो स्वर्गसुन्दरौ कन्या को देख अपने आयम में लाकर 
निजपुचो कै समान पाला । हे राजा as avi कन्या कख को 
धर्मपुत्रौ हमरो प्यारो सखौँ शकुन्तला है। 


शकुन्तना के जन्म-हत्तान्त का कथांश सहाभारत में भी इसो 
प्रकार कहा है । और “ अभिज्ञान-शाकुन्तल ” में भो cal भांति 
वर्णित है । तथापि नाटक में इसको asa दूसरे प्रकार को है | 
बस नाटक और उपाख्यान का तारतम्य यहीँ पर है । क्योंकि 
उपाख्यान में उसको अनगल वणना सुनने से जो avi RAAT, 
किन्तु अभिनय Ñ afè उपाख्यान का ढंग दिखलाया जाय तो 
as बहुत हो अरुचिकर होता है । इसोलिये नाटक-कार को 
अभिनय के सौंदय पर दृष्टि रखकर उपाख्यान के अंश में व्यव- 
च्छेद लाना पड़ता है । बस अभिन्नान-शाकुन्तल' A इसो शैलो 
का पूणतया निर्वाह किया गया है । देखिये,--विश्वामित्र को 
तपस्या देख कर इन्द्र का हृदय क्यों कुण्ठित हुआ ? उपाख्यान- 
कार ने इस बात का निणय नहीं किया, और इसके निणय को 
उपाख्यान में कुछ आवश्यकता भो नहों थो ।किन्तु कथांश के व्यव- 
SÈZ से महासति कालिदास ने इस तत्व को भो भलो भांति से 
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हूदयं-गस कराया है। उपाख्यान में ढुझन्त ने अपने को छिपाया 


नहीं है, किन्तु नाटक के टुझन्त ने अपने को राजपुरुष कहकर |. 
आत्मगोपन किया है । इसो में सौंदय को पराकाष्ठा है । a |, 
यह दात इस नाटक में न wat तो कालिदास के अग 


afa में चुटि रह जाती । शकुन्तला ओर ढुझन्त को प्रम: 
परिणति वा गुप्त परिणय उपाख्य!न और नाटक में एकडो प्रकार 
से वर्णित है, परन्त कालिदास ने अपने गळु हुए दुष्मन्त ओर 
शकुन्तला को प्रक्ततिगत स्वतंचता को उपाख्यान से सदेथा ws 
लकाया है, इसमें उनको अदितोय प्रतिभा को विमलज्योति | 

प्रकाशित € क्योंकि यह परिपाटो है कि उपाख्यान में जो fam 
प्रच्छन्न रहता है, नाटक में उसो को प्रकटित करना पड़ता है। 
इसोलिये agza कवियों ने कहा हे कि, “ मानुषो malad | 
विषय में जितने गढ़ तत्व हैं, वे आध्यात्सिक दशनों के और विज्ञान | 
के दारा सर्वथा अप्राप्य हैं डन तत्वों को केवल सहृदय कविहों | 
देख सकता और निणय कर सकता है । बस इस तत्व के प्रगट | 
करने के लियेहो नाटक को आवश्यकता है वा इस ( नाटक )* 
कौ खि को गई है ” अब देखिये, कि उपाख्यान में क्या कहा | 
है;--शकुन्तला के जन्म-वत्तान्त को सुनकर दुभन्त कहता है 

“ सुव्यक्त राजपुत्रोयं यथा कल्याणि भाषसे | | 

अन्यथा पौरवाणां fè मनो नेवानुरज्यति ॥ 

भाया भवतु FAA AAG सगलोचना | 

सुवर्णमालां वासांसि कुंडले परिहाटके ॥ 

नाना पत्तनजे YA ala च शोभने । 

आहरामि सहाभागी निष्काटोन्यतुलानि.च॥ | 

सवं राज्ये प्रदास्यामि भाया भवतु ते सखो ॥ 

गांधवण च मां वोरविवाहेन हणोतु च । 

विवाहानां हि ine गांघर्व; Be उच्यतेः॥ 


$ ( पद्मपुराण, खगखंड, LA अध्याय ) 
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" —gwa ने कहा कि छे wart) तुस्हारो बातों 

x | E kè 
॥ से fecu हो गया कि यह कन्या राजकुमारी है | यौँदि ऐसा न 
lig 


होता तो पोरववंशो ( मेरा) का सन sU देखकर चलायमान 
ह | न होता। अतएव यह मेरो भार्या हो | मैं इसे स्वण माला? भांति 
म. | wife के बस्त्र, gan के कुण्डल, अनेक देशों के मणि रत्नादिक, 
गर | अतुल ati gan ओर अपने समस्त राज्य को प्रदान REN | 
"C | इसलिये गांघव बिधि से जोकि सव faansi में Be और वोरो- 
a | चित है, यह मेरो भार्या हो । 

fa किन्तु अब देखिये, “अभिन्नान-शाकुन्तल ' में यहों पर 
T शकुन्तला का मुख खुला था, और यहीं पर दुजय vata कै संग्राम 
di में बज को अपेक्षा भो EZ ओर बलशालो दुष्मन्त पराजित हुआ 
(3| | था । और कोमलाङ्गो सरला तथा लज्जावतो शकुन्तला जे दुष्मन्त 
न| | या कामदेव पर विजय पाई ati अहा | आत्मगीरव, पवित्र 
हो | | maa को मर्यादा, अकलंक क्षि कुल की पवित्रता, और आये- 
गट | महिलाओं के माहात्म्य दिखलाने कै लिवेही मानो वह लज्जावतो 
क )* f लता ( शकुन्तला ) भी तड़ित प्रवाह से चिहुंक कर बोल उठी 
हा || थो । उसने कहा an, 8 पौरव | शोल के नियम का उल्लंघन न 
¬ | करो । में तुम्हे चाहतो हं सहो, किन्तु अपने को तुम्हारे हाथ में 
|| समर्पण करने का मुझे कोई अधिकार नलं है । ” धन्य कालि- 
|| दास, तुम्हारो प्रतिभा को महिमा अनन्त है । अहा | उस समय 
दुष्मन्त के हृदय का भाव चाहे कुछ भो रचा दो, किन्तु wala के 
विरोध में भो शकुन्तला के चरित्र का अविरोधं सवथा वर्तमान 
है । देखिये उपाख्यान और नाटक के दो भित्र स्रोत इस 
| ( अभिज्ञान-शाकुन्तल रूप ) महासागर में आकर मिलित हुए 

(| हैं। यहां पर उपाख्यान को शकुन्तला कहती है, 

| ^ फलाहारगतो राजन्‌ पिता A इत आअमात्‌ | 

सुहत्तेन्तु प्रतोच्तस्व स मां तुभ्यं प्रदास्यति ॥ ” 

भावार्थ,--है राजा मेरे पिता फलाहरण के लिये बनको 
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करेगे । : 
किन्त gwat इतने पर भो स्थिर न हो सका । मदना 1 
_ | द्वेग fran होकर आज चेलोक्ाविजयो वोराग्रगण्य Asay । ! 
gua भो आपे से बाहर Si गया | उसने कहा,-- 1 
८८ डूच्छासि त्वां वरारोहे सअजमानामनिन्दिते । í 
त्वदर्थ मां fad fate ead fe सनो सस ॥ 
spart वंध रात्मेव गतिरात्मव चात्मन; | 
आत्मनेवाळनो ढानं.कत्तसहसि BRA ॥ 
अष्टाविव महाभागे विवाहा वेदसंमिताः 
ब्राह्मो SAMRAT प्राजापत्यस्तथासुर: | 
गांधर्वों राच्षसर्येव MARTH: SAA: ॥ 
मनु: खायंभुवो धर्मान्‌ पूवंपूर्वान्‌ पुराव्रवोत्‌ । 
प्रणस्ताखतुरः पूर्वान्‌ त्राह्मणस्योपधारय ॥ 
षडानुपूर्व्या aai विद्धि धर्माननिन्दिते | 
राज्ञस्तु राक्षसो«प्युक्तो विट्शट्रस्यासुर: सख्त: ॥ 
पंचानां तु चयो म्यौ द्वावधस्थॉ euarfaw | 
पेशाचस्यासुरसैव न ABA; कदाचन ॥ 
गांधवेराक्षसो क्षाच्रधग्या ती मा विशंकिथा: । 
fast वापि षघग्वापि कत्तेव्यो हौ महोभुजाम्‌ ॥ 
सा खे मम सकामस्य सकामा वरवणिनि। 
गांधर्वेणेव धमेण भार्या भवितुमहेसि ॥ ” 
( पझपुराण, स्वगखंड, १स अध्याय ) 


Ej । तुम निश्चय जानो, मेरा मन तुम्हों A आसक्त दै । देखो, |. 
आत्माहो आत्मा को बंधु, और आत्माहो आत्मा को गति है! 
अतएव JA AA आत्मा को अपनो आत्मा का संप्रदान करी। 
है भाग्यशालिनि | वेदादि mamai ने आठ प्रकार के बिव l- 
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है X | यथा;--त्राह्म, देव, आष, प्राजापत्य, आसुर, गांघवे, 

चस ओर पंशाच | आदिकाल में स्वायस्भुव da ने इन 
बिवाहों को ua के घमसंमत कहा 
प्रकार के बिवाह तो व्राह्मणों के लिये उचित हैं, छ; चर्च्यों के 
लिये, राक्षस fang राजाओं के लिये ओर आसुर विवाह वश्य 
तथा wet के लिये | हे ललने ! gala पांच बिवाहों में तौन तो 
अतिशय ga-ana हैं, ओर आसुर तथा पंशाच बिवाह भरसक 
न करने चाहिए, क्योंकि वे अधम के मल भो कहे जाते हैं। 
अर गांधव तथा राक्षस बिवाद तो चुचय के लिये सवेथा घभ- 
संगत हैं । अतएव तुम कुछ भो शंका न करो, क्योंकि राजा लोग 
उक्त we बिवाहों में fafaa वा भिन्न भिन्न विवाह को भो 


| उनमें से nan uia 


ki 
= 
ये 


करते हैं। हे सुन्ट्गो | मेरो तुम्हारे लिये जसो कामना है, 
तुम्हारो भो वेसोहो मेरो ओर अभिलाषा है, इसलिये घमे-संमत 


गांधवे बिवाह को fafa से मेरो भार्या हो । 

ag तो उपाख्यान को बात इइ, किन्तु कालिदास को 
शकुन्तला इस स्थल पर बड़े mas में पडो । जिसका उद्धार 
उसो समय एकाएक गीतमो के पहुंच जाने से हुआ । यहां पर 
अगाध-प्रतिभा-संपत्न कालिदास यदि गीतमो को अवतारणा न 
करते तो gwan ने TA आतुरता को थो कि नाटक को अंतिम 
जवनिका यहीं पर गिरकर इस ( नाटक ) का सवनाश कर 
डालतो । किन्त गौतमे को efè कर कै कालिदास ने शकुन्तला | 
के सोंदये को और भी सहस्रगुण «GRA कर दिखाया । तथा | 
नाटक का नाटकल और निज कतित्व को भौ पूण रोतिसे | 
निबाहा । faq उपाख्यानकार को कालिदास के समान; 
परिश्रम उठाने को कोई आवश्यकता न थो। देखिये, उपाख्यान | 
को शकुन्तला क्या कहतो है, 

“afè धर्मपथस्त्वेष यदि चात्मा NYAR । 

प्रदाने पौरवयेड प्रण मे समवं प्रभो । 
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| 
प्रतिजानोडि सत्यं मे यथा वच्यामि तेऽनघ N | 
सम जायेत यः पुत्र: स भवेत्वदनंतर: | | 
युवराजो महाराज संत्यमेतट्त्रवोसि ते ॥ | 
अभिज्ञानं च राजेन्द्र देहि खसङ्गरोयकस्‌ | | 
adala राजेन्द्र यस्तु से संगमस्त्वया ^ | 


भावार्थ, - यदि यह yian हे और यदि san मेरा 

प्रभु है तो है dez ! में जिस नियम को avd 
यदि वह तुम्हे खोकत हो और उसकै पालन करने को तुम 
प्रतिज्ञा करो तो सैं तुम्हारो भार्या बनंगो । एक तो यह fay 
हमारे गर्भ से जो बालक हो वह तुम्हारे पोळे राज्यासन पर dè | 
और दूसरे अपने हाथ को निजनामांकित सुद्रिका सुके प्रेमो- | 
पहार स्वरूप दो । afe इन दोनो नियमों में wa हो तो मुक | 
से बिवाह करो । (१) | 

| 


sa 4 di c? gd 


— 
T 


८0 co] 


yi 


रसज्ञ पाठक, इसी स्थान A उपाख्यान और नाटक के दोनो 
ea अलग २ होकर दो दिशाओं में प्रवाहित हुए हें । अहा! | 
क्या कालिदास को शकुन्तला अपने सुख से यह बात कह सकतो | 
शो ? जिस सरलतासयो बाला के कसे हुए बखों को उसको | 
सखियां ढीला कर देतो थीं, जो भौरे के गुंजार से भयभौता।| 
होकर “ मुझे इस दुष्ट भौरे से बचाओ” यह कहतो हुई निज | 
खियों के निकट अपनो mafaa चाहतो थो, wwe 
अतुलनोय मौन्ट्य से जिसका प्राण पुलकित था, तथा उस (gaat) || अ 
के fare में जो अपने को अग्नि में भो भस्मसात्‌ करने 1 « 
प्रस्तुत Pag वी गर फिर उसे (qum को) पाकर रास राप और फिर उसे (gwa को ) पाकर रोम रोम | a 


Xda 


4, Aa cj ४], gil 


( १) महाभारत में भी इसी प्रकार कहा है,-- 
“यहि ATRAS यदि चात्मा प्रभुर्मेम | 
प्रदान पाखम्रेष्ठ शूण मे समयं प्रभो ॥ 
सव्य मे प्रतिजानीहि यथा वक्ष्याम्यहं TE | 
माथे जयेत यः पुचः स भवेत्त्वदनंतरः 

a युवराजो महाराज सत्यमेतद्‌ त्रवीम ते ॥ | 
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|| प्रसन्न होकर भी जो अपने सुख से दो बातें कहने में लज्जा को 
| | पातो, वहो किँचित-विकसित-कसलिनौ सी लज्जा-शीला शकुन्तला 
| | ऐसे गंभीर afaa को सोच साच कर इस प्रकार निधड़क 
| | vi इतनी बातें ( Gat कि उपाख्यान A2) भला कभी कह 


कती थो ? देखिए,-बिवाह के विषय में शोघ्रता से भरा gan 


T| | gua का इठ जैसा उपाख्यान में वर्णित है, वैसाही नाटक में 
j tè; किन्तु नाटक को शकुन्तला के चरित्र में जैसी प्रेमाकां- 
म | | चिता को हड्य-व्यापिनौ व्याकुलता देदोप्यमान है, dul sar 
क | / ख्यान f नहीं है | एसो अवस्था में उप्राख्यान की शकुन्तला ने 
3 | दुष्मन्त के अतिशय हठ करने पर भविष्यत के सोचने का कुळ 
-| | कुळ खान अपने हृदय में पाया था। किन्तु नाटक की शकुन्तला 
भ ||| तो सब भांति ये प्रेमाकांना थे परिएण थो, तो फिर TS भवि- 

प्यत्‌ के सोचने का स्थान sah हृदय में कहां से धाता ? क्योंकि 
गो ||| उसके WD का जो कुळ विस्तार था, उसमें San उसको प्रेमा- 
. | कांक्षाही भरो gi थी । अतएव वह तो ag सोचती थो कि “मेरै 
गी | gean zeant में रहें, चरभर वो लिये भी इनका वियोग न 
at || हो ” । उपाख्यान की शकुन्तला जानतो थो कि राजा के अंत; 
am | gx में और मो रानियां होंगो, नाटक को शकुत्तला भो यह 
ज || बात समक्ततो थो; दोनों का समझना एक प्रकार का था, किन्तु 
a 


| सोच faa भिन्न प्रकार का घा। देखिए, — नाटक को शकुन्तला कुछ 
त) | अनुराग भरे अभिमान से अपनो सखो प्रियंवदा से कहती है,-- 
“ क्यों, सखो | इन्हे बरबस अंटकालो हो, ये तो अंतः पुर वालो 
प्यारो रानियों के बिरह से व्याकुल हो रहे हैं, इसलिये जाने 
j| के लिये इतनो saa कर रहे हें॥ ” अहा! गकुन्तला के 
|| अनुराग-सामर में राजा दुझन्त आज पूर्णरोति से निमग्न हो 
रहा है | अतणव ऐसे समय में उसके बोलने में विलंब न हुआ, 
उसने कहा,“ प्यारो शकुन्तला | इस हूदय को qw एक- 
सात्र अधोश्वरों हो ” । यह सुनतहो चतुरा ओर रसिका अनसूयां 
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ने अवसर देख कर राजा को धर दवाया, और कका," - 
राज आपकी अनेक महिषो हैं, किन्तु feum, sa लोगों 
को प्रियसखो किसो प्रकार इम लोगों के कष्ट का | | 
हो।२ दुष्मन्त ने चटपट उत्तर दिया, यंथा,-- Hi 
“afèasasasfu दे प्रतिष्ठे quer से । 
agga dial सखो च युवर्योरियम्‌ ॥ ” 

( अभिज्ञान-शाकुन्तल ) 


| 
| 
| 
| 
Í 
| 
| 
भावार्थ,“ हे सखियो | अनेक रानियों के रहने परभो | 
इसारे कुल का गौरव केवल Stet से होगा; जिनमें से एक तो | | 
ससुद्र-मेखला we है, और टूसरो तुम लोगों को प्रियसखो।” | 
देखिए, उपाण्यान में भो यही भाव है,-- | 
“ एवसस्त्विति तां राजा प्रत्युवाच विचारयन्‌ । | » 
अपि च त्रां हि नेष्यामि ant © uff ॥ ID 
तथा aasi सुश्रोणि सत्यभेद्‌ ब्रवोसि d 
एवसुक्त्वा स राजपिस्तामनिन्दितविद्रहाम्‌ i 
जग्राह विधिवत्पाणावुवास च तया सह 
विश्वास्य Fat स प्रायाद्व्रवीञ्च पुनः पुन; ou 
प्रेषयिष्ये च नेतुं खाँ वादिनो संन्विसिः सह | 
faar परयोपेतां नाययिष्यामि gad ॥ 
इति तस्याः प्रतिज्ञाय स aul सुनिसत्तम i 
मनसा चिंतयन्प्रायाहत्वा चाप्यङ्करोयकम्‌ ॥ 
काश्यपस्तपसा युक्तः Jan कि नु करिष्यति । 
एवं विचिन्तयन्नेव प्राविशन्नगरं au: ॥ 
( पद्मपुराण, स्वगेखंड, LA अध्याय ) 


i 
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भावाथ,--शकुन्तला ने जो चाहा, राजा ने भो बिना as 
बिचारे Bandi होगा' यह कह कर उसका संतोष किया | “a | 
तर उसने कहा, “हे सुब्दरो | में तुससे सत्य कहता हूं कि ठन ; 
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Sti” gwav यों कह और उसका पाणि ग्रहण करके उसके 

समोप रहा, फिर उस ( शकुन्तला ) को विश्वास feat कर जाने 

वी समय बारबार कहने लगा, “ प्यारो । तुम्हे ले जाने के लिये 

मंचियो के साथ सेना भेजूंगा 1” इस प्रकार JWA ने उससे 

प्रतिज्ञा कर और सनद मन सोच समक कर अपनो सुद्रिका 

( अंगुठौ ) दे, यह सोचते इए प्रस्थान faut कि कखमुनि यद 

STA YA कर कया HVT 

अषा ! उपाख्यान को शकुन्तला ने हठ gam जिस वस्तु 
को मागले पर पाया, नाटक की शक्कुन्तना ने बिना मागे भो 
प्रकारान्सर शे उसी वस्तु को प्राप्त किया | इन दोनों में से एक ने 
ws से पाया और gani ने अनुराग से | क्योंकि राजा के अत्यन्त 
इठ को देख कर उपाख्यान को शकुन्तला ने उपायान्तर से 
ww xr) से प्रतिज्ञा करालो थो । किन्तु देखिए,--उपाख्यान 
की शकुन्तला ने जो वस्तु (निज ) इठ के पोळे पाई, नाटक को 
शकुन्तला ने उसे पहिले हो पाया बस उपाख्यान और नाटक 
में इतना हो खातंचय है । और इसो स्वातंत्र्य में कविकुलगुर 
कालिदास का aga eee है। क्योंकि satel स्वातंत्रय से 
नाटक में अंकित शकुन्तला के चरित्र का अपार diga प्रकटित 
हुआ | 
wf कख के आखम में gua के साथ शकुन्तला का 

-गांधवे बिवाह हो गया । और राजा अपने राज्य को गया। किन्तु 
देखिए,--जब तक वह गांधर्व बिवाह की येता को भलो भांति 
समका कर शकुन्तला के चित्त को प्रसन्नता को समुज्वलित 
करने में समर्थ नहीं हुआ था, तब तक शकुन्तला के अंग 
संग करने में कदापि सफल मनोरथ भो नहीं हो सका था। 
अहा ! “ अभिज्ञान-शाकुन्तल ” के इस अद्वितीय भाव को तुलना 
जगत के किसो समज में भो पाई जातो है? ओर देखिए,-- 
नाटक वाले gwat और पौराणिक ( उपाख्यान के ) quei से 
SS o eee 
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यहां पर कितना तारतम्य है; उपाख्यान कै gwan ने asa 


) 


" 
के वशवर्ती होकर गांधवे बिवाह तो कर लिया पर MI | ८ 
qw कुछ पद्मात्ताप भो करने लगा था कि" देखें कण्व इस हत्तान | ८ 
को PART AT करते हैं? MC महाभारत वाल SWR त्‌ | पू 


सी इसी प्रकार पीछे सोचा था कि“ तपस्वी, भगवानकण 
आसम में आने पर इस घटना को सुन के वया कहेंगे और 
क्या करेंगे १” किन्तु नाटक वाले gwa को इस प्रकारका 
पश्चात्ताप वा सोच बिचार कुछ भो API g था । अतएव 
उपाख्यान में जो प्रछत है, नाटक सें वह WAT न होने पर भी 
प्रकृति शे च्यत नहीं होता है। देखिए,--जो ( नाटकीय qua) 
सरल विश्वास से गांधव बिवाइ को ASAT का वणेन कर सकता | 
& वह उक्त बात को कि “ ऋषि av सुन कार क्या कहग | 
कभी सोचको नहीं सकता । वस पण प्रेम-परिणति के साधन 
वासे अवश्यंभावो फल को घटना सें पड़ कार दुष्मन्त को 
Ta करना पड़ा था। जिस घटना चक्र d पड़ कर निरपरा 
धिनो सतो  डेस Salat? को प्राणपति “ उथेलो ' m हाथ 
अपना प्राण-विसजैन करना पड़ा था, यदि उस ( घटना चक्र) 
का तत्व हृदयंगम किया जाय तो फिर उथेलो को दोषी नहीं| 
कहा जा सकता (१) ती भी जो उत्तम है, वह उत्तमही है और 
जो fame है, वह fòm है। देखिए, afè gud की 
पिता जोवित रहता तो वह कभी दुष्मन्त को इस प्रकार र 
( गांधव ) बिवाद न कारने देता । क्योंकि उस अवस्था में ए 
(aiaa ) बिवाह का होना सामाजिक नियम के प्रतिक 
समभा जाता | अस्तु, चाहे नाटक वाले दुष्मन्त ने यह बा 
(कि कख यह घटना सुनकर क्या कहेंगे ) न सोचो ZO a 
gan, परन्तु प्रियंबदा ने अवश्य इसका सोच बिचार दिया at! 


el. 


(१) उथेलो अपनी भूल झमझतेही तुरंत अपनी प्रियतमा ' Sa डेमीना ' की 
रणा में आत्मघाती होकर पतित हुआ था । 
____ CC). In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar रट 0. In Publi 
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n प्रचाल्य पाटी सा सन्निधाय फलानि च । 
उपविष्टं गत्ान्तिसब्रवोत्तं छचिस्मिता ॥ 


| | Digitized by Arya Samdi FARda}ion Chennai and eGangotri | 
1 | यदि उसने av बात न सोचौ होती तो ऐसा क्यों कहतो कि | 
ki | पिता करब यद बात सुन कर क्या कहेंगे । ” जी कुछ हो, | 
पि | किन्तु उपाख्यान वा नाटक में किसी के भो सोच का खोटा | 
1 | फल न हुआ अर्थात्‌ महर्षि कख यायम में आने पर zwar | 
V | ( शकुन्तला का गांधर्व बिवाह ) सुनकर रूट न हुए, बरन प्रसन्न | 
र) | दो हुए | उपाख्यान में कहा है, 

WP “एतस्मिन्नन्तरे विप्र करोऽप्याथमम्रागम्त्‌ | 

ci | शकुन्तला तु पितरं क्रिया नोपजगाम तं ॥ 

| | विज्ञावाध च तां कणो दिव्यज्ञानेन, मारिष । 

1) | | उवाच भगवान्‌ प्रीतो ब्रोड़मानां शकुन्तलाम्‌ ॥ 

7 | aay ue रहसि मामनाभाष्य य: RA: । 

P WT सह समायोगो नासी धर्मोपघातकः d 

अन चत्रियस्य हि गांधर्वो विवाह; Je उच्यते | 

को | सकामायां सकामस्य निर्मन्त्रो रहसि eua: 

रा महात्मासो महाराज: पुरुवंशप्रदोपन: | 

TH यं पति प्रतिपन्ना त्वं भजमानं शकुन्त ॥ 

a) .. Wwurfü चिन्ता हृत्यासोत्वत्मरदानाय सुन्ट्रि i 

iil ययाहं नियतं दग्धो दावेनेव WIES! 

गौर qi तत्सदृशं लोके नान्यमालोकयासि d । : 
a तेनायं निश्चितों राजा सयापि सट्टशो वर; ॥ 

९ स यदि खयमागत्य त्वामग्यह्लात्करे टप; । 

TÈ अशभ्यथनाथलघुता न मसासोहरोयसो ॥ 

id महात्मा भविता पुत्रस्तव JA मडावल: | 

id. saten ख्यातिमय्यच वंशे संजनयिष्यति ॥ 

Coll परं चाभिगतस्यास्य चक्रं नाम महात्मनः | 

al भविय्यत्यप्रतिहतं नियतं चक्रवत्तिन: ॥ 
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यासी gar राजा पीरवः YATA: | 
स खयीनसतो यस्झात्हाताथोस्मि पित; प्रभो । 
प्रसादं कुरु तस्यापि सामात्यस्य महोपते 


E: ( पझपुराण, MUS, २ अध्याय ) 
ावार्थ,~तदनंतर सहणि कख आख्रस में आण । किल 
लज्जा से शकुन्तला पिता के सन्सुख न जा सक्ती । फिर 
दिव्य चान कै द्वारा समस्त TAA को जान कर प्रसन्न हो 
लज्जावती शकुन्तला से, कहा, “बेटौ ! तूने जो सुझसे कहै 
बिना पुरुष का संसम किया, इससे qi धस को हानि asi 
हुई । क्योंकि क्षत्रियों के लिये ‘ates बिवाह Be कहा है। 
८ एकान्त स्थल में कामवतो सुन्दरौ वा साथ सक्ाम पुरुष का जो 

मंत्र रहित संसर्ग है, उसो को “ गांघव बिवाह ' कहते YI 
महात्मा राजर्षि gwan पुरुवंश का दोपक है, इसलिये 
शकुन्तला | तुम दोनो ने जो परस्पर प्रेमपूर्वक धर्मानुसार परिणय 


किया है, यह बहुत हो अच्छा हुआ | मैं तेरे बिवाह के लिये, | 
कि इस सुलक्षणो कन्या को किसके हाथ में समपित करू, सदा | 
चिन्ता किया करता था, पर तेरे योग्य पाच we Hal न सिला। | 
मेने भी अंत में तेरै योग्य पात्र दुझन्तहो को निश्चित किया था 
पर जब कि उसने स्वयं आ कर तेरा पाणिग्रहण किया तो सुर्भ | 
अब अभ्यर्थना के लिये अतोव लघुता स्वोकार नहीं करनो qst! 
तेरै गर्भ से महावलो भाग्यवान पुत्र होगा, यहो पुत्र ससागर। 
gat का अधिपति होकर अपने नास से वंश को प्रतिष्ठा करेगा 
आरशचु के ओर ASIA करने के समय उस चक्रवर्त्ती कै रथ कौ 


गति अप्रतिहत Sit? । यह सुन मंद मंद हंसतो gi शकुन्त त 
amuia पिता का चरण घो और कंदमलादिक उनके आ 
रख कर यों बोलो पिता | मेरा उस पुरुवंशो राजा 

विवाह करना आपने स्थोकार किया इसल्यि से mar इर 
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अब प्राथना है कि अमात्य वी सद्दित उस wena S ऊपर 
प्रसन्न FITTI” 

महाभारत के उपाख्यान में भो इस खान का यहो भाव है | 
नाटक में भो यहो भाव है, faa कविकुल-गुरु कालिदास ने | 
इसी भाव को DI अपूर्व कोशल से प्रगट किया है कि बिचारने i 
पर हृद्य NRZ हो जाता है। ग्रहा | नाटक को शकुन्तला को | 
भो लज्जा से सिर wat कर पिता के aata स्थित होना पड़ा । 
था, किन्तु कसे अपूव भाव से | महर्षि कणव fears थे, 
वे सब कुछ जानते थे, और सभी कुक्क-समझत थे; केवल तपोबल | 
हो के द्वारा उन्होने पहिले समभा था कि “ शकुन्तला 
और gua का मिलन अवश्यम्भावी है । और ऐसाहो देव 
का आदेश भो है।” इसो कारण से चिकालदर्शी तपोधन 
कख को भी देवाज्ञा शिरोधाये करनो पड़ी थो। तो फिर 
हसारो तुम्हारो क्या गिनतो है | उसो श्रग्निहोत्र-शाला में 
आकाशबाणो ने अलक्षित रूप से उनसे कहा था कि, 

€ दुझ्नन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः । 

safe तनयां व्रह्मन्नण्निगभ्रौ शसोसिव ॥ 

( अभिद्चान-शादुण्तल ) 

सावाथे, - awa के दिए हुए तेज को धारण वारतो हः, 
gat के कल्याण वो लिये, पुची को अग्निगभो शसो को भांति | 
है ब्रह्म | जानो | 

तो फिर इस देवाज्ञा को तपोधन करव क्यों कर मिटा | 

at घे? जो संशितव्रत सहामुनि आाजन्स वी लिये तपोबन की | 

शान्तिनिकेतन में देवाराधना के लिये अपने को समर्पित कर चुके | 
थे, वे सांसारिक समाज के तोच बिवार में व्यथ काल व्यतीत क्यों 
करने लगी थे १ क्योंकि वे निश्चय जानते थे कि जो देवादि है | 
वह अवश्यमैव होगा | SÈT कारण से शकुन्तला वो ऊपर Fe 
होने के बदले अतिशय प्रसन्न हुए । 
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। नहीं कर सकते | Sfag—-gwa को शुभ कामना के लिये 
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अब सोचना चाहिए कि उपाख्यान में जो देववाणी क्रा! 
आभास मात्र है,;नाटक में उसो का विकाश है । किन्तु करे | 
qua ढंग और सुन्दरता से प्रियंबदा ओर अनसूया के कथोप 
anvè मिष से इस देवशक्ति के अपूव विकाश का चित्र ow 


H 

1 

| 

गया है | ओर यहां पर कालिदास को अपूव कुशलता के MAJ | 


7 Sl» 
ap 


का कैसा अरहितोय परिचय मिलता है! किन्तु अभिज्ञान-शाकुन्तत 
क्षे पठे बिना सहृदय जन इस बात के मर्म को हृदयंगम man 


उपाख्यान को शकुन्तला.ने संह फोड़ कर कख से प्राथना को | 
थो, किन्तु कालिदास को शकुन्तला ने ऐसा नहों किया, और 
न वह लञ्जावतो ऐसा करडो सकतो थो । उपाख्यान at 
शकुन्तला के बर मांगने पर महणि कण ने यों कहा था,-- 
“ प्रसन्न एव तस्याहं uaa wfafu । 
ब्रह्मण्यः पोरवो राजा घसाँक्षा च विशेषतः ॥ 
कं ददामि वरं aa afè कल्याणि at चिरम्‌ ॥ 
( पञ्चपुराण, खगखंड, २ य अध्याय) | 
भावार्थ --हे शुचिस्मिते | राजा gwan परम धर्माला है, 
में पहिलेहो से उसके ऊपर प्रसन्न हूं | तथापि उसके लिये क्या 
रूं? यह तृ भौघ्र कह | 
इस पर शकुन्तला ने,पति के लिये यह वर aian— 
“ ततो घर्सिष्ठतां ak राज्याच्चास्खलनं तथा | 
शकुन्तला पीरवायां,दुसन्तितकास्यया ॥ 
( पद्मपुराण, खर्गखंड, २ य अध्याय ) 


2) 


हो और उनमें घसिष्टता TÈ | 


किन्तु वाह, नाटक को शकुन्तला ने बिना मांगे हो इन : 
को पिता से पाया हे. इसके अनन्तर उपाख्यान में दुवासा नट | 


A यह 
के शापू जा ३) mutas. ङ, wet q पाठकीं वी !__ 
a TA an fa दै अब यहां पर मिय SE: 


नेप 
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बिचारना चाहिए कि इस विषय में जो लोग as कहते थे कि 
‘gata के शाप को mfè कालिदास कौ mann” प्रसूत 
। ” पद्मपुराण के देखने से निश्चय हो गया कि यह anfa 
कालिदास को कल्पना से उत्पन्न कदापि ast 21 तथाण्न्इस 
को अंसे ढंग से उस धुरंधर कविमे वर्णन किया है यद क्या कुछ 
थोड़ी प्रतिभा का कार्य है ? इसके लिये हो चतुथ अंक के 
विष्कंभक को आवश्यकता हुई थो (१) 
अब पद्मपुराण के शाप-विवरण को ध्यान देकर सुनिए,-- 
“ परे$हृनि ad याते विरहेण शकुन्तला । (२) 


न लेभे मनसः शान्ति चिन्तयन्तौ महीपतिम्‌ ॥ 
at निश्वासबहुला gan धरणोतसे | 
लिलेख च ASA wi नाललाप सखोौजने; ॥ 
au विलोकयासास दिगंतान्‌ लोललोचना ॥ 
ध्यायन्तो जगतोनाशं at प्राप्तमनोरथा | 
MA स्म धरणो ध्यानास्तिसितलोचना | 
एतस्मिन्नन्तरे विप्र दुवांसास्तपसा ज्चलन्‌ । 
अआजगामासमपदं कण्वस्य दिजसत्तभ ॥ 
ढूराढुच्चेवभाषेश्थ केऽयं पर्णाटजे स्थिता | 
विलोकयतु मां maaa भोजनाथिनम्‌ ॥ 
SARAU न प्राप्यातिथिक्षत्क्रियास्‌ | 
ansagatong शशाप क्रोधनो मुनि 

यं त्वं चिन्तयसे वाले सनसानन्यत्तत्तिना । 
विस्मरिष्यति a त्वां वे अतिथी मोनशालिनीम्‌ ॥ 
इत्येवसुक्षे वचने क्रोधाहुर्वाससा तदा । 


(१) नारक के लक्षणानुसार विवाह, भोजन, युद्ध, राज्यविल्पव, और अभिशाप 
आहि का अभिनय निषिद्ध है, इसीलिय SATAN का आना और उसके झाप का प्रसंग 
ती नेपथ्यही A निपटा लिया नया । 
(२) किसी किसी पुस्तक में “ परेऽहनि. sar याते ” ऐसा पाठ है, इसका अर्थ 
यह हुआ कि “ Est दिन कण्व सुनिके जाने पर ” आगे अर्थ ठीक हे । 
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सखो प्रियंवदा नाम सुयाव क्रोधनाषितम्‌ ॥ 

त्वरयाथ समागस्य पाद्यादिछतसंचया i 

प्रसादयामास gfi Feat तचरणं गता ॥ | 

= ( पद्मपुराण, BIS, २ य अध्याय ) | 

भावाथे,- दूसरे दिन राजा कै जाने पर शकुन्तला favè 
विकल हो गई । ओर उसके मन से शान्ति जातो रषौ । Fan 
gwat कौ चिन्ता हो उसके हृदय में जागती थो । aaa 
दोघे निश्वास sat, कभी भमि A घोजातो, «it नख से m 
खोदती और कभी उदास agat से Bale र TE वार qud 
थो और सखियों से बातें करना भो उसे नहीं serra 
कभी राजा कै ध्यान में वह ऐसी डूब जाती, मानो दुझन्त व| 
पास बेठो है। और कभी उसो , राजा) का ध्यान करतो हुई 
wei में लेट जाती । इसो अवसर में साक्षात अग्नि की प्रतिः 
सक्ति सत्तिमान क्रोध महणि दुवासा करव के AAA में आए। 
उन्होंने दूरहो से ऊंचे खर से पुकार कर कहा कि “ इस पर्ण, 
कुटो में कीन है ? देखो ! भोजनार्थी अतिथि आया है ” बारबार 
इसी प्रकार पुकारने पर भी जब उन्होने आतिथ्य सत्कार को न 
पाया तो.क्रद हो कर यह शाप दिया “ हे बाले! तूने जिस. 
प्रकार अतिथि कै बचन का उत्तर न दिया desi एकाग्र चित्त 
से जिसका त्‌ ध्यान करतो है वह भो तुभे भूल जावगा । ” क्रोध | 
ro आकर ऐसे शाप को देते इए दुर्वासा का खर चन्द ^U 
शकुन्तला को सखो प्रियंबदा दौडी gè जाकर उनके चरणा 8 
गिरो और पाद्य अर्घ्य देकर उसने उनके क्रोध को शान्त कराया! 

नाटक कौ शकुन्तला को सखी प्रियंबदा को भी दुवांसा 4 
कोध को शान्त कराना पड़ा या, उपाख्यान में भी यही बॉ 
है। उपाख्यान को प्रियंबदा ऋणि के चरणों A गिर at 
क्या कहतो है : | 


” “ पौरवस्य इयं राज्ञो gwav Wu: 
CC-0.1 
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| विश्वामित्राक्मजा वाला म्रेनकाप्सरसः सुता ॥ 
| कबच्पस्य ka दिताचेयं पालनाल्ुपतिब्रता l 
| चिन्तयंतो पतिं goat विरहेण सुविद्दला ॥ 

—_ 


न किंचिट्मिजानाति न भवांस्तेन सत्कतः | 


1 MAMAIA तड़वान्‌ HARR A i 

ki यथा fac EDS शापान्तं कुछ तापस | 

É ( AJUT, स्वर्ग खंड, २ य अध्याय ) 

i भावार्थ,--हे सहणि | यह gait राजा. gaa को राज- 

tl afent, विश्वामित्र को आत्मजा, मेनका को गभजात कन्या, 

, | asi au को पलिता कन्था, और पतिविरडहकातरा है । 

b यह पति के ध्यान में डूब रहो है, इसो से इसने आपके आगमन 

a को नहीं जाना! कुछ अवज्ञा या अभिमान से इसने आप का 
अनादर किया छो, यह वात नहीं है; av अपने आपे में हो 

|| नहों है। अतएव हे तपोधन, कृपा करके चमा करिए, राजा 

TI जिससे इसे पहिचानले, ऐसा बर देकर अपने शाप का अंत 

UG करिए। 

P देखिए, दुर्वासा ऋषि कै चित्त की प्रसन्नता नाटक में भो 

E हुई wi उपाख्यान में भो प्रियंवदा के बिनय करने पर Gurt 

पत हुआ है, यथा, 

ae “ ततः प्रसन्नो दुर्वासाः MIS शापान्तकारणस्‌ | 

| : विस्छतिस्तस्य राजपेस्तावटेव भविष्यति ॥ 

14 fazia8 au यावदसिज्ञानं न usafe । 

"e इति mar स शापान्तं ग्टद्दोत्वा सत्क्रियां यवो ॥” 

T mand, — galar ने प्रसन्न होकर कहा, “ जब तक राजा 

| को किसो प्रकार का अभिज्ञान ( निशानी ) न दिखाया जायगा, 


तब तक वह शकुन्तला को भूला रहेगा। ” इस प्रकार शाप 
का अंत कर और अतिथि-सत्कार को ग्रहण करके वे चले गए । 


| सहाक्षवि कलिदास के अभिज्ञान dep? को उत्पत्ति asi 
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पर है, कुछ उनका Glas यहां पर नहीं Xa afè Swan | 
में कुछ और आगे बढ़िएगा तो कालिदास का छतित्व aay | 
में आवेगा । सो भो केवल छातित्वहो नहीं, वरन नाटक y | 
sieaa का पार्थका भो यहां पर बहुत कुळ दिखलाई पड़ेगा। | 
पहिले उपाख्यान का अवत्तोकन कोजिए, तब asafak | 
dizaefe करने वालो शक्ति का सी आभास हृदयंगम होगा, : 
उपाख्यान में केवल इतनाहो है कि, | 
“ अथ तस्यास्तदा गर्भौ राजषेस्तेजसा स्त; । | 
visita विश्डै पक्ते ava wp fea दिने ॥ | 
कण्वोऽपि भगवान्‌ दष्ट्वा sise ससुपस्थितं । | 
सुदा परमया gan एष्टवामिलघितं हितम्‌ । | 
संभावयति वन्यानि मूलानि च फलानिच॥ 
अध तां सप्तमे सासि अभे स्फूत्तिसुपेयुषि । | 
उवाच भगवान्‌ करो झुनिमंडलसध्यगास्‌ ॥ | 
कन्या fug नेव सुचिरं वाससहति 1 | 
लोकापवाद: सुमहान्‌ जायते पिहवेश्झनि ॥ | 
नार्याः पतिगतिभेत्ता qus परमं पति; । | | 
देवतं gauda पतिः Avi परं पदम्‌ ॥ | | 
यं प्रसोग्यसि fa त्वं भविता स महावलः | | 
राजपुत्रो वने स्थास्यत्ययं नाप्युचितो विधि: ॥ | 
aaa प्रेषयिष्यासि निकट तस्य VER: | | 

पत्युः प्रेस हि नारोणां परं सीभाग्यसुच्यते ॥ 

( पद्मपुराण, ards, २ य अध्याय ) 

भावार्थ,--शकुन्तला का गर्भ शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा को 
| 


D 
^5 


E 


दिन दिन बढ़ने लगा । इस प्रकार उसके दोहद ( साध) 
समय को आया जान कर कण्व ने परमानंद usa उसे फल मू 
आदि से संतुष्ट किया.। और जब सात ADA का गर्म हुआ, 6, 


उन्हो ने सुनियों के बोच बढी xx २१0 E S. छ से कहा; बेटी! 
| Kangri Collection, Harid - 
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| 

| 

चिरदिन कन्या पिता के घर नहीं रडतो । इसमें लोकापदाद | 

| होता है fa द्वियो को गति पतिहो है । पतिही नारो को | 
प. | तपस्या, गति और परम पद है | है शकुन्तले! तू जिस बालक | 
ग । को गर्भ में धारण कर रहो है, यह महाबलो और प्रतापों ar | 
[बै चक्रवर्ती राजकुमार का बन में रहना उचित नहीं है । इसलिये | 
ay | मैं ma तुझ तेरे पति के समीप भेजूंगा । wife पति का प्रेमहो | 


| fai का परम सोभाग्य है । 
नाटक में SA बात को प्रियंवदा ने कण्व के मुख से सुन 
कर अनसूया से कहा था। क्योंकि aza के कलेवर के विस्तार 
¦ होने के भय से नाटककार ने इस साग का अनुसरण किया था। 


£) e 


` 


y 
| 
| 
| 
1 
i 
| 
t 
| 
| 
| 
| 
| 
| कही ठण न al. MM 
| थोर इसी कारण से cael दृश्य में दो काय पूरै किए गए । 
! जिनमें खे एक तो शकुन्तला के ऊपर दोनों aladi का प्रेमा | 
i 1 
| नुराग और दूसरा करवको कत्तव्यता; अर्थात पति के aaa | 
| शकुन्तला के भेजने को इच्छा । Wl दोनो विषय एकत्र वर्णित | 
| किए गए । और भो उपाख्यान से नाटक को उत्तमता देखिए, | 
| पुराण को शकुन्तला ने पिता कण से अपने ufeszw जाने को | 
| बात सुनकर Hat उत्तर दिया ur नाटक को शकुन्तला न | 
| वेसा कुळ भौ उत्तर न दिया, क्योंकि कालिदास कौ परम लज्जा- 
| शीला शकुन्तला के द्वारा कदापि ऐसा उत्तर नहीं दिया जा 
सकता था । देखिए, उख्यान कौ शकुन्तला क्या कहती है, 

“ पितस्तेनुग्टहीतास्मि पतिदर्शनवात्तेया | 

नानुज्ञां प्रार्थये तुभ्यं स्नेहदभंगभयाचव ॥ 
| न जाने को मया गर्म तोऽयं पुरुषोत्तम; | 


ae यत्तेजसा न शक्तोमि स्थातुमेकच मारिष ॥ 

j तददीव गमिष्यामि राजधस्तस्य चान्तिकम्‌ | 
अनुज्ञांदेहि A तात कृपया तापसोचम ॥ ” 

a ( पद्मपुराण, aids, २ य अध्याय ) 


। 


टी! | भावार्थ,-पतिदशेन की ara से, हे पिता | मैं आपको 
A 000000——-6€6e-8-ir-Pablie-Pomaim-eurakgH*angrFeoHectom.Handwar १ 
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अनुग्यहोत gèl आपके equi होने के भय से मैंने gy | 
तक ufaszw जाने को आज्ञा agi मागी थो । न जाने मग 
किस पुरुषोत्तम को गभ में धारण किया है कि जिसके Iag 
सें एक स्थान में नहों रड सकातो। अतएव आजहो राजा 
GAN जाऊंगी | आप दया करके सुके आज्ञा दोजिए। 


—— ÀÀ 


- ~ 


=~ =} = । 
आगे फिर उपाख्यान को atan देखिए | शकुन्तला की बात. 


| 
| 
| 
सुन कर कख क्या कहते Y,— | 
quer भगवान्‌ काण्वः स्नेहप्रसरविप्रुत: | | 
अनुज्ञाप्य सुनोनन्यात्‌ सुनिपत्नोद्ध सुव्रता: N 
उवाच परया प्रोत्या प्रेषयामि शकुन्तलास्‌ d 
WEN हाय कल्याण्यः कल्याणं FAT भुवम्‌ d 
ताञ्च वाक्यं सुने; सुखा प्रेसायुक्तित्रलोचना: । 
आशोभिरनुकूलाभि: प्रायंजत शकुन्तलाम्‌ ॥ 
विचित्रेरप्याभरणे, केशवन्यादिभिस्तथा i 
गाचोइत्तनसंमा्टिडरिठ्रातेलसंगते: ॥ | 
भूषयामासुरव्यय्रा सुनिपटन्य; WHT A | 
शुशुभ सा सदासागा विश्‍वासिचसुता सतो । 
नितरां afèm वाला चन्द्रलेखेव fason ॥ 
अथ गुल्मलतात्रक्षान्‌ हरिणान्‌ इरिणाङ्गनाः | | 
उवाच कख: wag मुझ्न्नयुकला मुह! ॥ | 
युस्माकं परमप्रेम्णा वासितेयं सुता सम । 
सवे कुरुत कल्याणं सुखं यातु शकुन्तला ॥ 


इति सर्वाननुज्ञाप्य करो सतिमतांवर: | JE 
AZI गोतमं aai सखीं चास्या; प्रियस्बदास्‌॥ | z 
उवाच AUN वाचा शिष्यो चापि सहात्रती ॥ E 
| यात यूयं Awa दुष्मन्तस्य परं प्रति । ihe 
_ इमां शकुन्तलां राज्ञि समप्ये gate ॥ ` UE 


इति तस्य वच: gan गौतमो च प्रियंबदा । im 


rrr ERR ARR SOO ENC 
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छुनिः meta, शिप्यस्तथा शारदतो मुनि; ॥ 25 | 

तथेत प्रतिन्टद्वाय सुनेराज्ञां equi : | 

शकुन्तलां FAA पन्थानं प्रतिपेदिरे ॥ 

अथ दच्चिणतस्तस्य शिवा घोरं ववाशिरे | 

खगाश्च चेलुः सव्येन वाता वान्ति wr WAT | 

तद्‌।लोव्य wafer पथि यान्तो शकुन्तला । 

fafaa waar न शेके चलितुं ठू तम्‌ ॥ 

अथ सध्यान्छसमये प्राप्य प्राचीं सरसखतीं । | 

सुने: शिष्यो च मध्यान्हक्रियां चक्रतुरेव तो ॥ | 

प्रियंबदा गौतमो च सलिलं तञ्ञागाइतुः | 

शकुन्तलापि तचेव खानाथसुपचक्रमि ॥ 

प्रियंबदा करे न्यस्य अभिज्ञानाङ्गरोयकम्‌ | 

खातं सरस्वतोतोयमगाइत सुलोचना ॥ 

प्रियंबदा तु तद्ग्टह्य वसनाञ्चलमध्यतः | 

यावज्रूयस्तवतो तावत्पपात सलिले fura 

प्रियंबदा भिया तस्यै हन्तान्तं न न्यवेदयत्‌ | 

शकुब्तलापि age पप्रच्छापि न विस्सता ॥ 

तत; Mia ast सवे समाप्य ि्षिवत्क्रियास्‌ । 

दुस्मन्तपुरमासेद्स्ता;खियस्तो च तापी ॥ 

( पश्चयुराण, BITS, २ य अध्याय ) 

भावार्थ,-घकुन्तला को बातें सुन कर स्मै से आद्र 
हो कण्व ने अन्यान्य yfai ओर सुनिपत्नियों से कहा कि 
“मैं आज शकुन्तला को पति के घर Hur तुम लोग aa | 
सति दो मांगलिक उपचार cupa afaufazt मे उनको 
बातें सुन स्नेह से आंखों में आंसू भर वार शकुन्तला को उद्धर्चन 
आदि लगा स्तान कराकर बखाभरण से yeaa किया। उस समय 
आकाश से उतरे इंए चन्द्रमा को भांति उस (agaa ) कौ 
शोभा हुई । फिर कख नै स्नेह से आंसू गिराते हुए पुष्य, लता, 
ACC ue nS o 
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और हरिणियों से कहा” तुन सब आशीवाद दो, मेरो | 
पालो gi कन्या आज पति के घर जातो है 1? फिर उन्होने m 
गोतमो, सखो प्रियंडदा और अपने दोनो शिष्यों से कहा 
कि तुस लोग gwan के समोप जाकर शकुन्तला को उस 
हाथ समपित कर आओ | कण्व सुनि को बाते सुन कर गीतम, 
प्रियंवदा और दोनो शिष्य IFLA और शारद्दत शुरू को आज्ञा 
fat चढ़ा कर शकुन्तला को साथ ले चले | माग भें अनेक प्रकार 
की अपशकुन gol Sè दहिनो ओर शृगालो को era ध्वनि, 
बांडे ओर Santa यूथों का निकलना और घृलिमसिशित पवन | 
चलना, इत्यादि । मार्ग में ऐसे खोटे शकुन को Qum शकुन्तला 
उद्विग्न हुई । तथापि गभ के भार P कारण जल्टो जछदो मागे 
को पूरा न कर सको । अनंतर सघ्यान्द्र के समय सरखती नदो. 
में खान करके दोनो सुनिशिष्यो ने संत्वान्डिका किया, गौतमो 
और प्रियंबदा ने भो ara किया । पोळे शकुन्तला ने भी परियः | 
सखी प्रियंवदा के हाथ में राजा को टो हुई अंगठो देकर स्नान 
किया । किन्तु aagi जब अपने अंचल में अंगठो बांधने लगो 
तो खिसल कर वह जल में गिर गई। इसलिये भय से उसने 
शकुन्तला से यह बात न कहो । और ag ( शकुन्तला ) भौ 
प्रियंबदा से अंगूठी सागना भूल गई । फिर सब कोई fae 
से fasa छोकर दुष्मन्त के नगर में पहुंचे । 


fal 


Ol an` a; Al 
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यह तो हुआ, उपाख्यान का विवरण; अब कालिदास की 
afa देखिए कि इस wa पर उस प्रतिभासागर नै ad 
aga मस्तिष्क का परिचय दिया है । उपाख्यान A जो JÉ 
कहा हे, नाटक में भो वड़ो भाव है, किन्त डपाए्यान का 
नय नहों होता, इसलिये नाटक में ऐसे ठंग से कथाभाग al 
समावेश किया जाता है कि जो अभिनय X योग्य और SÉ 
हो । बस यहो कालिदास का अपवे छतित्व हे । देखिए, 1 
रूप से उपाल्यान में जो कुछ aw गया है, aN विघय L _ 
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रूप से नाटके में मदै शिते किया गया Y | और S बात 
उपाख्यान में नहीं है, नाटक में प्रयोजन के अनुसार उसे भी 
लाना पड़ा हे । उपाख्यानकार ने कहा है कि “ शकुन्तला पति 
के घर जायगी, इसलिये सुनिपलियों ने आकर "uix 
दिया । ” किन्तु नाटककार ने इसके विशाल चित्र को Ga 
कर प्रत्यक्ष कर दिखलाया । अद्दा ! नाटक की fuat aut 
थीं, उन्होने किस प्रकार से आशीर्वाद दिया, और क्या कद 
कर; यह कहना कालिदास हो के मस्तिष्क A था । faut 
सुनिपल्ली ने कहा, “ तू पटरानो हो » fal ने कहा 


“तू खासो की प्रेम पत्नी हो।” इस समय इससे बढ़ 
कर शकुन्तला A लिये और कीन सा आशोर्वाद उचित 
होता ? इससे बढ़ कर और क्या कालिदास के छतित्र का 
परिचय दिया जाय ? इसके अनन्तर उपास्यानकार ने शकुन्तला 


a 


को अलंकृत किया । किन्तु जिस रोति से उपाख्यानकार A 
शकुन्तला को सुसज्जित किया है, ae रोति नाटककार के रुचि 


अनकल न थो । क्योंकि आखमपांलिता szfsarer होने पर 


भी अब शकुन्तला राजमहिषी है, इसोलिये राजराजेशरो के 
योग्य अलंकार न होने से उसको प्रियसखो प्रियंबदा ने कहा 
था कि “हे सखो तेरे इस सुन्दर अंग को अच्छे अच्छे AVA 
कपड़े चाहिएं थे, ये आयम के फुल पत्ते तो अनहोते को €, 
सो अच्छे नहों लगते । ” अहा ! आयम वाले फूलों के अलंकार 
| से प्रियंबदा aw नहीं थीं, वह राजराजेश्वरो के योग्य बखा- 
भूषण चाहती थो । इसका अभाव क्या था ? अतुल तपोबल- 
सम्पन्न मद्षषि कख को अभाव किस वस्तु का था ? शिष्यगण 
सुनि को आज्ञा से शकुन्तला के लिये फूल लाने के लिये गए 
किन्तु बनदेवताओं ने उन्हे राजराजेश्वरो के योग्य वखालंकार 
दिए । धन्य कालिदास ! यदि ऐसा तुमने न दरसाया होता तो 
फिर कणव को तपस्या का प्रभाव क्या था? महाकवि कालिदास 


e 
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नाटक लिखते समय तपस्या के अद्वितोय प्रभाव की fgg |^ 
दिखलाने भें कभी चूक सकते थे ? | 


अलंकार तो मिले, पर उन्हे पहिरावे कौन ? पहिराया aaa | 
प्रक्सखो प्रियंवदा और अनसूया ने । अहा ! किस अंग में किए 
प्रकार से कौन से गहने पदराने चाहिए' यह बात Won 
आश्रम में पालिता, सरला, अलंकारशुव्या, sz fare ( friaa | 
सीर अनसूया ) क्या जाने ! किन्तु कविशिरोमणि कालिदाप | 
के बिचित्र कौशल से आदशं में चित्रित ( wale में लिखी हुई) | 
दरो के अनुसार Baa. ने शकुन्तला को aac किया। यह! 
छटा अभिज्ञान-शाकुन्तल के देखने हो से दीस पड़ेगी । वो का 
अब इतने पर भो यह बात बतलानो पड़ेगी fa कालिदास WD] 
छतित्व कहां पर है ? ओर अब क्या अधिक समझाना पड़ेगा कि 
नाटक और उपाख्यान में कितना अंतर हे । | 
इसके अनंतर बिदा का प्रसंग है, इस खान में कालिदाल| 

के बिचित्र छतिल का आनंद देखना हो तो बाब camem 
शकुन्तला-तत्व ? को देखिए या “अभिज्ञान-शाकुन्तल ^ कै च| 
qu अंक को siagfè के द्वारा पढ़िए; तब बिदित होगा कि का 
लिदास ने कख के हृदय से अपने हृदय को पर्णतया मिलाया 
था, या नहीं | अददा | अपने हाथों निजकन्या के समान लालिता 
पालिता शकुन्तला को बिदा करते समत अचल अटल CU 
शान्त हृद्य वाले बनवासी ऋषि का मन भी किस प्रकार विचः 
लित होता है, इस बात का सजोव चित्र कालिदास के "fai 
SÒT कौन खेंच सकता था । उपाख्यान में यह छटा, यह भाव 
यह उक्ति सवंधा दुलभ दै । SANBA कहता है कि शकुन्त 
को बिदा करते समय ऋषि को आंखों से आंसू चले थे | a 
नाटककार ने क्या कहा है सो देखिये -- | 
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यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हद्यं संस्पष्ठसुत्वांठया- 
° अंतवाष्यभरापरोधि गंदितं चिन्ताजडं दशनम । 
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us HEESC MNS Sn St Be 
ह्मा ama मम तावदोद्ृशसच्नो स्नेहा दरण्वीकसः 
Qaa ft कथं न तनयाविश्नेष दुः खेनवेः ॥ १° 


आवाधे,--आज शकुन्तला MAN), इससे सैरा मन बड़ा उ- 
दास है। कंठ से बात नहीं निकलतो और नेत्रं से धुंधला ATA 
है | जब सुक्त alg aufaat को भी कन्या का पहिला वियोग 
इतना दुखदायो होता है at wWeesi की क्या दशा होती होगी ? 
देखिये; जबकि अतुल तपोबल-सम्पन्न ऋषि को यह अवस्था 

थी, तब कोमल-हृदया शकुन्तला, प्रियंबदा और अनसूया की 
क्या दशा BX होगी ? अहा | आयम HQ, लता, खग, पशु, 
| cat, सखो, ओर पिता को छोड़ कर शकुन्तला जाती घो, 
इसलिये वह अविरल अ्सुधारा से gal को are wT रहो थो, 
आर सहणि कण शोकप्रवाह में बहते cuu भी शकुन्तला को 
खिर चित्त थे आश्वासन कर रहे थे । इस सजीव शोक और 
सांत्वना का विमल चित्र भमंडल वी और किसो भी साहित्यसदन 
में चित्रित है ? यह egauni विशाल चित्र महानाटक के 
महाकलेवर में महाकवि कालिदास ने एसो उत्तमता से चित्रित 
किया है, जो देखते बन आता है उपाख्यान Ñ यह बात 
gen है । और देखिये; उपाख्यान में केवल इतना हो कहा है 
कि“ कन्या को पिता के घर बहत दिनों तक रहना उचित 
नहीं है। ” नाटक भो इसो बात की शिचा देता है । किन्तु 
| नाटक की शिक्षा बड़ी saaa से दिखलाई गई है । अर्थात्‌ 
“पतिकेग्य्ह जा कर तू गुरुजनों को सेवा करियो, सपल्लियों 
के साथ सखियों कासा व्यवहार करियो, स्वामो at ऊपर 
दुव्येबहार करे ती भो तू उसके प्रतिकूल मत करियो, दासियों के 
ऊपर प्रसन्नता रखियो और सुख-सोभाग्य को पाकर गविता 
| मत इजियो ” । कहिए | ग्टइस्थाखम को कुलवधूश्रों के लिये इस 
| से बढ़ कर और क्या शिक्षा है ? यहां पर उपास्यानकार ने 
| आयवालाओं को जो frat न दो, उसे नाटक ने दो । एसे 
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चरित्र-चित्र को च्योतिमंयो आभा और कहां है ? और रेख 
उपाख्यान में है कि “ शकुन्तला कै संग प्रियंवदा भी चली |! 
किन्त नाटक में यह बात नहीं है वरन नाटक की THR 
नेजियंबदा को साथ ले जाने को इच्छा कौ थी, किन्तु aE, 
कण ने कहा कि “ अनसूया और प्रियंबदा को योग्य बर; 
हाथ सौँपना है, इसलिये इन दोनो का तेरे साथ जाना jh 
नहों है । ” इस ava को प्रतिष्ठा को प्रकट uda 
कालिदास का अपव सामाजिक क्षतिल है। 
कालिदास के अद्भुत afaa का परिचय पंचम अंक मैं रीर: 
भौ उत्तमता से प्रकटित इुआ है । देखिये,--राज-प्रासाद १ 
एक सुसज्जित ग्रह में राजा gwan और विदूषक माघव्य बेठे हैं, 
इतनेहो में नेपथ्य में रानो हंसवती का वियोग-संगीत सुनाई 
दिया । पंचम अंक के प्रारंभहो cru चित्र क्यों अंकित 
1 गया, बतलाइए तो wet? सुनिए,--उपाख्यान में कहा है कि 
gwan कौ बहुत सो रानियां Y । किन्तु उपाण्यानकार ने 
अनेक पत्नो वाले दुष्मन्त को अवस्था का कुछ भी आभास नहीं 
दिया । पर महाकवि कालिदास ने नाटक में इस बात का भी 
उत्तम रोति से आभास दिखलाया । केवल इतनेहो से कालिदास. 
का कतिल पूरा नहीं vum, दुर्वासा के अव्यथ शाप का संचार 
भो यहों से हुआ | धन्य, कालिदास | और धन्य है तुम्हारी 
प्रतिभा का अटल प्रताप | दुष्मन्त ने हंसवतो का गाना सुने) 
उस ( राजा ) के हृदय में केवल शन्यमय भाव का उदय FAN! 
देखिए उस गान को सुन कर ढुझन्त क्या सोचता $,— 
“faq खलु Manag इष्टजनविरदादृतैऽपि 1 
दुत्क॑ठितो5स्मि । अथवा-- 
रम्याणि वोच्य gira निशज्य शब्दान- 
| aaqa भवति यत्‌ सुखितोऽपि जंतु: ॥ 
fi “ तच्चेतसा स्मरति ननमवोधपः- ^ 
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भावस्थिराणि जननान्तरसीहटानि ॥ 


ऐं! गान सुनकर राजा को एसो अवस्था क्यों हई ? जेसे 
faut पूव जन्म कै संबंध वाले सुख का आभास थोरे धीरे स्मरति 
के मध्य में आकर उदय इुआ हो! उसका हृदय क्यों इतना व्याकुल 
हुआ १ क्यों ऐसा हुआ ? क्या इसके भो समझाने को आवश्यता 
है ? समभिये,- दुर्वासा के अभिशाप फल का अव्यर्थ संधान यहीं 
पर सूचित कराया गया है। अहा | पडिले शाप के विष का 
फल कला, फिर उसको मादकता (am ) बढो, तदनंतर ap 
( शकुन्तला संबंधो ) भाव खप्रस्मृति.को छाया की भांति 
हृदय पटल पर उदय हुआ | कविकुल-गुरु कालिदास के अतिरिक्त 
इस दुज्ञेय वैज्ञानिक तत्व के दर्साने में कौन समर्थ हो सकता 
है? अस्तु । 

इम उपाख्यान की शकुन्तला, प्रियंवदा, गोतमी शाङ्गरव 
और शारद्दत को दुभन्त के नगर में पहुंचा चुके हैं। अब केवल 
सभों को राजा के सन्मुख लेजाना भर है। अब प्रिय पाठक | 
आप लोग भलो भांति से मन लगा कर उपाख्यान और नाटक 
के सामंजस्य और असामंजस्य को ओर दृष्टि रखिए | तब उत्तम 
रोति से समक पड़ेगा कि उपाख्यान को किस किस रोतिसे 
तोड़ फोड़ कर नाटक गढ़ा जाता है । और उपाख्यान को त्याग 
कर कहां पर किस रोति से नाटकत्व के afaa का निर्वाह 
करना पड़ता हे | 


नाटक के दुष्मन्त के साथ शकुन्तला की भेंट होने के पहिले 
नाटककार ने दो एक अप्रधान चरित्र को अंकित किया है । 
किन्तु इस चरित्र-चित्रण में अप्रासंगिकता का लेश मात्र भो नहीं 
है । अरे, अप्रासंगिकता तो दूर रहै, वरन इस ( अप्रधान चरित्र ) 
के न रहने से diza में afe पड़जातो । इन अप्रधान व्यक्तियों में 
पहिले ` कंचुको ' का प्रवेश है | यह ( कंचुको ) कुछ कालिदास 
को Efe नहीं है, केवल समावेशमात्र है । वहुधा सभौ राज- 
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चरित्-प्रधान नाटकों में कंचुकी ) का समावेश रहता ERN 

इस ( वच को ) क्षे चरित्र लक्षण का निण्य करते $ 
लिये नाटककार को सोच विचार set करना पड़ता, कोर 
Sa लक्षण साहित्यण।खों में लिखा हो है, यथा,-- 

“ अंत; पुरचरो घडो विप्रो गुणगणान्वितः | । 

सवेकार्यार्थकुशलः वाँचुको त्यभिधीयते॥ ” | 

( साहित्यट्पण ) 

भावाधे,--अंतःपुर में जाने वाला, वा उसका रक्षक, गुणोरै 
युक्त, सब कार्यों में कुशल, ae ब्राह्मण को ` कंचुकी ' कहती हैं 
ae तो कंचुको के चरित्र का लक्षण FAN “अभिज्ञान-शा कुन्तल” 
का कंचुकी ' भो इस लक्षण से बाहर नहों हे । बस केवल श्रवः 
सर के अनुसार उसका समावेशसात्र किया गया हे । और उसके 
चरित्र का लक्षण औं भलो भांति शे faa हुआ है । इसमे 
अभिनय को न देखने से केवल पढ़ने से भो जाना जाता है f 

कंचुको ? अतिशय A मनुष्य है । वह खयं कहता है,-- 

“ग्रही नु खलु, alent वबोवस्थामापत्नोरिसि | 

आचार AURAA मया milat 

या वैचयष्टिरवरो घग्ट्डेघु राज्ञः | 

काले गते वहुतिधे मल दैव जाता 

प्रखानविक्कवगतेरवलम्बनाव ॥ ” 


अहा | जो यौवन व्यतीत करके एकडो स्रामो के दार 
aaa को पहुच गया है, उसके फिर विशेष gt के परि 
दन को क्या आवश्यकता है ? ओर राजा को राजकार्य 
अवकाश में विश्राम करते हुए देखकर मी जो कत्तव्य a 
के अनुरोध से ऋषि के शिष्यों के श्राने का संसाचार बिना 


wet स्थिर vw सकता, उस ( कंचुकी ) को anni 


का और अधिक क्या afaa दिया जा सकता है इस (कांवर 
E चरित्र जसा “ अभिज्ञान शाकुन्तल में 


= 


को 
वर्णित है, उत - 


* ! में भो तदनुसारहो कहा गया है। तात्पर्य यह कि 
वाँचको ' mu और विश्वासी होना चा wU । यदि ऐसा न होता 
तो 'वेणोसंदार में दुर्वोधन अपनो भार्या भानुमतो के समाचार 
लाने का भार “कंचुको ! को क्यों देता ? v 
* अभिज्ञान-शाकुन्तल नें कंचुकी कै अनंतर बेतालिक और 
प्रतिहारो का समावेश हे । ag ( समावेश ) केवल राजकीय 
व्यवहार का परिचायक है | क्योंकि राजा क्‍या सचमुच fad | 
परिचित ARARA we का माग नहीं जानता था ? तो फिर 
प्रतिहारो को क्या आवश्यकता थो १ केवल राजकोय मर्यादा | 
का पालन । इसलिये अवसर पाकर कालिदास ने यहां पर इस 
बात का भो परिचय दे दिया । इसके अतिरिक्त सद्दाकवि ने यह 
भो भलो भांति से दर्साया है कि राजा और प्रजा का का dey | 
आर GAY हैं। अहा | राज्य के WAAL भार से भारायमसाल मड़ा- 
| राज gwan को भो अनुचरों के र MIX देकर चलना पड़ा 
| था। उपाख्यान में कहीं पर भी sa बात का परिचय नहीं मिलेगा। 
| बस, यहो कालिदास का gee राजनेतिक तत्व का mín है । 
| qui ux नाटक और उपाख्यान सें अतिशय अनासंजस्य है । 
अब सामंजस्य का आनंद लोजिए, तब इन सामंजस्य और 
| असामंजस्य को ज्योतिर्मयो छाया भनो vi feum SÈM । 
नाटक में राजा को अनुमति के आसरै शकुन्तला इव्यादि 
को राजद्दार पर ठहरना पड़ा था, उपाख्यान में भौ ast बात 
कहो है। देखिए, 

राजद्दारं समासाद्य करवशिष्यी मासते (१) । 
ऊचतुस्तो प्रतीह।रं तृणे राज्ञ निवेदय ॥ 
काश्यपस्य fat ta राजद्ारसिहागती i 
शिष्यौ तस्य शाङ्करवशारइतसमा द्वयी ॥ 


(९) ' महामते ! ' यह संबोधव वात्स्तायन के लिये हैं। TAGE में इस उपख्यान 


~ 


[ भगवान रोष ने वात्स्यायन से कहा हे । 
| i 
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सुता तस्य च कल्याणी दे चान्ये च दिजखियौँ | 
प्रतोहारस्ततो गत्वा राज्ञे सव न्यवेदयत्‌ ॥ 
राजा पुरोधसं प्राह गीतमं Efè चिन्तयन्‌ । 
थमेत सुने; शिष्यौ खोभिरिताभिराहृतो i 
आगताविह संप्राप्तो भवानेव हि एच्छतु ॥ 
किं कण्वस्यायमे कथिद्राचसः कुरुतेऽनयम्‌ | 
न जानाति हि दुष्टात्मा दुष्मन्तं राचसान्तकम्‌ ॥ 
किं वने वशवस्त्यक्ता नियमं सुनिना San । 
वाघन्ते व्याघ्रसंहाद्याः खियो वालान्‌ जरा युवान्‌। 
सगयापि सया तावन्नक्षता पुरवासिनो i 
किंवा वन्यफलान्धद्य प्रभवन्ति न कानने । 
तेनाह्वारं विना भावदु:खितास्ते तपोधनाः ॥ 
यक्प्यापतितं घोरं सुनोनां दु:ख कारणम्‌ | 
विधुनोमि azda याहि एच्छ तपोधनो ॥ 
पाद्यादोनि पुरस्कृत्य विधायातिथिसत्क्रियास्‌ | 
वासयख सुनो fan que ता; स्रियस्तथा ॥ 
चेद्विशेषविवक्ञापि तयोरस्ति विबुध्य तत्‌ à 
विज्ञापयिष्यसि पुनस्तदिचायं करोम्यहम्‌ ॥ || 
( पद्मपुराण, खगंखण्ड, २ य AAA ) 
भावार्थ,-राजद्दार पर पहंच कर कख कै शिष्या Avatar 
से कहा, “ राजा से शोघ्र जाकर कहो कि महात्मा कं 
आज्ञा से उनके शाङ्करव और सारइत नामक दो शिष्य, उत 
न्या और दो ब्राह्मणो आई हैं |” यह सुन कर प्रतीहारी 1 
तुरंत राजा से जाकर कहा । तब उसने ( राजा ) मनहों भी 
सोच कर गौतम नामक पुरोहित से कहा कि “आप SÉ 
पुछिए कि मुनि के शिष्य खियों को साथ लेकर क्यों आण | | 
किसो राक्षस ने तो कख के आयम में उत्पात नहीं मचाया रै 
क्या वह ( राचस ) अपने अंतक aes a ee को नहीं जान T 
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अथवा व्याघ्र सिंहादिकों ने सुनियों के शासन को न मानकर 
आवालघडबनिताश्रो के ऊपर अत्याचार मचाया है। किन्त में तो 
आजकल ANTS में हं, आखेट को नहीं गया छं । या बन में 
कंद मूल फल आदि नहीं उपजत, इसलिये मुनियों को MATE 
। | का कष्ट इुआ है; जो कुछ हो, आप जाकर पछिए | और पाद्य 
rex आदि अतिथिसत्कार को करके उन लोगीं को अपने VE 
| में बेठाइए। यदि वे कोई विशेष वात कद्दा चाहें तो हम से 
कहिए । तब में विचार कर जो उचित होगा सो करूंगा। 
यह तो उपाख्यान की बात हुई,.इसो स्थल पर नाटक के 
दुष्मन्त को भी सोचना पड़ा an— 
“ किं तावद्यतिनासुपोढतपसां विष्नेस्तपों टूषितं- 
धर्मारण्यचरेषु कैनचिदुत प्राणिष्वसचेट्ितम्‌ । 
afaq प्रसवो ममापचरितेविषटंभितोवोरुधा- 
E सित्यारुढबडप्रतकेमपरिच्छेदाकुलं मे मन; ॥ 
( अभिज्ञान-शाकुन्तल ) 
भावाथ,--क्या तपस्त्रियों को तपस्या में कुछ fam पड़ा है, 
| अथवा किसो दुष्ट ने आश्रम के जोवों को सताया है, या मेरै 
| पापों से लता mer का mann फलना रुक गया है, जिस से ये 
) | तपखो रक्षा मांगने आए हैं। इन संदेहों से मेरे मन में बड़ों 
हाण | दुविधा हैं à 
ad देखिए, उपाख्यान और नाटक का भाव एकही है किन्तु 
«sl “at पापों Go” यह विनयगर्भ शिष्टाचार का आभास अधिक 
We) और अत्युत्तम है । और gwat ऐसे धमबोर राजा में ऐसे शिष्टा- 
ही म.) चार का रहना असंभव नहीं है । अथवा “राजा के पाप से 
जाव | प्रजा नट होती हैं ” इस बात का ज्ञान ढुझन्त ऐसे नरपति 
Zt] को रहनाहो उपयक्त है । 
TÈ देखिए, asi पर जो भाव नाटक में है वनो उपाण्यान में भो 
ad | है, सदो, ती भो शकुन्तला आदि के आने के विषय में नाटक 
d 
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और उपाख्यान में due है ओर इसका रहना हो नाटक m 

भषण हुआ । नाटक A शकुन्तला Ale का पुरोहित और 

कंचुकी के साथ एक दम से राजसभा में प्रवेश कराया गया है| | 
Tue उपास्यान का वणन दूसरे प्रकार का है वहां इस मरा | 


वणन किया गया है,--- 


^ इति तद्दाद्यमादाय पुरोधाः स तपोधन; । 
पाद्यादोनि पुरस्क्तत्य द्ारमागतवान्‌ fest ॥ 
राज्ञोक्तं सवमाचष्ट TET च शकुन्तलास्‌ | 
अंतःसत्वां महाभागां शिर:प्रच्छाद्य वाससा | 
अधोसुखों चंद्रकलामिव दोधिमतीं पुर: ॥ 
पप्रच्छ च मुनि: केयं सुन्दरो जगदुद्धवा । 
अंतःसत्वेति कल्याणो लञ्जयाधोसुस्वो स्थिता ॥ | 
t ( पद्मपुराण, खर्गखंड, ३ य अध्याय ) 
भावा्थ,--पुरोड्ित राजा की बात सुनकर पाद्य आदि लिए 
हुए द्वार पर आए | ओर उनलोगों (mwan आदि) से us 
को कहो हुई बातें कहने लगे SA (पुरोहित) ने मुनिशिषों | ' 
के मध्य में qu से सस्तक को zè हुईं गर्भवतो e | 
को भो देखा और पका कि “ag लज्जा से सिर झकाए Fi 
गभवतो सुंदरो कोन है ? ” पुरोहित के इस प्रश्न को सुनकर 
दोनो मुनि के शिष्य बोले, | 
“ विश्वासिचसुता aa मेनकागभेसस्भवा | 
करेन पालिता UN हुक्षन्तस्थ सहोपते: ॥ 
सेय wenlfwar ब्रह्मन करेन zudíeu | 
अस्यव भपतेस्तेजो विम्त्रती रुगलोचना N 
राज्ञे निवेदयत्वस्य तद्ववांस्त्वर्या हिज । 
नेयं राज्ञो ATÈN सथातुम मक्छोपतेः ॥ 
( पद्मपुराण, स्वगखंड, २ य अध्याय ) 


भावाथ, हे ब्रह्मन्‌ यह [EE op Sar ae को कन्या मेनका '_ 
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गभ से उत्पन्न हुई है; इसका पालन MWA किया, और av महा- 
राज yaa को रानो है ओर उसो (राजा) के तेज को गर्भ में 
| धारण कर रहो है | आप Wig राजा से यह समाचार जा कर 
afer क्योंकि रानो होकर यह हार पर खड़ो हुई नहीं शोधा 
पाती । 
इस समाचार को सुन कर पुरोहित ने राजा से जाकर कहा 
था। ओर फिर राजा A पास से झुनिशिष्यों के पास उसे आना 
| पड़ा था किन्तु नाटक में इस RURO का कोई प्रयोजन नहीं 
। क्योंकि अभिनय के सीकय के लिये इस ढंग को छोड कर 
कवि ने नाटक को tifa हो का अनुसरण किया है | अतएव इस 
अश को BIS TA से हान के बदले नाटक के अंग को और सं- 
दरता हो साधित g3 


| 

| 

| 

| 

| 

| ee 

ऋषि को आज्ञा से आए हुए ब्राह्मणों को और भी घोड़ो 


देर तक USRI पर खड़े रखना चाहे उपाख्यान के लिये s- 
चित हो, किन्तु राजनोतिनिषुण कवि कालिदास ने इस रीति 
को अवश्य शिष्टाचारविरुड ओर घुरवंशो राजा के आदर्श च- 
fia के ANA समभा | और उस कवि का Gur समकना कुछ 
vata वा nafa के बाहर नहीं है। बरन ऐसा करने से, जैसा कि 
कालिदास ने किया, राजनीति का माहात्म्यहो प्रगट होता हे li 
अस्तु, किन्तु ऊपाख्यान सें इस प्रकार कहा है, 


^ पुरोधास्तदुपाकर्यर्थ संभ्रमेण मद्दोपतिम्‌ | 
गत्वा निवेदयासास BAR सुनिभाषितम्‌ ॥ 
इप्मन्तस्तदुपसुत्य विस्मृतिं परमां गतः | 
उवाच ब्राह्मणं ब्रह्मण्‌ वचसा कटुना नृप; N 
नेवं स्मरति ada: कुत्र का मे विवाहिता । 
गाणिका क।पि विप्रेन्द्र च्छलेन ससुपागता ॥ ” 


CÓ 


c S a AS zn 
भावा्ध, पुरोहित ने जब राजा से जाकर सुनिशिष्यों .का 
सारा द्वचान्त कहा तो gwav बड़ा विस्मित हुआ और उसने 


< CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
1 


£ ws 
Digitized by Arya Samaj MU Bola and eGangotri | 


m 


^ 


कच्चा कि “ सुक्ते नहीं स्मरण होता कि मैंने कब ओर f| 
विवाह किया था । जानपड़ता है कि कोई वेश्या कपट Fi 
थाई है। 
“az सुनकर पुरोद्धित ने फिर कहा,-- 
२ “ न तथा दृश्यते राजन्तःसत्वा वराङ्गना | 
अनुजानोहि राजेन्द्र तदन्तिकसुपानये ॥ 
विलोकय परं wd यदि ते स्मतिरुद्ववेत्‌ | 
प्रवेशनोया शुद्धान्ते नारो योरिव रूपिणो । 
eigasi न च दारि .व्योतयन्ती दिशस्त्विषा ॥ 
afè नापि स्डतिस्तेस्यास्तद्रपन्तु तथापि तै i 
विलोकय भवितानन्यरूपट्शनलालसा ॥ ” 
( पद्मपुराण, स्वर्गखंड, ३ य अध्याय ) 
भावार्थ,-राजन्‌ | वह सुंदरो गर्भिणो है और वेश्या कौसी 
y | नहीं जान पड़तो। अनुमति दोजिए तो यहां पर उसे ले ae 
उसे देखकर यदि आप को ( विवाह कौ बात) स्मरण हो तो SÈ 
अंत;पुर में रखिए। क्योंकि यह दार पर खड़ो खड़ी शोभा नशे 
पारतो । यदि उसके देखने पर भी आप को कुछ स्मरण न होतो. 
न सहो, पर इतना तो अवश्य होगा कि उसको देख कर फिर 
दूसरे रूप के देखने को लालसा आप को न रहेगी । 
: देखिए, उपाख्यान में जो कुछ कहा गया, वह 1 
योग्य नहीं है। नाटक का wwe भो सचसुच इस स्थल पर शश 


न्तला का रूप देख कर मोहित हुआ और madi मन SÉ 
कहा था कि,-- 


fa 


al Al A) — $2 _ 


“ इूढ्मुपनतमैवं रूपस क्षिष्टकान्ति- 
प्रथमपरिग्टदौत स्थान्नवेति व्यवस्यन ॥ 
wat इव विभाते कुन्द्सन्तस्तुषारं- | 
AS खलु परिमोलुं नेव शक्रोसि हातुस्‌॥ 
( E ~- ) 


5 


Digitized by Arya Samaj Foi @atidn Chennai and eGangptri 


भावाथ,--मैरे मन में यहो शंका है कि इस रूपवती से कभी 
मेरा विवाह हुआ है कि नहों । इस संदेह में पड़कर जसे | 
काल ओस से भोंगे इए कुन्द कै फूल को न तो भौंरा छोड़ही 
सकता है, न उसका रस ले सकता है | an 


देखिए, उपाख्यान के quía कच्चा कि शकुन्तला के 
रूप देखने पर फिर दूसरे रूप के देखने की लालसा नहीं wat | 
नाटक मैं स्पष्ट हों दिखलाया गया कि gwan शकुन्तला के नि 
ष्कलंक अतुल रूपराशि को देख कर विस्मित तो wt, किन्तु 
उसे विवाहिता पल्लो कह कर ग्रहण न mx सका। प्रतिहारी ने 
भो अवसर के अनुकूल अपने खामौ के खभाव का परिचय दिया 
कि “ यदि दूसरा कोई ऐसे अद्वितोय रूप को देखता को aaa 
है कि इस संदरो को कभो भौ परित्याग न कर सकता ” आर 
देखिए, smena के पुरोहद्धित ने जो कहा, वह कार्य में परिणत 
न हो सका; यघा,-- 


d 


ने 
ने 


“ इति गाज्ञानुनोतेनाभ्यनुज्ञातो दिजोत्तम; à 
आनावयामास JAR खियय सुलक्षणा; ॥ 
आशी भिरनुयो ज्याथ कख शिष्यो मद्द मतो i 
ऊचतुः waded निषसी जगतीपतिम्‌ ॥ 
amfa asar प्रा त्वामावयोगुरु: । 
तच्छुणुष्व मदाराजानत्तये कर्त्त महसि ॥ 

इयं शकुन्तला नास विश्‍वासित्र-सुता$नघ । 
मेनकासंगसाज्जाता पालिता दुद्धिता मम ॥ 
ana चारिणारण्ये गांधवण aging | 
विधिना यद्ग्यहोताभून्ममानुज्ञां विनापि fèn 
तव्साधुरिति तं मन्ये चत्रियाणामयं विधिः à 
तव सा faa तेजो वस्तुंनाहौटजे मस ॥ 
महिषो राजराजस्य साक्षाच्छो रिव रूपिणो । 
खेयं प्रग्टह्यतां राजन्‌ कल्याणे महिषो तब ॥ 
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जनयिष्यति यं पुचमियं राज्ञी शकुन्तला à 
चक्रवत्तो महाराजो महात्मा स भविष्यति ॥ 
sarma नियुज्य @i गुरुराइ AZTAT: | 
aa प्रियंवदा नाम सखो चाण्यामुने; सुता ॥ 
इयं च ब्राह्मणी TST राजन्‌ गौतमबंशजा | 
राजन्‌ ववसिहायाता अनया गुरुवाब्यत; N 

( पद्मपुराण, खर्गखंड, ३ य अध्याय ) 
भावार्थ,-इस प्रकार बिनयपूर्वक राजा कौ अनुमति à 
कर पुरोहित उन सभों को ले आए । तब कण्व के दोनों fay 
ने राजा को आशोर्वाद देकर कहा कि हमारे गुर कख नेग्रा/ भ 
Mare Sax कहा है कि “ यह शकुन्तला बिश्वामिच को aa fè 
है और मेनका अप्सरा के गभ से उत्पन्न हुई हे । मेने इसे ga स 
के समान पाला Y आपने आखेट करते हुए आकर wa gi वी 
बिना हो गांधर्व रोति से gaat पाणिग्रहण किया, सो चनिय 
के लिये उचितहो है | अब यह गर्भतो है, इसे ग्रहण करिए, 
क्योंकि महारानो होकर ऐसे aay में यह बन में रहने योग 
नहीं है। और जिस बालक को यह जानेगो वह चक्रवत्तों होगा 
राजा से इस प्रकार कण्व का रुदेशा कडकर फिर उन्होंने प्रिय: रि 
वदा और गौतमो का परिचय दिया । और wet कि wed 
गुरु को आज्ञा से इस ( शकुन्तला ) को पहुंचाने आए हैं ग्रा 
इसे ग्रहण कोजिए | | 


उपाख्यान क्या यह भाव है, नाटक में भो यहो भाव 1 
किन्तु उपाख्यान का यह भाव नाटक A विभक्न हो कर edt 
गया है । क्योंकि उपाख्यान में जो बात अस्पष्ट रहतो हैं, n 
में वह स्पष्ट कर दो जातो है; और उपाख्यान में जो विषय 
fan होता है नाटक में उसका विस्तार किया जाता है, 7 
वह नाटक के उपयुक्क- हो। देखिए,--उपाख्यान में दो शि hs 
सुख से जो भाव व्यक्त किया गया, नाटक में quisds XU १ 
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दो उसके कदने का भार लिया । क्योंकि श्रभिनय qd तो Ki 
संग दो व्यक्ति इतनो बातें as at सकत | 
देखिए, जो बराबर fasa गहन बन में रहते थे, थोडे से 
अआखम-बासियों के अतिरिक्त जिन्होने इतनी जनता और नगर | 
के कोलाइल को नहीं देखा था; और AA सो भीडभाड वे | 
लोग देखते भो तो कब, कि जब पणकुटीर में कभी देवयोग से 
TH लगती और उसके बुझाने के लिये चनवासी जन एकत्र 
ति हे. होते। तो फिर ऐसे ससय में, जव कि करव के शिष्य zwa को 
fay) राजधानी में होते हुए x sura rz में.पहुंचे तो उनके चित्त का 
नेग्र भाव कंसा हुआ होगा ? इसको हृदयंगम करने के लिये अली- 
` कना किक शक्ति सम्पन्न कालिदास को तीव्र और तोश xazfzsi 
| gi समर्थ थो, इसलिये नाटक के शाङ्गरव ने नागरिक जनता देख 
(रे mg कर क्या कहा था, देखिए, 


af तथापोदं शश्‍वत्परिचितविविक्षन मनसा- 

af, जनाकाणं मन्ये इतवहपरोतं ग्टइसिव ॥ 

Tu ( अभिज्ञान-शाकुन्तल ) 

ZW" भावार्थ,~ तथापि सुभे एकान्त में रहने का अभ्यास है इस 


प्रिय. लिये मनुप्यो से भरा हुआ AF राजप्रासाद सुभे ऐसा लगता है, 
मलो नेसे अग्नि से भरा हुआ BE | 
हें! शारद्वत ने भो ast कहा, बरन कुछ और भो बढ़ाकर, 
| wurmfesura: झचिसिव प्रवड इव YAH | 
aafaa खरगतिजनसिद्ध सुखसंगिनमवेमि ॥ 


[व है 
( अभिज्ञान-शाकुन्तल ) 


eli 
ना भावाध,--ये सुख ढंढने वाले लोग मुझे ऐसे dwè Y 
E जसे, किसो न्हाए धोए को कोई मैला कुचेला, अथवा we को 
याव ह SI को Pagar, वा खुले इंए को बंधा इत्रा । 
Ld क्यों कि शारद्दत बिषयासक्त न था, इसो-लिये उसे बिषयासक्ग 
sal व्यक्ति कौ सभौ बातें विपरोत दिखलाई दीं । अतएव राजपुरी कै 


>>... 
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E को देख कर उसने सनहो मन सोचा fa मैं तो 
न्हाया हुआ हं, और ये सब बिना न्हाए धोए हैं; में पविच ह 
और ये सब अपवित्र हैं; में जागा डुआ हूं, शं य सच निद्ित हैं 
तथा सैं स्वतंत्र ह, ओर ये सब धनग्रस्त हैं । 

अहा | कालिदास के अतिरिक्त ऐसे कथन की एसी उच्चतम 
उपमा और किस कवि की उक्ति में है ? एसो हो एसो उपमाएं 
* अभिज्ञान-शाकुंतल › के प्रात पत्र में भरो हुई हैं । धन्य कालि- 
दास | तुमने अपने ब्रह्माण्ड के समान विस्टत हृदय में जो कुछ 
सोचा, उसे अपनो उक्ति द्वारा दूसरों कै भो हृदय पलट पर अं- 
कित कर feat जो बात महाभारत में न पाई गई. जिस बात 
का परिचय पद्मपुराण से न मिला, न अभिज्ञान-शाकुन्तल ^ द्वारा 
तुमने sat चिन्तातोत विषयों को cat faari प्रिय पाठक] यह | 
क्या कालिदास का थोड़ा छतित्व है ? उनके Alaa का पूरा uu 
परिचय आगे चल कर शकुन्तला के त्यागने के विषय में और भो) ' 
मिलेगा ı IE 

देखिए, उपाख्यान वाले पुनिशिष्यो को बातें सुन कर हुझन्त|| | 
क्या कहता है,-- A 


कति संन्तोह गणिका ARA: कामसेवया । 
राजराजस्य |महिषो का नो भवितुमिच्छति u 
ब्राह्मणा विविधाः सन्ति तापसाच्छझरूपिणः | 

तासामनग्रहेणंव समं ताभ्निश्त्रमन्ति च । 

५ भजते विघुलान्‌ भोगान्‌ गणिकाभिरूपारगितान N 

( पञ्षुराण, WIGS, २ य अध्याय ) | 

भावाथ,--कितनो वेश्यायें कास कुतहल के लिये gan करती. 

हैं। और फिर राजाधिराज की महिषो होने को किसे इच्छा । 

3 नहीं है ? ओर ऐसे ब्राह्मण भो अनेक हैं, जो कपट-सुनि को रुप 8 

५ को बनाकर इन गाआ्एकाज्रों के साथ घसते और इनके उपार्जित A 

घने भोग विलास at भोगते हे 1 और देखिये 


^ 
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८ निशम्य gadated शिष्यो कण्वस्य तापस | 
ग्रेपतुवि रहेणास्थाः पञ्चात्तापमवाप्स्यसि ॥ 
«gan ती गती Het तापसौ ब्रह्मवादिनी । 
गीतमस्ती प्रसाद्याथावासयत्खे च वेश्मनि ॥ 

अथ सा गोतमो ET जगाद जगतीपतिम्‌ | 
नेवमहसि भोराजन्‌ विश्वामित्रसुतां प्रति ॥ 

एवं लावण्यमापन्रा क्ष दृष्टा गणिका त्वया | 
अंत:सत्वा सद्दाभागा खया राजन्‌ विवाहिता ॥ 
समाहितेन मनसा स्मर पश्य च सुंट्रीम्‌ । ` 

इत्युक्ता मोचयामास शिरच्छा दनमश्बरम्‌ ॥ 

(पद्मपुराण, स्वर्गखंड, ३ य अध्याय ) 
भावार्थ, राजञा के ऐसे बचन को सुन कर सुनिशिथों ने 
| S8 शाप दिया कि “ इसके विरह में तुम पश्चात्ताप से अतिशय 
agaa होगे ” यों क्छ कर वे दोनो क्रोधपुवक चल खड़े हुए 
[| तब राजा के घुरोहित गोतम सुनि ने बड़े विनय से उन्हे शान्त 
करके अपने ZE में लाकर ठहराया | तदनंतर बवदा गोतमो ने 
|| राजा से कहा कि “ महाराज ! विश्वामित्र को पुत्रो को dè 
| कठोर बचन कहने आपको उचित नहीं Y । तुमने कब भोर 
गदा किस वेश्या में ऐसे लावण को देखा है ? तुमने इस 
| भाग्यवती से विवाह किया है, अब यह गर्भवती है । भली 
E E करो और इस सुन्दरो को Peet । ” av कड कर 
। gaa का घंघट खाल दिया i 
इतने पर भो राजा का मन न डिगा, उसने कहा कि,-- 

पौरवाणां JAMAT सतां माग छातासना; | 
न वयं रूपमात्रेण गणिकानां स्त्रमामहे ॥ ” 


ral 
रूप A भावाथ,-. हम लोगों ने पुरुवंश में जन्म लेकर महाव्मांभ्रों 
त || ग S अपना आसन रक्वा है | इसलिये केवल गणिकाओं 


Sas से इस लोग aut fen सकते | 


> 


rE is wa 
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six देखिए, 
* एवं बदति भूपाले Aifeda मनस्विनो i 
निःसंख्येन च दुःखेन तस्थी स्थुणेव निचला d 
भावार्थ,-राजञा की बातों से लज्जित और दुखी छो शकु. 
न्तला स्तंभ की नाई' खिर खड़ी wT 
उपाख्यान से केवल इतना हो जाना गया कि शकुन्तला को 
ग्रहण करने के लिये fast ने राजाको समभाया, और राजा 
ने भो किसो प्रकार उसे ग्रहण न किया । नाटक में भो aa 
भाव है। परन्तु देखिए, उपाख्यान से यह बात नहों समभ] 
* | में आतो कि कख के दोनो fare ने किस सारगभिर्त युक्ति से 
राजा को समझाया, और उसने भो किस अखंडनोय युक्ति ay 
दिखलाकर शकुन्तला को नहीं ग्रहण किया। परन्तु देखिए, 
नाटक इन दोनो बातों को कसो प्रशंसनोय रोति से waa 
रहा है । क्योंकि नाटक में जेसे चरित्र का गठन किया गया है 
उपाख्यान में यह बात दुलेभ है । इसमें उपाख्यान को कुळ दो! 
asi दिया जा सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि कथांश के ऊपर और 
नाटक को दृष्टि चरित्र के मर्मस्थल के ऊपर रतो है | Shed] 


>> 


और शारइत ज्वलंत अग्निपुंजसम तेजोमय, कोटि सूर्यसमान ते 
AS, और कालान्तक से ZAN, अथच उसो प्रकार धोर, शान्त 
गंभोर और गिरिसमान अचल थे। नाटक पढ़ने. से बढ़ कर 
उसके अभिनय को देखने से WI आंखों के सामने दिखलाई 
पड़ेगा कि महाव्रतो परमतेजस्वो, अतुनतपोबलःसंपन्न saqfi 
ऋषि कै बचन किस भांति aaa शक्तिगेलसस gua कै हृदय 
में चुभे थे । परन्तु ऐसे ऋषि के इस प्रकार कै बचन को भी इंट 
कार शकुन्तला का त्याग करना दुर्वासा के शाप का अव्यर्थ Wl 
है । अभिशाप के अलच्य संधान से चेलोक्य-विजयी बो रकशर 
gaat भो जजरित हुआ देखिए प्रतीकार वा प्रतिविधा 
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«ur है । तव उपाख्यान वा नाटक के पढ़ने से यही हृदयंगम 
होता है कि यदि ऋणि का शाप न होता ओर शकुन्तला भी | ४ 
| gaa को विवाहिता खो न हो कर वस्तुतः गणिकाहो vid 
॥तोभोउस(टुभन्त) के चरित्र का इसो प्रकार परिचय मिलता i 
| उस समय भो “ atat के ऊपर आंख उठाना उचित avi है” 
| यहो बात दुस्मन्त के सुख से सुनाई SALI mya कैसे बुद्धिमान 
| सुनिशिप्य के समझाने पर भो वह (guar) ae waar कि 
“qe कैसे खोटे विचार प्रण हैं? और यक्षो aza कि 
| “ इस कल्पित प्रण का उत्तर में नहीं दे सकता।” शाङ्गरव के 
^ विनाश होने के ” भय को दिखलाने पर भो उस ( दुझन्त ) 
को इसो प्रकार निडर को भांति avi कहना पड़ता कि “ पुरुव॑श 
का विनाश होगा, ae बात कोई भो विश्‍वास avi कर सकता । ” 
afg । 

SÒ प्रकार राजा को कत्तेव्य-निष्ठा का परिचय जैसा उपा- 
स्यान में पाया जाता है, नाटक में भो वेसाहो मिलता है; ती 
| भो उपाख्यान कै दुष्मन्त A Gel अत्यंत्य उग्रता, कठोरता, 
|| वीक्षणता और तीव्रता है, वेसो नाटक वाले. gua में नहीं हैं; 
रः | वरन उसके बदले में चत्रियोचित कत्तं व्यपरायणता, निर्भयता 
| और तेजस्विता अवश्य है । देखिए, ” ऐसे अनेक ब्राह्मण, जो 
कि गणिका के उपाजित भोग को भोगतै हैं ” ag बात उपाख्यान 
१ दुपन्त के सुख से ब्राह्मण के सामने कहो गई है । किन्तु 
पटक में ऐसी cla कटूक्षि का लेशमात्र भी नहीं है । वरन 
गाटक वाले दुष्मन्त के सुख से प्रत्येक प्रष्ण के उत्तर देते समय 
| S X सन्मान का संकेत. देदोप्यमान है, विनय तथा 
E. 4 = xfz कहीं पर नहीं हे और तिस पर भो कत्तव्य- 
| d परिचय aa वालो तेजखिता Kòk TA देखिए, 
Ts he ye RET S fa ¦ जिसने जन्म aaa * नाम भो. 

| 1, उसको बात Set we मिया: पोर a ली और जिसने छल को विद्या कौ 
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E सीखा है, उसके कने को सत्य माने ” | सोचिए तो सञ्चै 
कि यह विषम ज्वालामय ममभेदो झेषोत्ति है कि नहीं १ uu 
दुष्मन्त ने इसका उत्तर भो धोरता, गंभोरता, अथच तेजस्विता 
साथही दिया, “ हे सत्यवादी | आपह का कहना सत्य है, किन 
इस भगवतो के छलने से सुके क्या मिलेगा ? ” अहा | यह मधुरः 
ala वा शोतोष्ण भावलोला कालिदासहो के बट में थो, उपा ख्यान| 
में यह भाव gan है । वस, ust o कालिदास का afaa है। 
gua के चररत्र में उस कवि का जसा छतित्व देख पड़ता है | 
वेसाइो शकुन्तला के afta में भो है । अब प्रथम उपाख्यान को) 
शकुन्तला का इस स्थल पर कसा चरित्र दिखलाया गया है| | 
प्रथम यह बात देखिए, फिर पोळे नाटक के शकुन्तला-चरिच का 
आनंद लोजिएगा,-- 


Ps 


“ संरंभामषताम्याचो स्फुरमाणौषछसंघुटा । 
कटाक्षेनिदेहन्तोव तिर्यग्राजानसैच्चत ॥ | 
साकारं गृइमाना च मन्युनातिसमो रितम्‌ | | 
तपसा dad तेजो धारयामास बे तदा ॥ 
सा WS ध्यात्वा दुःखासर्षसमन्विता | 
भत्तारमभिसंप्रेच्य Ret राजानमन्रकीत ॥ 
कथं न स्मरसे राजन्‌ स्गयामधिगच्छता | 
गांधवण स्टहोतो यत्पाणिस विधिना नुप ॥ 
इति SA च वचनं शापेनास्तमितस्सृति: | 
vada स्मरामि त्वां कस्य त्व दुष्टतापसि ॥ 
चमक्ामाथसस्बन्धं न स्मरामि त्वया सह । 
गच्छ वा तिष्ठ वा कासं यद्दापीच्छति तत्करु ॥ 

( पझ्मपुराण, aids, ३ य अध्याय ) 
भावाथ,- क्रोध ओर अभिमान से शकुन्तला को आंखे लार 
E YU, ओोठ कांपने,लगे, तब वह तिरळे कटाच्षो से मानो राजा 
Fi को जलातो हुई बोली, “ राजा ! आखेट करते gu जाकर T) 
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per बिधि से मेरा पाणिग्रहण नहों किया है? ” | 
शाप से उसको इस बात का स्मरण नहीं होता था इस लिये उसने 
agi कि “ है दुष्टतपस्विनों तुम कोन हो? न मैं तुम्हे चान्हता 
gat न कभो मैरे साथ तुस्हारा विवाह हुआ था । अतएव र 


वा जाओ, जो तुम्हारो इच्छा हो सो करो । ” 


तब agam अपनो सखो प्रियंवदा से बोलो, -- 

“aa: प्रियंवदे aha अभिज्ञानमिद्धानय i 

ques सभामध्ये Saarfa नराधिपम्‌ ॥ 

इत्युत्का पाणिमुट्क्िप्य भूदो भूयः प्रियंवदाम्‌ i 

उवाच देहि देहोति xuatfer नराधिपम्‌ ॥ 

प्रियंबदा तु नोचेस्तां जगाद रूगलोचनास्‌ । 

कर्णान्तिके समासाद्य पतितं ते तदन्भसि ॥ 

तदुपश्रुत्य कल्याणो TWA मरुताहता | 

पपात भूमी निश्चेष्टा हाइतास्मोति वादिनी ॥ 

अथ तां गोतसो बद्धा वाहुभ्यां रूगलोचनाम | 

miaa सांत्वयामास लेभे संज्ञां ततः पुन: ॥ ” 

( अभिज्ञान-शाकुन्तल, aids, ३ य अध्याय ) 

भावार्थ,-शक्कुन्तला ने कहा ' सखो प्रियंवदा ! ला तो at 
TE अभिज्ञान ( अंगूठी ) कहां है? उसे दिखला कर इस ud 
राजा को भरो सभा में लज्जित करू ? यों कह कच वह बार बार 
SIY उटा कर सुद्रिका मांगने ant तब प्रियंबदा ने उसके कान 

TET कि “ qu वहीं पर जल में गिर गई av gaas वह 
बाताइत कदलो को भांति भमि d “हां मैं मारो गई” यह 
महतो इई गिर पड़ो, तब गोतमो ने उसे उठा कर चैतन्य 
केया और बहुत समझाया I 

प्रिय पाठक | यह तो उपाख्यान कौ शकुन्तना का चरित्र 
EY अब देखिए नाटक में क्या बात है । इसो स्थल पर 
PES लिदास का siga क्तित्व हे । देखिए, उपाख्यान को शकु" 
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तल्ला प्रियंवदा को अपने साथ लाई थो । पर वद ( प्रियंबदा ) 
अभो तक एक अक्षर भो नहों बोलो थो । और अंत मैं 
केवल इतना हो -बोलो fa “ अंगठो जल में गिर गई i 
| उपाख्यान और नाटक को प्रियंबदा शाप का हत्तान्त 
जानती थो, किन्तु यह बात उसने किसी से भी नहीं कहो थौ। 
हा | उपा ख्यान को प्रियंवदा ने राजा के सन्झुख शकुन्तला को 
इतनो FIM देखने पर भो उस बात को प्रकाशित नहीं किया। 
क्योंकि जो होने वाला था asi gan, फिर प्रियंवदा को इसके 
कहने से क्या लाभ था ? और उसके वाहने पर इस समय विश्वास 
हो कीन करता ? एसो अवस्था में महामति विशालहृदय का लि- 
दास इस प्रियंवदा को शकुन्तता के साथ न लाकर बडो चतुराई 
“का कास कर गए हैं । वरन उसे आय्म हो में छोड़कर वे ( कालि- || 
दास ) कख सुनि की कक्तव्यता का परिचय दे गए हैं। तौभो 
राजा के सासने यदि अभिज्ञान ( अंगुठो ) का काम पड़े, इस 
बात को दोनों सखियों ( प्रियंबदा और अनसूया ) ने शकुन्तला 
को चलतो बेर कोशल-पूवेक समका दिया था । बस! कालिदास || 


को शकुन्तला ने इतनाहो जान कर राजा को अंगूठो दिखलाता 
चाहा था । किन्तु वह तो पहिलेददो जल में गिर गई थो । यहां || 
पर भो उदार हृदय कालिदास को प्राणसमान प्यारो सखी प्रि 
यंवदा के छाथ से अंगठी गिरवा कर आजन्म उसे lud से | 
च्युत करना स्वोकार ASÈ था | अतएव नाटक की शकुन्तला ने 
अपनो अंगुठो स्वयं गिराई ओर अपनो भन्न पर आप पछताई 
कि हाय! सखियों ने तो समक! दिया था पर मेर खोटे भाग्य 
के दोष से अंगूठी सुको से गिर गई | यदि नाटक में. प्रियंबदा 
। | के हाथ से अंगूठी गिरतो तो उस सावधान और शकुन्तला को 
| | प्राणसमान समकने वालो सी का सखोत्व ud चिरकाल के 
| लिये कालिध्षासव हो जाता आर शकुन्तला के हृद्य का HU 


भो उसको एसो असावधानो के लिये sah ऊपर केस! होता? |) 
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E ( To A 
— को मनखो पाठक स्वयं समझ सकते हैं । 

देखिए, शकुन्तजा शाप को बात कुळ भो नहों औःनती 4 
तब ती उसने अंगूठो के न पाने पर भो राजा के सारण दिलाने 
के लिये दूसरा उपाय सोचा था । “ पहिले, आश्रम में, जब जि 
दुभन्त का मिलाप शकुन्तला से हुआ था, इस ( शकुन्तला ) १ 
पाले हुए हऋरिण-शिश ने Ta के हाथ से जल न पोकर शकु- 
न्तला के हाथ से चट पो लिया ari” इस समय शकुन्तला ने 
वही बात राजा से कहो थो p परन्त इससे भो राजा को कुछ 
स्मरण नहों हुआ | As AYA भाव उपाख्यान A नहीं है। इसको 
L कल्पना हो कालिदास का अद्विताय afaa हे । और 
भो कालिदास के aaa का परिचय agaa के चरित्र 
में मिलेगा । देखिए,--उपाय्यान को शकुन्तला ने दुष्मन्त के न 
खोकार करने कौ पहिलो बात सुनते si तुरंत उग्रचंडो मृत्तिको 
धारण किया था । इस चरित्र का आभास उपाख्यान कै प्रारंभहो 
| | में मिलता है | किन्तु कालिदास को धोर, स्थिर, प्रशांतमर्त्ति श- 
कुन्तला राजा के प्रथम अश्वकार के बचन को सुन कर केवल 
कंपितमात् FI थो । और राजा के बचन को सुनकर उपाख्यान 
को शकुन्तला क्रोध से भभक कर जिस प्रकार अनर्गल बोलो हे 
कालिदास कौ शकुन्तला इस प्रकार नहीं वोन सक्ती थो | यद्यपि 

( नाट तवा ने शकुन्तला | अंत में बड़ा अघोर होगई थो और 
मन के उफननं से दो एक कटबचन ढोल उठो a: विन्त उपा- 
स्यान का WHAM को alia वह इतनी बात एक साथ कहन 
में ससथ नहीं ah देखिए, उपाख्यान का शकुन्तला ने राजा के 


सन्मुख किस भाव से क्या क्या कहा है, पडिले उसो का नमुना 
Sf, — 


“RA AIT सहाभागा सख्ये राज्ञेच भामिनी | 
उवाचासुणि eres स्मरन्तो पितरं मुनिस ॥ 
Saaf महाराज कस्मादेवं प्रभाषसे । 
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न जान'मोति fasta यथान्यो प्राक्षतो जन; ॥ ` 
अत्र ती wid वेट सत्यस्यवाळतस्य व। । 
क सनं वद्‌ साच्यण मात्मनमवसन्यथा! ॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्धथा प्रतिपद्यते i 
किं तेन न छतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ 
एकोऽइस्मौति च मन्यते त्वं न हच्छयं वेत्सि मुनि पुराणम्‌ ॥ || 
यो वेदिता कर्मणः पापकस्य यस्यान्तिके त्वं हजिनं करोषि || 
सन्यते पातकं man कश्चिददेत्ति न मामिति l 
विदन्ति चैनं देवा स्वस्येवान्तरपूरुषः ॥ 
आदित्यचन्हावनिलो$नलद्य योर्भमिरापो wes यमञ्च ॥ | 
aza राचिद्व उभे च सन्ध्ये धर्मी हि जानाति नरस्यचत्तस॥ | 
यमो ववखतस्तस्य निर्यातयति दुष्क्षतस्‌ ¦ 
हदि स्थितः कमसाचो कचज्ञो यस्य तुष्यति ॥ 
न तु तुष्यति ABI quae दुरात्मनः i 
d यमः पापक्रर्माणं निर्यातयति दुष्कृतम्‌ ॥ 
योऽवमत्या्मनात्मानमन्धथा प्रतिपद्यते | 
न तस्य ट्वा; श्रयांसो यस्यात्मापि न कारणम d 
स्वयं प्राप्तति मामेवं मावमंस्थाः पतिव्रताम | 
अ्रचाहा नाचघसि मां स्वयं भार्यासुपस्थिताम ॥ 
किमथं मां प्राक्षतवदुपप्रच्चसि संसद्‌ | 
न खल्वरण्य रुटितमसतु A शण भाषितम ॥ 
यदि में याचसानाया वचनं न करिष्यसि | 
TUNJI d Wap शतघव भविष्यति ॥ 
भावा पति: समाविश्य यज्जायेत नराधिप | 
जायायास्तद्धि जायात्वं पौराणाः कवयो fag 
यदागमवतः URQU प्रजायते l 
तत्तारयति संतत्या पवप्रेतान पितामहान 
Uara नरकाद्यस्मात्पितरं चयते सुत! । 
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a awa इति Ala: स्वयमेव खयंभवा a 
gfaafafgar चाहं तव पुत्रों भविष्यति i ० 
राजराजयक्रवत्ती न तन्मिध्या भविष्यति u 
सा भायो या WF दक्षा, साभार्या या प्रजावती। 
सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतित्रता ॥ 
wr भाया मनुष्यस्य मार्या BAZAN; सखा | 
wat मूलं तरिवर्गस्य भार्या मूलं च संततेः ॥ 
भार्यावन्तः प्रियावन्तः सभार्या ग्टह्मेधिनः | 
भार्यावन्तः प्रमोदन्ते भार्यावन्तः खियान्विलाः ॥ 
सखाथः प्रविवित्तेषु भवन्त्येताः प्रियेब॑दाः | 
पितरो घर्म कार्येषु भवन्व्यात्तस्य मातरः ॥ 
कान्तारेष्वपि ANR जनस्याध्वनिकस्य वे i 
यः सदारस्स विशान्तस्तस्माहाराः परा गति; ॥ 
संसरंतमपि प्रेतं विषभेष्वेकपातिनम्‌ i 
भायेवान्वेति भर्त्तारं संततं या पतिव्रता ॥ 
प्रथमं सहिता भार्या पति प्रेत्य प्रतीते i 
पूर्व खतं च भर्त्तारं पञ्चात्साऽव्यनुगच्छति ॥ 
एतस्मात्कारणाङ्भूप पाणिग्रहणमिष्यते | 
यदाप्नोति पति्भार्यामिहलोके परत्र च॥ - 
आत्मा्मनेव जनितः पुत्र इत्य च्यते वघे: । 
FAS नरः पश्येन्माळवत्परसातरम्‌ ॥ 
भायोयां जनितं पुचमादर्शष्विव चाननम्‌ | 
Wied जनिता प्रेच्य wat प्राप्येव gua ॥ 
दह्यमाना सनोहुः खेव्या धिभिश्यातुरा नराः | 
Wed खेषु दारेषु धर्मात्ता: सलिलेव्विव ॥ 
सुसंरञ्धोऽपि रामाणां न कुर्यादप्रियंनरः | 
रतिं प्रोतिं धक्षे च ताखायत्तमवेच्य दि ॥ 
MWA जन्मनः क्षेत्र ge रामाः सनातनम्‌ | - 


| 
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ऋषीणामपि का शक्ति! ay रामाझते प्रजा: ॥ 
परिपत्य यथा सूनुधरणीरेणुलंठित: i 

पितुरा क्चिष्यतेषङ्गानि किमस्त्यभ्यधिकं तत; ॥ 
वरं प्रसूय पुत्रं ते विधाय च सुखं तव । 
गमिष्यामि महाराज कण्वस्य पितुराखमम्‌ ॥ 
अंडानि विभ्वति स्वानि न भिन्दन्ति पिपोलिकाः । 
न भरैध ; कथं नु eb MAH: सन्‌ खमामजस्‌ ॥ 
न वाससां न रामाणां नापां स्पशस्तथाविघः | 
शिशोरालिंग्यभानस्य स्प: सूनोर्यथा सुखः ॥ 
ब्राह्मणो fauzi Rat गोव रिउचतुष्पदाम्‌ i 
गुरुगरीयसां xg: पुत्रः स्पशवतां वरः ॥ 

स्पृशतु त्वां Talay पुत्रो A प्रियदर्शन: | 
पञ्चाट्है गमिष्यामि पितुरेवाससं प्रति ॥ 
आहत्ता वाजिमेधस्य शतसंरूस्य पीरव | 
भविता तनयस्तेऽयमित्याह मां गुरुर्सुनि; ¦ 
ऋगयावक्ृष्टेन हि ते anat परिधावता। 
amaa राजन्‌ कुमारो पितुरा यमे ॥ 
samt पुवचित्ति्च सहजन्या च मेनका | 
विश्वाची च pars च षडेवासरमां वरा: ॥ 
तासां मां मेनका नाम ब्रह्मयोनिवेराप्सरा: । 
दिवः संप्राप्य जगतीं विश्वासिचादजोजनत ॥ 
सा मां हिमवत: प्रस्थे सुषुवे मेनकाप्सरा: | 
अवकोय च ES याता परात्मजमिवासती ॥ 

क नु कमाशुभ पूव कृतवव्यस्मि जन्मनि । 
यदहं वान्धवस्त्यक्ता वान्ये संप्रलि च त्वया ॥ 


( पद्मपुराण, खगेखँड ३ य अध्याय ) 


भावीथ्‌,-तर्नंतर भाग्यवतो शकुन्तला राजा और सखी 
ग्रियंबदा के ऊपर REA आंसू dig कर करव को ow 
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| gi कहने लगो,-- महाराज | आप सब बातों को 
ज्ञानकर भो साधारण व्यक्ति को भांति “नहीं जानते ऐसा क्यों 


कहते हैं ? यह बात सत्य हे वा मिथ्या, यह आप का हदय भनी 


भांति से जानता हे | इसलिये आमा को साचो देकर जो अच्छा | 


हो सो कहिए | देखिए आत्मा का अनादर न क्रिजिण्गा । जो 
afa सन में कुछ और प्रगट में कुछ कहता वा करता है, उस 
आक्मापहारी चोर से, ऐसा कोनसा पाप है जो नहीं Fare 
क्या आपने यह मन में सोचा है कि मैंने जो कुछ किया 


| वह एकान्त में; फिर इतका देखने an जानने वाला कौन है । ” 


पर आप क्या नहों जानते कि पुराण gan (ईश्वर ) सबके 
हृदय में सदा जागते रहते हैं। अतएव उनसे uung fau 
नहीं सकता । बस आप Sa (मर ) के सामनेहो पाप xd 
करते हैं लोग पाप करके मन में समभते हैं कि इसे कितो 
ने नहीं जाना; किन्तु देवतागण और साचो पुरुष ( चेतन्य वा 
ENAT ) से कुछ भो नहीं छिपा रह सकता । देखिए, सूर्य, 
चंद्र, अग्नि, वायु, wen आकाश, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, 
दोनो संया और धमं ये सबके कमो के साच्चो रहते हैं । इसी 
लिये वेवखत यम जो जैसा करता हे उसे तदनुसार फल देते हैं । 
जो व्यक्ति खयं आत्मा का तिरस्कार करके और का धोर करै, 
a आत्मा को साचो न माने, उसक्रा देवतागण कभी कल्याण 
TEL करते । मै पतिव्रता हूं भौर खथ आई हूं, इसलिये श्राप मेरा 
अनादर न कीजिए देखिए, मैं आपकी आदरणोय पत्नी हूं 
भीर खयं आई हूं । अव कहां तो आदर से सुभे = करना 
॥ x कहां आप अनादर से सुभे व्याग रहे हैं । a 

ए से भरो सभा में मेरा त्याग करत है ? हाय में क्या 


पेन में JE z em Ze t 
AM रहो हूं ? मेरो बात मानिए, है राजा मैं बार बार 

US कि यदि मेरो बात ध्यान दे कर न सुनिएगा तो कुख के 
चे भाप का मस्तक सौ टुकड़े हो जायगा । प्राचीन कवियों 
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ने कहा है कि ual Sa भार्था के गभ A प्रविष्ट हो कर पुत्र रूप 


से जन्म लेता है | खामी के इस प्रकार से जन्म लेने हो से भायां || 


को “man कहते हैं । धर्मात्मा व्यक्ति का पुत्र परलोकगत पितरों 
को esfè करता है । खायंभुव मनु ने कहा है कि 'पुन्‌' नामक 
नरक से उद्दार करने के कारण AAT को ' पुत्र ' कहते हैं। इस 


लिये हे राजा, पिता कख ने gwè कहा है कि “ तेरे गर्भ से 
राजराजेश्वर चक्रवर्त्ती पुत्र होगा । ” इसलिये सुभे त्यागना आप 


को उचित नहों है। 


राजा ! जो wa में निपुण है, जो पुत्र को उत्पन्न करने 


वाली है, जो पतिप्राणा है, और जो चौ पतिब्रता asi भार्या' 
कहलाती € । भार्या अपने पति का आधा अंग है, प्रधान सखा 
है, धम, अर्थ, और काम इस त्रिवर्ग का मूल है, और संतान के 


उत्पन्न करने का प्रधान कारण है। अतएव जिसको भार्या है 
उसोके सब धमेकर्मादिक नियम पूरे होते हैं; और वही पुरुष | 
यथार्थ wen वक्षो सुखो, वक्षो श्रानंद्‌ का अधिकारों और | 
बहो धनवान है, जिसको भार्या है । प्रेम करने और मोठा! 
बोलने वालो भार्या हो एकान्त में सुन्दर संमति देने वाला मित्र 


है, धमं कम में हितेषो पिता के समान है, पोडित अवस्था में 


माता कै तुल्य है, और दुगम स्थान में पति कै विश्राम का wal 


है । क्योंकि जिसे भार्या है उसे amaz कभी नहीं होतो। 


अतएव भायाहो मनुष्य कौ परम गति है पति के नरकगामी। 
छोने पर केवल पतिव्रता भार्या हौ उसके उद्दार के लिये aq- 


गामिनो होतो है । और यदि पहिले वह परलोक में जाती है di 
पति के आने तक खड़ो २ SAN बाट जोहा करतो है। ओर 
यदि पति प्रथम परलोकवासो FA हो तो पल्ली उसकी अनुगाः 
मिनो होतो है! अतएव सतो पतिव्रता पत्नो को उसका पति इस 
लोक और परलोक, दोनो लोकों में पाता है; इसी लिये पाणि 


emm] को विधि met में महषियों ने ast है | विद्दानो ने कई | 


o 
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«aga उसे अपनो भाव्या को माता को भांति मान्य करना 
afer । और देखिए पुत्रवान्‌ व्यक्ति परलोक में जाकर जैसा 


भांति अपनी भार्या के गर्भ में स्थित पुत्र को देख कर भो प्रसन्न 
होता है। प्यासा मनुष्य जल पाने से San सुखो होता है, sè 
हो रोग, शोक, दुःख और विपत्ति आदि में भार्या से भो संतुष्ट 
होता है | इसलिये भार्या का अनादर ast करना चाहिए 
क्योंकि रति प्रीति, ओर धम आदि सब कमं' उसी ( भार्या ) के 
aia हैं । देखिए, sisi पति को आत्मा का जन्मच्चच्र है 
क्योंकि बड़े २ agfa भी बिना पल्लो के पुत्र उत्पन्न करने में 


खा 
a समर्थ नहों हें । अहा | पुच यदि qa में लोट कर भरी पिता के 
$ है. | as से आकर लपट जाय तो इस से बढ़ कर और gau कौनसा 
रुष, | सुख संसार में है? इसलिये' हे राजा, यदि णेमाह्नो है तो मैं 

| | आप के पुत्ररत्न को प्रसव करके अपने ।पता के आश्रम को 
Ter] 


चलौ जाऊंगो | देखिए, SA सा अतिशय छोटा जोव भी अपने 
अंडे को नष्ट नहीं करता at फिर आप धर्मज्ञ होकर किस 
लिये अपने आत्मज का लालन पालन न करेंगे ? अददा | बालक 
(पत्र) के अलिंगन करने में जो सुख मिलता है, av कोमल 


यस 
गौ । | | पख, शीतल जल, ओर सुन्दरो खो के स्पर्श से भो नहीं मिलता । 
| [S8 दो पेर वालों में ब्राह्मण ae है, चीपायों में गी श्रेष्ठ है 
नु- ||| 989 सुखस्पर्शं वस्तुओं में संतान Ae है । इसलिये, पहिले 
"तो | | मेरे पुत्र का आलिंगन कर लोजिए, फिर में आयम को चलो 


a । हे पुर्वंशो | पिता कख ने कहा है कि “ तरा पुत्र 
सा अश्वभेघों का करने वाला चक्रवर्ती राजा होगा । ” हाय | 


इस ||| चव मै पिता के आयम में कुमारो थो, तब आपने आखेट करते 
fa | | इर जाकर मेरा पाशिग्रहण किया था । देखिए, saul, पूर्वचित्तो 
rel || SES, मेनका, ताची, और विश्वाचो येहो छः अपसराओं में 


— 1000 
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afa मनुष्य खयं अपनो ust में पुत्ररूप से जन्म लेता है, |" 


आएहादित होता है, उसो प्रकार दपण में सुख देखने कौ 
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हिमालय को उपत्यका में सुभ प्रसव कर वह असतो (मेनका 


| प्रकार छोड गई कि जसे कोई Fat को संतान को छोड़ 


जाता है । हाय! मैने पवजन्म में कौन सा पाप किया धा कि 


| बाल्यावस्था में सुझे माता पिता ने त्यागा ओर अव ( युवावस्था 


में आप छोड़ते हैं । 

प्रिय पाठक, देखिए, उपाख्यान को शकुंतला ने शरत्काल के 
प्रखर-मधर सूश्च के ताप क. समान तेजोमयो सूति धारण करके 
E «gu ade, और कभी शोतल-मधुर आदि अनेक प्रकार 
क्षे वाद्यो को अधोर और क्रुड हो राजा के सामने कहा; और 


HA और अधोर हं।कर उसने कहा,-- 

“ न गर्भमभिजानामि त्वयि मत्तेजसाजितम्‌ i 
असत्यवचना नाये: कस्ते यद्धास्यते वचः ॥ 
मेनका निरनुक्रोशा वन्धकौ जननो तव । 
ययासि हिमवत्परस्थे निमाल्यमिव चोज्किता ॥ 
स चापि निरनक्रोशः चत्रयोनिः पिता तव i 
विश्वासिचो व्राह्मणलवलुव्धः कामवशं गत: ॥ 
मेनकाप्सरसां येठा महर्षीणाँ पिता च ते । 
तयोरपत्यं grub पुंऽलोव प्रभाषसे ॥ 
JASIA: aw कथयन्तो न ल जसै | 
विशेषतो मत्सक्राशे दुष्टतापसि meram ॥ 
क महर्षि; RAAT MIT सा च मेनका । 
क्व च त्वमेवं BIT तापसो वेशधारिणो ॥ 

` सुनिक्कष्टा च तै योनि: quia प्रभाषसे | 
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अनेक प्रकार के भयप्रद कठोर वाक्यों तथा ज्ञान-मिञ्ित उप- || 
देशों कै दारा राजा को बहुत समभझाया | किन्तु राजा ने कुछ | 
भौ न सुना और न समफा; वरन पहिले ul अपेक्षा अधिक || 
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यदिच्छया कामरागोत्‌ कयाचिज्जनिता झसि | 
सवेमेतत्परोक्ञं A यत्त्वं वदसि तापसि । 

ard वामभिजानामि यथेष्टं गस्यतां त्वया ॥ 

( पद्मपुराण, wilde, ३ य अध्याय ) 

भावार्थ, मुझसे तुभे गर्भे रहा है, यह बात मैं नहीं | 
क्यांकि खौजाति स्वभावही मै मिथ्या कहनेवालो होतो है, अः 
qua dut बात का कौन विश्वास करेगा ? देख, Att माता | 
मेनका खग को वेश्या, उसे कुछभो दया नहीं है, तब तो वह | 
निर्माल्य को भांत तुझे हिमालय के सम्झोप डालकर चलो गई । 
और तेरा पिता क्षत्रिय होकर भो महा निर्दयो और ब्राह्मणत्व 
का लोभी है । तिसपर भो अप्सरा में प्रधान मेनका और a7- 
षियों भें xm विश्वामित्र; फिर ऐसे माता पिता थे जन्म लेकर | 
Jal कर पुंञ्चलो को भांति बातें करती है? अरे | tat 
अनुचित बातों के कने में तुझे लज्जा नहीं आतो ? और फिर मेरे 
सन्मुख ऐसो बात ? at दुष्ट तपस्विनो | तू यहां से टूर हो; 
भरे | कहां परमतपस्यो विस्वामित्र कहां अप्सरा मेनका, और 
कहां कपट-तापसवेशधारिणो पुंथलो तु ? तु निद्यय fat नीच- 
योनि में जन्मी है, इसी कारण से वेश्या कौसो बातें कररहो है। 
इसलिये न मैं तुझे चौन्हता छ और न मेरा तेरा कभी संबंध हुआ 
है, इसलिये जहां तेरा मन हो = जा । ” 

1 देखिए, दुर्वासा के शाप का हत्तान न जान कर अपनी प- 
पेता में एरा विश्वास रखने वालो शकुन्तला राजा कै इन ममे 
वेषो बचनों को सुनकर सिंद्नो कौ भांति गरज उठो | अबकी 
जर वह पहिले को अपेक्षा कठोर वाक्यों से अग्नि कौ ज्वाला 
उगलने लगो | देखिए, i 


^ 


c S | 
राजन्‌ स्षपमाचाणि परच्छिद्राणि पश्यति । 
Mat विल्वसाचाणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 


सनका Aera ee मेनकास्‌।  . 
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ममेवोद्र्च्यते AN राजेन्द्र तव HAA: 
चिताबर्टास राजेन्द्र अंतरिक्ष WUT | 
आवयोरन्तरं पण्य भेरुमर्णपयोरिव ॥ 
महेन्द्रस्य pite यमस्य वरुणस्य च । 
भवनान्यनसंयामि प्रभावं पण्य मे d ॥ 
aay जनवादोऽयं तं प्रवच्यामि di 
निद्शनं ब्रबोमोति न कोपं कत्त सह ॥ 
विरूपो यावदादश स्वसुखं नव पश्यत | 
सन्यते तावदाझआानमन्धेभ्यो रूपवत्तमस्‌ ॥ 
यदा तु सुखमादशें AWA पश्यते त्मनः । 
तदेतरं विज्ञानाति स्वमेव नेतरं नरः ॥ 
यस्त॒ स्यादूपसम्पन्नो न स निंदति कंचन t 
अतोव जल्पन्‌ दुर्वाचो adie fanaa: ॥ 
सूर्खी fe जल्पतां qui gen वाचः शुभाशभा; । 
अशुभं वाक्यमादत्ते पुरोषसिव WAT: ॥ 
प्राज्ञस्तु जल्पतां Gat YAN वाचः शुभाशुभा; । 
गुणवद्दाक्यमादत्त FA; चोरमिवाग्भसः ॥ 
अन्यान्परिवदन्‌ साधुर्यथा डि परितप्यते i 

तथा परिवदन्न्यान्‌ get भवति दुर्जन; ॥ 
अभिवाद्य यथा aera सन्तो गच्छन्ति fadfaw i 
एवं सञ्जनमाक्रश्य मखो भवति fada: 

सुखं जोवन्त्यदोषज्ञा मुर्खा दोषानुद शिनः i 
यत्र वाच्या; परः सन्तः परानाइस्तथा विधान्‌ ॥ 
अतो इास्यतरं लोके किचिट्न्य न विद्यते । 
यज्ञ टुजन SAIS टुजन; सज्जन स्वय ॥ 


` सत्यधमच्युतात्पुंसः क्रुद्धादाशंविषादिव i 


अनास्ति कोप्युडिजते जनः किंपुनरास्तिक; ॥ 


| वे गर्भ न wüfa वदत्यहो । 
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ga देवाः fad afa a a लोकानुपाश्नुते ॥ MI 
पुत्रस्ते भविता राजन्रपुत्रस्य सहागुणः | 
चक्रवर्ती महाराज उत्तमः सर्वधन्विनाम्‌ ॥ 
स त्वं ृपतिशादूंल न पुत्रं त्यक्षमहसि। 
आत्मानं सत्यधर्मौ च पालयन्‌ एथिवीपते y 
वरं कुपणताद्दापी at वापीशतात्क्रतुः | 
qi क्रतुशतात्पुत: सत्यं पुचशताइरम्‌ ॥ 
अश्‍वमेघसइस्चं च सत्यं च तुलया YAN | 
अश्वमेधसछखादि सत्यमेवातिरिच्यते॥ 
राजन्‌ सत्यं परं ब्रह्म सत्यं च समयः परम्‌ । 
मात्याचौ; समयं राजन्‌ सत्यं संगतमस्तु ते ॥ 
wd चेत्प्रसंगस्ते agfa न चेत्खयम्‌ | 
TGAN गच्छ त्वादशेनास्ति संगतम्‌ ॥ 
ऋतेऽपि त्वां महाराज खैरराजावतंसकाम्‌ | 
चातुवेणामिमासुर्वी' पुत्रो में पालयिष्यति i 
सुने: कण्वस्य वे वाक्यं भविता कथमन्यथा d 
( E aids, ४ थे अध्याय ) 
॥ भावार्थ, राजा तुम दूसरे का सरसों बराबर दोष देखते 
हो पर अपना बिल बराबर दोष नहीं देखते । देखो, मेनका 
| रवता्ओ मै प्रधान और देवता उसके अनुगत हें । इसलिये तुम्हारे 
| अन्म से भेरा जन्म सौगुना ae है । क्योंकि तुम केवल vz परी 
| विचरते हो, और मै आकाश में भो घूम फिर सकती हूं । अतएव 
| E और सरसों में जितना अंतर है, quist और qui भी उतना 
y E है। मेरा प्रभाव देखो कि मैं इन्द्र, बरुण, कुबेर और 
An भौ जातो हूं । देखिए, av : AAA सत्य है, 
E NC. X; तम क्रोध rs करना । “ कुरूप व्यक्ति जब 
5 सुख दपण में agi देखता तब da समभतः है कि 


T है] l Il Se Li 
~|. सार में सब से ag कर रूपवान Fe Án पता MN | और जब वह अपने 
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कुत्सित सुख को दपण में देख लेता हे तब अपने मनहो 
| अपनो नोचता समभता है | इसलिये जो सचसुच रूपवान है 
वे किसो को निन्दा नहीं करते और जो नोच हैं, वेद्दी दूसरे 
को कठोर बचन SUP MAA करते हैं” देखो, शका! 
SW विष्टा को yuan uuu करता है duvi मुख «gl 


भलो और att बातों में से ath बातों को हो AID करा 


हैं। और हंस जेसे नोर में से चोरमाच ले लेता है, | 

सज्जन लोग खोटो बातें छोड़ कर अच्छो बाते ले लेते हैं । ग्री! 

सुनिए सज्जन जसे पराए के गुणों को बखान कर के सुखो } 

हैं, gain वैसेहो औरों की निन्दा कर कै संतुष्ट होते हैं; और भरे 

लोग जेसे बड़ों को प्रणाम करके आनन्दित होते हैं, बुरे लोग! 

वेसेहो बड़ों का अपमान करके हृष्ट होते हें । हाय ! sq 
| कर संसार में और कौन सा दुःख है? कि जो दुजन है, वह 
सज्जन कोची दुजन कद कर अपने को परम सज्जन TARA 
है | यह बात सत्य है कि जिसमें सत्यता और धर्म नहीं है, वा 
व्यक्ति भयानक सप को भांति है | आस्तिकों को बात ती ट्रा 
रहे, नास्तिक लोग भो ऐसे भयानक दुर्जनों से भयभोत होते हैं| 
हाय! जो व्यक्ति at गर्भधारण कराकर यह कहे कि “या 
मेरा नहीं दै,” उसको खो और उत्तम लोकों को देवता न! 
कर «d हैं। है राजा | तुम पुचविहोन हो, तुम्हें चक्रवत्ती gi 
होगा | इसलिये तुम ऐसे पुच को सत त्यागों। और आत्मा| 
सत्य, तथा धम कौ रक्षा करो । देखो, सो कपा से एक वाणो, 
( बावली ) सी वापियों से एक यज्ञ, सौ यज्ञों से एक पुत्र M 
सो पुत्रों से एकमात्र सत्य Agan है इस सत्य को aa 
अश्वमैधों के साथ तुला पर तौलने quere गुरु ( भारी ) दी 
है | ऐसा सत्यद्ो परं ब्रह्म है। इस सत्यको अपेक्षा भो ` समय 
( प्रतिज्ञा ) Asam है। इसलिये अपने समय ( प्रतिज्ञा ) छौँ 
मत त्यागो । यदि | e पर भो तुम्हें AA बातों का बिश“! 
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न हो, और तुम मिध्याही को ग्रहण करो तो फिर मैं अपने पिता 
के आयमदी को जाऊं | क्योंकि तुम्हारे ऐसे सिध्याबदो से PR 
कुळ प्रयोजन न हीं है । किन्तु महाराज | आप चाडे मुझे AZA 
न दोजिए, परन्तु मेरा GABI इस ससागरा;प्रथ्वो का अधिपति 
होगा; क्योंकि महाझुनि कण्व का बचन कदापि मिथ्या नहीं 
Sl सकता | 

हा! सती, arat, पतिप्राणा, पतिब्रता, कुलकासिनो के माथे 
कुलटा का कलंक मढ़ना क्या शकुन्तलासो खो के लिये थोडे 
कष्ट का कारण हो सकता है? तो फिर यदि ऐसी. अवस्था d 
उसे क्रोध का उदय हो MA तो क्या iu है ? देखिए, उपा- 
स्यान में शकुन्तला के चरित्र का sat चित्र प्रारंभ से अंकित होता 
भ्राता है, इस स्थान पर इस भयानक कलंक के प्रसंग में भी 
उसके चरिच को satel छटा wa किन्त यदि अभिज्ञानशाकतल 
वालो उस ( शकुन्तला ) कै चरित्र-चित्र में कुछ अंतर पड़ा 
है तो इसो स्थान पर । देखिए, अभिन्ञान-शाकुन्तल की कोम- 
लांगो, सहजसुंदरो, asad, चाखमपालिता, AFIAT, शकु- 
न्तला को भी क्रोध में आत्मविश्खत हो कर दो एक कठोर वाक्यों 
का प्रयोग करना पड़ा था । और AF बात प्राक्लतिक नियम 
के अनुसार अनुचित asi है। ( १) We थोड़ा मनोनिवेश 
पूवक सोचिए कि gua के ऐसे कठोर अनादर पर जिस 
शकुन्तला ने केवल क्रोध में आकर दोहो एक कर्कश शब्द 
का प्रयोग किया, avi शकुन्तला ES ढुझन्तद्वारा परमादर- 
पूवक ग्रहण को गई होतो तो आजन्म av राजा के सन्मुख 
चोकर कुछ बोलती ! इसे सोचिए तो फिर इतने बड़े अनादर 


पाने पर उसका दो एक कठोर शब्दों का प्रधोग करना अनु- 


E. ॥ शङुग्तला ने दुष्मन्त से मर्मातिक अनादर पा कर ये वाक्य कहे ये- हे 
E तू अपना सा कुटिल हृदय सबका जानता हे । तुझसा छली कोन होगा जो 
]. रेस के ढके हुए कुए की भांति धर्म का वेश ver । ” ; 
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नहीं, ata malan नियम कै अनुकुल दै । fan iu 
पतियों के सन्मुख भरो सभा में अनादर पातो इई द्रोपदो नेकेसो। |. 
कैसो कद्दनो अनकहनो कद्दडालो थो? और सिसिलो' को राज. È 
महिषो 'हारमेइनो' ने अपनो निर्दोषिता को प्रमाणित करने मे| | ८ 
राजसभामें जेसो अनगल agar दोथोकि जिसे सुनकर बड़े वाग्मी || | ; 
‹ आंटोनियों ” को भो पराजय खोकार करना पड़ा था । ( १)| |; 
अधिक कदने को कुछ आवश्यकता नदीं, वंगालोबोर सोताराम | | 7 
की वंगालिन खो रमा ने सभा में खड़ौ हो कर क्या क्या HVT था! | f 
(२) किन्तु पतिप्राणा शकुन्तला के सुख से केवल अनाये ' मात 
सुनकर लोग बिस्मित होते हैं। और समालोचकों ( विशेष कर 
बंगालियों ) ने केवल (And? शब्द कद्दने; के (कारणक उस| 
( शकुन्तला ) के साथे पर घोर कलंक का तिलक लगाया है।| 
चाहे वे प्राकतिक नियम से अनभिन्न समालोचक भलेहो इस 
° अनाये ' शब्द के कइनेवालो शकुन्तला को कलंकिनो समझें, पर| 
चरित्र-चित्र-कारों के जगहुरु कालिदास का यहां पर अद्भुत क्नतिल। 
हे) इस (कवि) ने यहां पर इस बात को बडी गुढ़-रोति से| 
दिखला दिया हे कि “ शकुन्तला यदि मेनका के गर्भ से न जन| 
लेकर गोतमो कै गर्भ से जन्म लेती तो 'अनार्य' साच शब्द भो सुख 
से न निकालतो ” देखिए, उसके पवित्र आश्रम-पालित afal 
का परिचय कबि ने बराबर दिया है । और इस स्यान पर केवल! 
उसको जननो (मेनका) के गभं कै दोष का परिचय दिया है। इश 
बात को वेड लोग समझ सकते हैं, जिन्होंने प्राणितत्व और We} 
तिक विज्ञान के गूढ़ आशयों में अपनो तो जा बुद्धि परिचालित बी 
है । अतएव इस स्थल पर अशेषविज्ञानवित और प्राणितत्व तथ 
प्राझतिक-नियम विशारद कालिदास का चिन्तातीत कातिल t! 


(1) Winter's Tale Act III Se. II. 


. (२) arg वोकरिमचन्द्र-प्रणीत सीताराम उपन्यास के तीसरे खंड की दीस 
uem sium । 
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aq जो कुछ हो, पर यहीं पर उपाख्यान और नाटक की गकु-| | 
«rar कै चरित्र में थोड़ा बहुत साइश्य है। किन्तु उपाख्यानकार ने | | 
लोकणिचा के fup जितनी बातों को ( शकुन्तला के gaa )। ई 
कहा, कबिगिरोमणि कालिदास को उतनो बातों के कहने का 
प्रयोजन नहीं हया । पर दोनों ( उपाख्यान और नाटक को 
शकुन्तला ) को फल एकद्दो सा मिला, अर्थात शकुन्तला त्यागी [ 
गई। देखिए, उपाख्यान कै दुझन्त ने शकुन्तला को बातों से| | 
बिचलित न होकर स्यष्टहो कह दिया कि,-- 
“ कित्नालपन्ति yaa एवमेव yeaa: । ' j 
याहि ci गच्छ वाचाटे टूषयिष्यन्ति मां जना: ॥ 4 

( पद्मपुराण, ANTE, ४ थे अध्याय ) १ 


e ; tate j 
भावाथ,--“ dire faai diet giaa कहा करतो हैं, 1 
WE भूठमूठ बखेडा खड़ा करने का कुछ प्रयोजन नहीं है; तुम i 
चलौजाओ, नहीं तो व्यर्थ मुझे लोग दोष देंगे । ” 
इसके अनन्तर जो कुछ उपाख्यान में है, वही नाटक में भो 


E fid प्राण को नहीं देखा है, वे समझते Efl | 
“यहां पर कालिदास को अद्भुत कल्पना और विचित्र क्षति 
है।” किन्तु वस्तुतः यह बात नहीं है। देखिए, नाटक में यद्दो है 
कि जब राजा ने सबैथा शकुन्तला को त्यागहो दिया तब av 
UNUS आदि के साथ कख के आखम में जाने को उद्यत vig 
किन्तु पति-परित्यक्ता शकुन्तला को वे लोग अपने साथ ले जाने 
A ES न हुए; वरन उसे छोड़कर चले गए । उस समय राजा 
; किंकत्तेव्य-विमूढ़ हो गया, तब पुरोहित के उपदेश से उसने | : 
ST mt उस ( पुरोहित) के साथ किया। वह भो पुरोहित | | 
= ere रोतो VA चलो । तब एक ज्योतिर्मयों tapan 
र लेगई; इत्यादि wa यह देखिए कि उपाख्यान 
क्या कहा है, अर्थात जब राजा नै सब प्रकार से शकुन्तला 


को त्यागको दिया तब पुरोहित ने उस (राजा) का at समभाया;- 


eu सिया तव धरोहितने उस (राजा A a 
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f ko : 
“sa वच्यासि ते मंत्रं गण राजन्महामते | dir 
यावत्प्रसवसाचेव नारो तिष्ठतु ते ग्य्हे॥ १ 
यदि ते सदृशं gs कालिन्येषा प्रसोष्यति । 
ततस्तवेव भार्यति वेत्स्यामस्तद्नन्तरम्‌ | 
शालिवोजादिजायेत न कदाचिवावाङ्कुरः ॥ ” 

( पझ्मपुराण, aids, s थे अध्याय ) 
भावार्थ,“ मद्दाराज | मेरो बात सुनिए, जबतक ol 
पुत्र न हो, तबतक av खो आप के अंतःपुर में रहे। यदि इसके 
गर्भ से आप के समान पुत्र हो तो इसे अपनो भार्या कहकर ग्रहण |) 
करिएगा, क्योंकि धान के बोज से यव का अंकुर नहीं निकलता। ” 
इसपर राजा ने कहा, 
८ न्ेषाशुद्धान्तमऽ्येऽपि मस वाससिहाहेति i 
संसर्गादपि wget दूषयन्ति कुलखियः ॥ ” 
( पद्मपुराण, खगखंड, ४ थ अध्याय 
ward, -पुं्चलो के संसग से कुलकासिनो भी दूषित दोतो. 
| हैं। अतएव इसे अंत!पुर में रखना उचित नहीं है । 
पुरोहित ने फिर कड़ा, 
“ अदृष्टतनयास्योऽसि राजराजोऽपि भूतले । ip 
अतस्त्वत्संतती श्रद्धा राजन्मे जायतेऽधिका ॥ TÉ 
इयं साध्वो वरारोहा awa पारिपालिता । i 
व्यभिचारमतो राजन्नाहं मन्ये मनागपि ॥ 
यावत्प्रसवमेतां तु adst निजालये | jt 
प्रसवे सति कल्याणों खयमेव urea ॥ ” | 1 
( पद्मपुराण, स्वगखंड, g थे अध्याय ) 
भावार्थ,“ आप राजराजेश्वर तो हैं, पर अभो तक गिं 

! स्संतान हैं। इसो कारण से आपके संतान की और इमलीगों बी 

¦ सदा है । और यद खो मइंषि कण को पालिता छै, तधा | 

म भूल कर भो व्यभिचारिणो नहीं ag सकते | अतएव प्रसवर्व“' 
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तक ag ATA घरमें रहै, फिर इसे आप ad ग्रहण em. | 
अर आगे देखिए, — रै | 
“ इत्युक्ता गीतमो ब्रह्मन्‌ सान्त्वयित्वा शकुन्तलाम्‌ । 
स्वग्टद्दायेव तां नेतुं विमनासुपचक्रमे ॥ | 
सा चापि सुक्तकंठं वे रुदती झखगलोचना i | 
गने; शनैगीतमं तमनुगन्तु प्रचक्रमे ॥ | १ 
एतस्मिन्नन्तरे fan मेनकाप्सरसांवरा i L 
तेजीरुपा व्योममध्याचडित्पातं पपात wr ॥ i 
fafad किमिदं चित्रमिति जल्पत्सु aaa: | 
सभास्थेषु च सर्वेषु तेजसा धर्षितेषु च ॥ 
आलो कने प्यशक्तोषु gua भयविद्दले | 
शकुन्तलां सामादाय अंकमारोप्य सत्वरा । 
sat बिजगाहे सा तत्वीनापि न लक्षितस्‌ a 
एवं गते तु दुष्मन्तः Geary ततो usa । 
देवेन चरितां सायासदुध्यत तदा रूप: ॥” 
( पद्मपुराण, खगरूंड, ४ थे अध्याय ) । 
भावाथ,--इस प्रकार राजा को समका कर गौतम नामक 
पुरोहित ES को अपने घर ले चले । और av भो Tat 
रोतो उनके पोळे पोळे चलो । इतनेही में ज्योतिरूप धर कर 
मेनका उसे आकाश A उड़ा लेगई as कौतुक देख कर 
सब सभासद्‌ बड़े चकित हुए और “ए यह क्या ! यह क्या ||!” 
कह उठे। पर सेनका इस भांति बिजलो सो चमक कर थाई थो 
कि उस पर किसो को आंख न ठहरौ और वे लोग विशेष कुळ 
SE न सके तथा राजा gua भय से कांप उठा । उस समय 
भेनका इतनो Maar से शकुन्तला को उठा कर आकाश में | 
अंतर्धान होगई कि कोई कुळ देख सुन न सका । इस घटना को 
| रेवता कौ माया सभ कर gwat बहुत हो gat हआ । ” 
aid | अब देखिए, कथांश मात्र a तो उपारुंधान और नाटक में 
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यहां पर प्रा परा ऐक्य है, पर दोनों को रचनाप्रणालो में तो 
| भिन्नता रहेहोगो । क्योंकि नाटक में शकुन्तला क अत्घान होते 
को घटना नेपथ्य में हर, तदनन्तर पुरोहित ने सभा में cnl 
| उसके अंतर्धान को सब बात कहो थो । बस semet ढंग अभिनग। 
| के नियमानुसार गढ़ा गया दै। | 
आगे, शकुन्तला के अंतर्धान होने पर उपाख्यान और नाटक | 
को आलोचना करने से दोनों के कथांश में फिर भो एकता 
देखो जातो है | इसके देखने से हृदयवान पाठक देखेंगे कि 
कालिदास का afaa faa कवित्व और चरित्र चित्रण में है, 
| न कि कथांश के गठन में | देखिए, उपाख्यान में क्या कहा है,- 
“ एकदा स महोपालो संचिभित्राह्मण: सह । 
प्रजानां वेदितुं ad AAA नगरे दिज॥ 
aa usu: कश्चिद्‌ हृढमावध्य धोवरम्‌ | 
दंडेन ताडयनुग्रेवेचोभिः समतजेयत्‌ ॥ 
राजाभरणमेतह यत्तया चोरितुं छलात्‌ | 
अतो वश्यल्वमापन्नं खाँ नयासि रृपान्तिके ॥ 
इत्युक्ता ते करे wee ताडयन्वह मूडेनि | 
राजान्तिकसुपानोय राजानमिदमत्रवोत्‌ ॥ 
एष धोवरको राजँोर यिल्वाङ्गरोयकम्‌ | 
त्वन्नामचिनितं लोके विदितं रत्नचिन्हितम्‌ ॥ 
विक्रेतुसुद्यत; पापो मया दृष्टो मदीपते | 
राजा तं प्राच दाशेदं कुतो werfen त्वया । 
कथयाभयभेतत्त दत्त जानोहि साम्प्रतम ॥ 
( पद्मपुराण, aids, ५ म अध्याय ) 
भावाथ,- एक समय राजा दुसन्त मंत्रियों, और ब्राह्मणं १ 
साथ प्रजां के व्यवहारों के देखने के लिये नगर में घमने fA 
कला था, इसने में एक राजभट ने किसो घौदर को बांधे इ! 
| राजा के सासन यों निवेदन किया । महाराज! | 
RN ae 
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dc आपकी नामाङ्कित सुद्रिका JURT बेंच रहा था कि मैं 
देखकर इसे बांधलाया हूं। फिर राजा ने अपनो अंगूठी पहिचान 
कर उस धोवर से कहा कि “ झैं तुझे अभय देता ह त सच सच 
कह कि यह अंगूठो तूने कहां पाई ।” इस पर घोवर ने कहा 
Terre धोवरो राजन्‌ मत्स्यमाचोपजोवक; | 
चौरिकां नैव जानामि न च सूनां न धृत्तताम्‌ ॥ 


m A MÀ! 


zu 
गाता जालेन मत्स्यान्‌ वश्चामि सरखत्या हि रोधसि | 
fa एकदा जालमातत्य ATAAIAF UU ॥ 


स्थित: प्रत्याशया तच तोरस्यं तरुमा YANN 

afea: कोऽपि सुमहान जाले AZI वभव ह ॥ 

ततोऽहं नालमुत्ताय EZI रोहितसुब्रतम। 

खङ्गेन RUNA सद्य: परमानंदनिद्ठतः 

ततस्तदुदरे लब्यमैतद्भूपाहरोयकस्‌ | 

कस्येति न विजानामि age नगरे तव l 

विक्रेतुमागतो ast भटेनानेन भसिप ॥ 

भावाध--धोवर ने कहा, “ महाराज ! सै Wat Fla 
sans मेरो आजीविका है । झैं चोरो या धत्तता नहीं जानता । 
भें सरखतो नदो में जाल डालकर मळलो पकड़ा करता F | 
एकदिन aaa के लोभ से नदो में जाल डालकर मैं किनारे 
के हच के नोचे Far ar, इतनेही में एक बडी सो DE मछलो 
जाल में फंसो । तब उसे खेंचकर मैंने मछलो को काटा और 
उसके पेट में से यह अंगूठी पाई । इसे देख में बड़ा प्रसन्न हुआ, 
पर यह नहीं जानता था कि यह किसको $1 अतएव इसे बेचने 
क लिये बाज़ार में आया था कि इस प्यादे के हाथ पड़ा और 
जेषे कर आप के सन्मुख आया | 

राजा ने waz से कहा 

देहि पश्यामि कस्वेतत्‌ कि रूपमंशुरोयकम्‌ | 

खमेतन्मूल्यमाग्टह्य सुखेनेव ब्रडालयम्‌ ॥ 


— (m खगखंड ५ म अध्याय ७ 


? WE-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TETTE 


ameme Ó—À ——X n a 


* by Arya Samaj Flur ids ET and 1 


E : E 
€ goat पाणिनादाय यावाट्राजा स पश्यति। 


निपतन्ति स्म नेचाभ्यां तावदेवाखुविन्ट्व 
प्रेयसीं तामनस्मत्य तथा गांधवकसं च | 
गर्भाधान च सवै तन्मूच्छितो निपपात इ ॥ 
तदा पुरोडितामात्या मूपसुद्दिग्नचेतस: i 
उत्थाप्य तं महोपालं निवेश्य च वरासने । 
लब्धसंज्ञं शनेत्रे मन्‌ पप्रच्छुः किमिदं तव ॥ 
( पद्मपुराण, स्वगेखंड ५ म अध्याय ) | 
भावार्थ --यह ansann राजा नै अंगुठौ लेलो और उसे day 
हो उसको आंखों से आंसू बहचले और उसने शकुन्तला वै 
विवाह-विषयक सब aaa को जानलिया। पहिलो an 
स्मरण होते हो वह म॒च्छित होकर ws में गिर पड़ा।तव 
पुरोहित ओ मंत्रो उसे राजमंदिर पर ले आए। फिर उसके पे 
aa होने पर पूछने लगे क्ति महाराज ! आपको अंगूठो तै 
टेखतेहो क्या होगया ? ” इसपर उसने कहा,-- 


दुझन्तोऽपि समाश्वस्य प्रेयसों तामनुस्मरन्‌ । 
निस्य दोघसुष्णंच अखुभिय्रमभाषत d 

K प्रत्याख्याता बरारोडा मंदभाग्येन यन्मया । 
aza सां दुनोत्येव अंगुरौ यस्य दशनात्‌ a 
तया यदुक्तं मां प्राप्य मम तेजोदधानया । 
नाळृतं तत्र वे किंचिन्सयेवाठृतकं छतम्‌ ॥ 
रूगया चरिणारण्ये सेव HUAI मया । 
गांधर्वेणेव धमेण निवन्धेन विवाहिता ॥ 
उषितं च तया ale प्रतिज्ञातं च सवेधा । 
वलेन चतुरंगेण «fasi नगर प्रति ॥ 
अभिज्ञानं च मे दत्तमेतद्र॒त्नाइरोयकम i 
IL दवयोगेन wd (weed मया ॥ 
xd पापं Ad भूरि मया निष्करुणात्मना । 
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आसन्नप्रसवा भाया लक्ता देवसुतोपमा ॥ 
अनुकूलो न से धाता नरकान्न च निष्कृति; | 
प्रतिज्ञापूर्वकं पाणिग्टहो ती afgafsar u 
Agud समागत्य स्वयमेव छपान्विता । 
quad मद्दारत्न॑ यथा केनापि वर्जिते ॥ 
तथा मया पुत्रपल्ता परा साध्वी पतिव्रता | 
याचमाना सवेयय्रं दूरादेव विवजिता ॥ 
मेनकापसरसोजाता विश्वामिचसुता सतो i 
चिन्तामणिरिवायाता कामसर्पयितं खयम्‌ ॥ 
कदपबल्लौव कमानां संप्रदा नेऽभ्युप स्थिता | 
उन्मूलिता मया तन्वी प्रसोव्यन्तो नरोत्तमम्‌ ॥ 
संरंभारुणनेत्रायाः स्मरचापायितभ्त्रुव; | 
वाचांसि गृढ़गर्वाणि विदुन्वन्ति स्मृतानि माम्‌ ॥ 


lè 
f 
ké 
Fè 
|! 


| 


( पद्चपुराण, aids, ५ म अध्याय ) 
भावार्थ,“ राजा प्रियतमा को स्मरण करता wm दीघ 
निश्वास लेकर uae कंठ से कहने लगा; “हाय ! मैं बड़ा अभागा 
| ईंकि उस सुंदरो को मैंने छोड़ दिया । प्रिया के बिना इस mdt 
| को देख देख कर अतिशय कष्ट होता है । हाय! उस सती नै 
| R गर्भ को घारण कर के जो कुछ कहा था, सो सभी सत्य है। 
भनो आखेट करते हुए कख के आस्म में जाकर इठ पूर्वक 
maa विधि से उससे विवाह किया और प्रतिज्ञा की थो कि 
W सेरी प्रधान महिषो होगी और जो बालक तेरे गर्भ से जन्म 
| ल शेरा उत्तराधिकारी होगा । सेना भेज कर नगर में 
| थि E प्रतिज्ञा करके में आसम से लौट आया और 
oe अपनो usu sè eet थो | किन्तु हा | न जाने 
पतिव्रता E = ह, तारः kann ae SE p^ 
E. A को व्याग कर घोर पाप का भागो इआा। मे 

$m अव वासबिधि मेरे अनुकल न होगा और सुके 
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a में को स्थान.न मिलेगा । हा ! वह लक्ष्मी को भांति दयाका' 
के खयं आई थो, जिसे मैंने धर्म श्रीर सत्य को साचो Saad 
पत्नौ बनाया था, उसे भी मैंने त्यागदिया। यद्यपि उस सतो agi) 
बिनती को, पर मैंने एकभो न सुनो MT उसे त्यागको दिया॥ 
वह पतिव्रता मेनका अप्सरा के गर्भ और विश्वामित्र के तेज से EL 
लेकर uefa कख के हारा प्रतिपालित gi थो । और मेरे ay 
( गर्भे) को धोरण करतो थो । तोभी मैंने उसे त्याग दिया। 
हाय | कल्पलता के समान इच्छानुरूप फलदेने के लिये quon 
शो. पर मैंने उसे जड़ से उखाड़ फेका कि जिसके गभ से चक्र 
वत्ती ( मेरा पुत्र) जन्म लेता । हाय सतो के क्रोध भरे usw 
बचन इस समय मेरे हृदय को व्याकुल कर रहे YI 


« qd विलपमानं तं राजानं गीतमोऽव्रवोत्‌ | 

तद्यातं नानुशोच्स्व ससाश्‍वस परंतप ॥ 

कथितं च मया तच दृष्टा तस्याः quu | 

सटू पशालिनी वाल। राजो भवितुमहति॥ 

सा fè मेनकया जाता चारुरूप्र। मनस्विनो i 

Zaa नावमानाही त्वया राजन्‌ विवाहिता ॥ 

agd मद दाश्चयं प्रत्या ख्यःतवति त्वयि । 

तद्‌ EET के न शोचन्ति वदंतस्तं wafzpr ॥ 

भट्ट वाप्यथवाभट़ प्रियम प्रियमेव वा । 

aaa dad राजन्‌ नानशोचन्ति पण्डिताः ॥ 

( पद्मपुराण, स्वगख्ड ५ म अध्याय) 

। भावाथ,--राजा के इस प्रकार विलाप करने पर gait 
| ने धीरज देकर कहा; “र₹हाराज | aA उसो समय कहा था 
| यह देवो-रूपा निश्चय आपको भार्या wi, इसलिये दसी 
; अनादर न कोजिए। अस्तु खो होना था, सो s गया | देखि" 
उसके अनादर करने. से Gut विचित्र घटना हई? इसे देख | 
सभो आप के लिये शोक करते और कहते हैं कि राजा «a 
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E अस्तु जो होय, भला वा बुरा जो कुछ होना ut a eem 
ga SÈ विस्मुत करिए । क्योंकि ज्ञानी लोग वीतो बातों का शोच 
नहीं करते। ” 

देखिए, पाठक | उपाख्यान में जो कुळ आपने सुना, नाटक 
भी यद्दौ a तोभो धोवर और पुलिस के चरित्र का परिचय 
देने के लिये कविवर कालिदास ने यहां पर षष्ट अंक के प्रवेशक 
की सृष्टि भर को है | अक्षा! उस कवि-शिरोमणि ने विदूषक 


की अवतारणा कर कै जेसो अपनो दास्यरसात्मक शक्ति का परि- 


चय दिया है, उसो प्रकार यहां पर भो, उसौ ( हास्यरससयो ) 


| aga शक्ति का परिचय adata है । देखिए, amit पुलिसवालों 


का चरित्र कलंकरहित नहीं है | यह बात दो सहस्र वर्षे के 
पर्व भी सभी लोग भलो भांति से जानते थे । बस कविवर कालि- 
दास ने यहां पर कौशल-पवेक उस समय कै एुलिस-चरित्र का 
भी ज्यों का at faa आंखों के सामने man दिया है और 
यहो उनका afaa भो है। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ कर 
उनका afaa राजा के विरह के चित्र के अंकित करने में है । 
यहां अंगूठो देखकर चेकोक्य-विजयो सद्दापराक्रमो राजाविराज 
gua शकुन्तला के बिरह में कैसा कातार हुआ था, इस बातकी 
विस्तृत avan उपाख्यान में भो है, किन्तु नाटक के विशाल fat 
पट में जिस सजोव विरह-मूत्तिं का चित्र अंकित किया गया 8, 
वैसा इस भूमंडल के साहित्य-जगत में टुलभ हैं aaga qw बात 
इम सुक्त कंठ से कहेंगे कि उपाख्यान अवलंवनोय होने पर भो 
नाटक अतुलनोय है, इसमे कोई संदेह नहीं । क्योंकि उपाख्यान 
को आदश मान कर भो चरित्र के चित्रण में कालिदास अद्वितीय 
थे । यदि यहां पर उनके क्तित्व का परिचय-भरपूर दिया जाय 
तो “अभिन्नान-शाकुन्तल ' के षट अंक को प्रत्येक पंक्ति को आ- 
लोचना करनो पड़ंगो | इसलिये केवल कतिपय विषय का आ- 


भासमाच परिचय देकर शेष विचारों की सद्ददय पाठकों को 
En SERERE eee 
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तो पाठकों ने अवश्य समभा होगा कि उपाख्यान का JWA १. 
कुन्तला के विरह में किस भांति पोड़ित हुआ । देखिए, उपा. 
स्यान में केवल afan ताप से उस ( दुमन्त) के बिरह qj 
भात व्यक्त किया गया है, किन्तु नाटककार ने अपनो बिचित्र 
प्रतिभा के बल से cua के आंतरिक ज्वालामय विश्वदाहक 
अग्निस्तुप के समान face faa को इस्तामलक को भांति 
प्रत्यन्त कर दिखलाया दै । देखिए, उपाख्यानकार के साधहो 
साथ राज-प्रासाद के भोतर जाने UT TWAT को देख कर उसके | 
दुःसह बिरह-सूर्ति का दशन होता है। परन्तु नाटककार af 
साथ इतनो दूर नहीं जाना पड़ता; बाहिर हो वाहिर, अंत: पुर| 
के बाहिर नवबसंत बिराज रहो है, स्वर्गसुषसा-सम्पन्न राजकीय| 
उद्यान में जातेहो face al शक्ति का आभास आंखों केसन्मुख| 
आजाता है । बस इससे निश्चय gon कि उपाख्यान का fau 
केवल दुष्मन्त के देह मात्र में स्थित है, किन्तु नाटक का बिरइ| 
सुविशाल ब्रह्माण्ड में व्याप्त है । अहा p नाटक वाला बिरइ-भाव|| 
केवल USA मात्र में नहीं है, बरन वह जल, स्थल, फुल, 
फल, ससर, कोकिल आदि चेतन्य-होन जड़ जगत में waad 
WA रहा है । ऐसे विश्वजनोन बिरह-भाव कै प्रकट करने मै 
( इस संसार में) कालिदास के अतिरिक्त और दूसरा कौन 
कवि समर्थं हो सकता है ९ 
और देखिए, gua के fare का हत्तान्त जानने के ful 
सानुभतो (१) नाम कौ अप्सरा स्वर्ग से मर्व्यलोक में आई थो! 
पर उपाख्यान में सानुमतो कहां है ? यही कालिदास का अद्भुत | 
afaa हे । और इस ( सानुमतो ) का आविर्भाव अप्रासंगिक | 
भौ नहीं है; वरन यह तो सॉंदय-रूष्टि का अतुलनीय परिचायक है! | 
सानुमतो मेनका को सखो थो । मेनका st दुझन्त के नगर 
E COWON व न ना याक 

Il cube iE — 
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म से अपनी प्यारो कन्या शकुन्त वा को ले गई थो ,और उम 
( शकुन्तला ) को रक्षा आदि का भार उसने wu IT सखा 
सानमती को दे रक्वा था। इस समय शकुन्तला और सानमती 
« एक प्राण दो देह ” के समान हो रहो थीं। वही सानमती 
राजा के विरह-भ।व के जानने के लिये सत्यलोक रे आई थो कि 
“Sq प्यारों शकुन्तला को ओर अब इस ( राजा) का 
कैसा भाव है । ” बस जब तक उसने इसका तत्व पणरोति से 
नहीं जाना, तब तक aa को चोट मैं खड़ी खड़ी ws रहस्य 


M टेखने लगी । अहा | प्रियसखो को qn जीर फिर अपनी car 


| में अवस्थित शकुन्तता की ओर सानमतो के प्रेममय वात्सल्य 


भाव के दिखाने & लिये हो कालिदास ने सानसतो को afe 
को थो । यदि यहां पर सानुसतो का अद्भुत छतित्व न दिख- 
लाया जाता तो कदाचित उनका नाटक इतना आदरणोय न 
होता | 

देखिए,--दुष्मत्त को प्यारो का दारुण विरह सता रहा है। 
सदा से होता हुआ वसंतोत्सव de कर दिया गया है । 
युवतो उद्यान कौ चेरो ` परस्हतिक्ता! और “ सधुकरिका ' राजा 
के विरह का कुछ भो +त्तान्त नहौं जानतो थीं व्यक वे दोनों 
हो एक gati को प्रान, दोनोछो युवती और दोनोडो रसवतो 
वीं, इसलिये दोनोचो नवोन आस्त को मंजरी को तोड़ तोड़ कर 
समान फल को चाइ से कामदेव को पूजा करने लगा । क्योंकि 
जहां पर युवतौ सखियों का समागम हातो है, वहीं पर एक- 
प्राणता होतो है, यह दिखलाना भो कालिदास का अपूव 
कृतित्व PA 


देखिए; हद्द कंचुकी जानता था कि gwan का विरइ-रूपो 
रावानल उल उठा हे. जिसके कारण सार राज्य का बसतात्सव 
बेर कर दिया गया है | इसोलिये उसने उद्यान को चेटियों को 
SHA मनाने का मनोरथ करतो हुई देख कर डांटा और राजा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rr ann 
ME 


Digltized by Arya Samaj NKE Ee ons and E 
के face का हेतु जतला दिया था । उसन उंगलो Saa 
cw का हत 
fama था fa 
«€ चतानां चिरनिर्गतापि कलिक। carla न स्त्रं रज, 
qag यदपि स्थितं कुरवकं तत्कोरकावस्यया ॥ 


aw स्खलितं गतेऽपि शिशिरे एंस्कोकिलानां रुतं — 
TH संहरति स्मरोऽपि चक्रितस्तुणाब्ञक्कष्ट ATAN” 


पराग नहीं देतो; इसो भांति कुरवक का aa कलित तो हो| बर 
रहा है, किन्तु फुलता नहीं; तथा शिशिर ऋतु के बोतने m 
भो कोकिलं के कंठ से ‘as’ ध्वनि बाहर asi निकलतो||' 
अतएव मुझे शंका हे कि कहीं कामदेव ने भो भय के «i| 
अपना आधा निकाला हुआ बाण फिर निषंग ( तरकस ) 
रख लिया हो । | 

` बस चेटियों ने कंचुकी के मुख से ये बातें सुन कर राजा) 
बिरह का भेद समभा और वे ऐसो विस्मित हा कर घबरा। 
सो रहगई' कि उनका रस कपूर को भांति seaat faci 
Stal हुई कंचको को बिनतो कर के बिदा हुई । देखिए, छ| उ 


aa हे । | 
इसके अनन्तरहो कवि ने राजा की asa विरहमूर्तिग 

चित्र को दिखलाया है और साथको हास्य-कुशल' विदूषक sini 
भक्तिमतो दासो वेचदतो के चित्र खेंचने मँभोचुटि रों गौ 

है । राजा के विरहदग्धप्राण में सुख के अन्भव का anah 

नहों है, मानो उसके हृदय में भयानक दावानल जल री W 

4 बराबर निसम हाहाकार और शोकोछास से क्षणभर भरो उस 
| हृदय को बियास नहों मिलता । बरन शकुन्तला के प्रेम वे a ji 
EE होने से रह रह कर बार बार नए नए शोक का उदय 3९ 
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gq अनिवार्य शोक में ग्रस्त होने के acest ap ukani 
कर सका और उसका भार उसने मंत्रो को दिया । ऐसे अवसर 
पर रहस्यपटु विदूषक ने भौ हास्यरस का भंडार खोल दिया 

| और हास्य को नदो बहा दो, तो भो राजा के शोक की अग्नि 

नहीं बुझी ag दशा उस (राजा) की देख az विदूषक, 
| कंचुको और वेत्रवतो सन्न हो गए । ऐसो अवस्था में विदूषक का 


किन | दास्य-समुद्र सूख गया और उसके बदले में उस ( विदूषक ) में | 


| हो| ब्राह्मणो चित गंभो रता wr पहुंची । कविवर कालिदास ने यहां 
पर पर बडो उत्तमता से दिखलाया है कि av विदूषक आजकल 
afè धनिकों के खुशामदो मुसाहबों को भांति केवल हां में हां: 


| 
gal करने भीर अवसर के अनुसार व्यवहार करने में प्रवोण था । 


al 


जा १ 
बरा 
E 1 


| का. विसल, छतिल है, अस्तु 1 


| निदान धोर्यावलंबन करना तो टूर रहा, वद (gwan) ऐसा. 
» S SWA हो रहा था कि.अंगूठोही को सारे अनर्थ का हेतु जान 


AH कर उसे बारंबार धिक्कार देने लगा । fagan भो कह उठा. | 


८८ 
| यह तो पागल हो गया है ” सचसुच qw उन्मत हो रहा था, 


faa" उस, saaa को प्रियजन (agaa) में anas 
ai समफिए er) यह sagar जोव-जगत कौ अतुलनोय 


| की Du ओर facet जनो कौ प्रधानतम प्रियवस्तु तथा 
ied प्रेमराज्य की fama तन्मयता है । देखिए, 
AW पट में शकुन्तला अंकित है, और उस अंकित शकुन्तला के 
उसी n कमल के समोप अंकित wat भकार कर रहा है| 
x चित्र को देखते देखते gua ने समझा.कि सचमुच “AD 
“UR प्राणप्रियतमा शकुन्तला को जौवन्त मधकर ने 


p a A a mo 
हे, यह जान कर पहिले तो उसने Bata gut खान 

व मर स्वच्छ 
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'मिलाने वा मन बद्दलाने वाला न था, वरन समयानुकूल वर्चाव 


| इस अवसर पर dw, दूसरे cua को भांति गंभी रता-पूर्ण | 
'सदुपरेश के द्वारा. राजा को समकाने बुझाने लगा । aN कवि. | 
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| लिये कदा, पर जब उस ( स्मर ) ने "uma 
राजा ने क्रोध से आंखे लाल लाल करके कदा कि “रेल 
भोरे | तुझे कमल कै संपुट में बंद कर a UU : SE अवस 
पर विदूषक ने राजा को उन्मत्तता टूर करने के लये कहा A 
८ प्रिय सित्र | यद्द तो कैवल चित्र मात्र है |” राजा ने कहा- 
« चिच्राङ्कित है ? नहीं नहीं, यच्च बात असंभव हे । ” man 


is 


चित्र-विश्लेषण में Tat afgala fave-ura को अभिव्यक्ति kòl! 
ga साहित्य-संसार में gaw है । क्यों प्रिय पाठक | बिरहो a 
आपने प्रियजन में इतनो, तन्मयता आपने और भो कहीं देखो/ 
हे ? यद्यपि fate में दारुण यंत्रणा है, तथापि दुष्मन्त वा 
एवन्भत विरइ प्रम को पराकाठा का सजीव निदशन है। अतए 
"m सकते हैं कि विरह-वर्णना भं भो कविशिरोमणि कालिद||| ; 
ने संसार कै साहित्य-समाज में सबसे खेष्ठ आसान पाया Zini 
पर नाटककार का miae चार प्रकार का है, | 


(१) आंतरिक भाव को अतुत्तनोय अभिव्यक्ति । ae 
नाटक में पद पद पर वत्तमान है। 

(२) चिचाङ्गन को चुड़ान्त निणुएता। देखिए, चित्रपट 
तोन मूर्चियां अंकित हैं। इनमें से विदूषक A dee लिया 
शकुन्तला कौन है (१) और यह भो उस (fagan ) ने | 
fan कि विशवविमोहनो सुन्दरो के लिये चैलोक्य-विजयो GU] 
असह्य विरद्द-वैदना में जज रत हो रहा है । 

(३) कालिदास ने यह बात भी उत्तमरोति से mani 
है कि पूव समय में ससागरा gen के अधोश्वर भो faal 
में इतना अभ्यास करते थे । क्योंकि cua ने उस चित्र 
अपने हाथों अंकित किया था । 


al 


at 


=> 


(8) नाटक के लक्षण का सर्वथा संरक्षण ÈfAGÉ 


(९) विइूष क Sats शकुन्तला को देखा नहीं था । 
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| 
के aant म चित्रादि को अवतागणाहो काव्य का अन्यतम 
ty quu है | Gran, — 

| « वियोगावस्थायां aaa ae नानुभवनं- 

aafad कम स्वपनसमये दशनमपि॥ 
तदङ्कस्टृष्टानासुपगतवतां स्यशनमपि- 


4 
| 
प्रतोकारो$नद्रव्यधितमनसां कोऽपि गदितः n” 


( साहित्यतरंग ) 
X भावार्ध-- अपने प्रियजन को वियोगदशा में उसके aze 
| का अनुभव करना, उसका चित्र बनाना, स्वप्न में भी उसका 
|| दर्शन पाना, और उसके अंग कै स्पर्ग WD का अनुभव करनाही 
| कामदेव से पोड़ित मनुष्यों को अनंगवाधा को शमन करना 
| किसोने कहा है। ” 
| और देखिए, यहाँ पर कालिदास नै एक और भौ afaa 
|| का परिचय दिया है, जो कि उपाख्यान में नहीं है | वह यह है 
| कि राजा ने समाचार पाया कि “ रानी बसुमतो सेरे समीप 
Tm Sòt है” इतना सुनतेही उसने विदूषक से कहा कि ^ प्यारो 
| "gerer के चित्र को कहीं लुकाओ ” अषा | यद्यपि दुष्मन्त 
| गकुन्तला के fare में अंत्यंत कातर और Saa सा हो रहा था; 
पर पहिलो स्रो के अनराग को नहीं भला था। कवि ने इसो 
| बात का परिचय यहां पर दिया है। adi पर बसुमतो ने भौ 
हच की ओट से सब बातें सुनकर मन में नियय किया कि 
| प्राणपति ने मेरे अनुराग को नहीं भुलाया है।” इत्यादि 
f| बातों का पुरा पुरा परिचय 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' के Feast से 
|| होगा । किन्तु इन सब बातों को उपाख्यान में गंघमात्र भौ 
नहीं है। 
| E en अ।गेवालो घटना में कालिदास का mfam नहीं है 
त है । अर्थात ga वणिक को ओर राजा को कत्तव्यता 
| दिखलाना कवि कौ कल्पनाहो अबतक लोग समकते थे 
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सौर इस कल्पना के लिए “ अभिज्ञान-शाकुन्तल के समालोच$ 


ने कालिदास कौ बडी महिमा गाई है । किन्तु अब angy 
के देखने से यह an टूर होगया और निश्चय EM कि ayi 
कालिदास का कृतित्व नहीं, बरन कवित्व हे । सुनिए, राजा! 
समाचार पाया कि “aafaa नामक एक बणिक नौका के gail 
से उब मरा; अतएव उसको Aga संपत्ति राजभंडार में मिता 
लेनो चाहिए । ” मंत्रियों को TA संमति सुन कर राजा ने इए 
प्रकार आज्ञा दी कि “ उस बणिक को कोई गर्भवती खो होतो. 
बडो उस संपत्ति को अधिकारिणो होगी । ” फिर समाचार आगा, 
कि “ उसको एक खरो, जो कि अयोध्या के किसो बणिक dj 
कन्या है, गर्भवतो है। ” राजा ने आज्ञा दो कि ^ तब ग्भ ay) 
बालकहो अपने पिता को समस्त संपत्ति का एकमात्र SAW! 
धिकारो है। केवल इतनाहों नचो, बरन इस प्रकार ढ़िढोरा पे 
दो कि यदि किसी निष्पाप व्यक्ति को किसो प्रियजन का faut 
भया होतो वह भजसे उसके स्थान में दुष्मन्त को अपना ध 
संबंधी BA बंधु समभे । ” इसके आगे ag अपने को fa dan | 
समझ कर शकुन्तला के शोक में अधिकतर अधोर staat!) 
इत्यादिनाटक-भाव भो उपाख्यान में वणित है | देखिए, | 
“fanga तेष्वेवं देशान्तरचरस्चरः | 
राज्ञे निवेदयामास aged सागराम्भसि ॥ 
राजन्‌ सांयात्रिको नाग्या uag ATTA: i 
विपन्नः सागरे सप्त वाहयन्‌ सम्थतास्तरो; ॥ 
स चानपत्यस्तस्यछा नावो रत्न: प्रपरिता; d 
तवेव कोषमइन्ति ग्टह्यतामचिरेण ता: ॥ 
( पद्मपुराण, खगखंड, ५ म अध्याय ) 


में एक गुप्तचर ने भ्राकर राजा से निवेदन किया कि “मर्द 
| नमम ! yaa maa एक सामुद्रिक बणिक समुद्र में सात «d 
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>> या m eae 
gi नावों के साथ आते आते डूबसरा है | E सव 
नोकाएं भांति भांति के tat से भरो हैं। अब वे आपको के 
कोष में लो जानो चाडिएं। इसलिये उनकै ग्रहण करने को शोध 
यज्ञा दोजाय ' इसके उत्तर में राजा ने कहा, 

“qq से मत्रि; सम्यग्‌ जानन्तु तत्परिग्रहान्‌ । 

यदि काचिङ्गवेद्गार्या वणिज्ञः कुत्रचित्सतो। 

सेव तद्नमादद्यान्राधिकारो तदा रूप: ॥ 

( पद्मपुराण, खगंखंड, ५ म अध्याय ) 

भावार्थ,“ AT मन्तो लोग जाकर देखें कि उस ufum 
| की कोई खो यदि गर्भिणो छो तो वच्चो उस धन को अधिकारिणो 
AA क्योंकि ऐसी अवस्था में राजा उसके धन को नहीं ले 
सकता । ” 

आगे देखिए, 

“agar मंचिणो गत्वा fasta च विशेषतः । 

राज्ञे निवेदयामासुर्वत्तान्तं ब्राह्मणर्षभ ॥ 

अत्रेव नगरे राजन्‌ भार्या तस्य विलासिनो i 

अंतःसत्वा बणिक्पुत्रो avè च पतिव्रता ॥ 

राजा प्राह तरोस्यानि यानि योनि धनानि च। 

तानि तस्ये egaa भटा मे यान्तु सत्वरा; ॥ 

इति प्रस्थाप्य राजेन्द्रो भटं।स्तड्नरचणे | 

iem] शोकेन दह्यतेस्म ततोश्व्रवोत्‌ ॥ 

समाप्यन्ते "वमेव सम राज्यस्य दुर्गतिः | 

कं यास्यति asta डि धार्मिक वाप्यधार्मिकम्‌ ॥ 

अंत;सत्वा महाभागा या मै भार्याप्युपस्थिता । 

उपचिता प्रम।देन मंदभाग्येन सा मया ॥ 

अत SÈ मया दत्तं पानोयं विविधानि च । 

पास्यन्ति पितर: कोष्णनिखासेन मलोमसम्‌ ॥ 
पिंडविच्छददुः खाता: पिंडानि च तथेव डि i 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T a, 


Ten yen 


- २५९१-१४-६८ 


== | by Arya Samaj रक QM and eGangotri 


QUU य DEUS STRIS 


क न(झते सा ललता साच e) रिव रूपिणो ॥ 
deus पापिछं ज्ञात्वा मां पुनरेष्यति i 
d विधस्य दृष्टस्य दारु णस्य दुरात्मनः | 
तथाविधा वरारोहा भार्या भवितुमहति॥ 
एवं विलपमानस्य uaa AUT: | 
व्यतीयखोणि awife शोचतेऽ इनिशं द्विज ॥ 
( पद्चपुराण, खगखंड, ५ म अध्याय ) 


भावार्थ,--“ इसके adat मंत्रियों ने जाकर अनुसंधान) 

= और राजा से आकर कहा कि “ महाराज | इस नगर मै.) 

विलासिनो नाम को उस बणिक को एक भार्या गर्भवतो a 

इसपर राजा ने आज्ञा दोकि “सातो नावें ओर सारो संपत. 

उसे अभो देदोजाय ” यह कहकर उसने अपने चरों को उधर 

भेजा ओर फिर टूने शोक से विकल Pat av कने लगा कि 

“हाय | मेरे सरने पर एक दिन इस राज्य को मौ a 

) GEN होगी | और यह ससागरा vat किसी न किसो yatai 

या पापौ के हाथ लगेगो । हाय | मैं बड़ा अभागा x, तबतो 

आई हुई लक्ष्मो को मैंने लात मारो; अर्थात अपनी गर्भवतो धर्म| 

पत्नी को त्याग दिया । हाथ! अवसे मेरे पितर 8] 

दिए इए पिंड और जल को xS दुःख के साथ .ग्रहणं करेंगे fal 

“आगे बंशलोप होने पर फिर कोन देगा । ' हाय | अब as 

जाऊं क्या करू कि जिसमें वड लच्झो मुझे फिर सिले। अरे! वई| 

सुक्त पापो ओर अभागा जान कर छोड़ गई । भला, व| 

फिर सुभ man के समोप आवेगो ? और सत्य तो यह है fa 

मेरे ऐसे दुरात्मा पापो को भार्या होने योग्य बह कदापि di 

$1” निदान इसो प्रकार दिनरात विलाप करते करते दुर्भर्त 
को शकुन्तला के विरड में तोन वर्ष बोत गए । 


तदनंतर cat को दबाने के लिये इन्द्र का भेजा Y" 
म्रारथो । ( मातलि ) आकर उसे ( quad को ) खग ले गया ki 
ee रि 


TS SO oS RASIN NE n n a 
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त्रिदिविशेरवध्यानां निधनाय सुरद्विषाम्‌ ॥ ” 
( पद्मपुराण, ATS, ५ म अध्याय ) 


भावार्थ अनंतर वड (qup) इन्द्र के बुलाने पर 

देवताओं के हाथ से न सारे जाने वाले राचसों का बिनाश करने 

के fad wr को गया a" 

रधान Y अब देखिए; यहाँ पर अपरिमेय-शक्ति-सम्पन्न कालिदास 
ER कविजनोचित अन्नुत कोल कै खेल को खेली 2 अर्थात alata 
एकाएक विरह संतप्त दुष्मन्त के सन्सुख नहीं गया। क्योंकि उसने 
सोचा कि“ यदि विरह से व्याकुल उन्मत्त दुष्मन्त मेरो बातों पर 


tafal र 
उधर' | ध्यान न दे तो ? ' इसलिये उसने राजा के ध्यान को दूसरी और | | 
कि | ले जाने के लिये gat उपाय किया i अर्थात उसने विदूषक को l 


धर दबाया, और राजा विदूषक को आत्तबाणो सुनतैहों खस्थ- | | 
चित्त होकर अपने राजप्रासाद को छत पर पहुंचा; और उसके | | 
पहुंचतेहो nafa A रहस्य-सव कुतुद्चल का परदा भो खुल गया। 


धर्म | बस यहो कालिदास का विचित्र afaa हे । । 
a इसके आरी कौ घटना में भो कथांशमाच का उपाख्यान | | 

री बि) | भीर नाटक में ऐक्य है । यदि कुछ न्यूनाधिकता है तो गठन 

asi) | और आकार में हे । क्योंकि अभिनय बी सौंदय-साधन के लिये | 

ae] | कहों asl पर उपाख्यान वाले किसो किसो प्रधान व्यक्ति को 


छोड़ दिया गया और किसी खल पर कुछ कुछ बढ़ाया ut 
गया है । इस बात को परो रोति से pagin करने के लिये 
हस अपने प्रिय पाठकों से सविनय अनुरोध कहते हैं कि वे इस | 
उपाख्यान के अंश को पढ़ कर साथही ' अभिज्ञान-शाकुन्तल 
के सप्तम अंक को ध्यान पर्वक पढे; क्योंकि विस्तार-भय से ध्म 

| यहां पर उसको भ्रत्येक पंक्ति को पर्य्यालोचना करने में असमर्थ 

| हैं। इसलिये अब हम यहां पर उपाख्यांन के उपसंहार भाग 
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को लिख lat इस oudu को समाप्ति करेंगे । देखिए, उपाख्यान 
में क्या कहे है, 
« निर्वाह्य देवताकर्म रथं मातलिसार्थिम्‌ | 
आरुह्य भवमायास्यन मारोचायममागसत्‌ ॥ 
तत्र काचिञ्ञस नारो ATAU वालमन्चुतस्‌ । 
लालयन्तो zd वोच्य ददावासनमन्तिके ॥ 
वालस्त तावदंगेन प्रविश्य गहनं वनम्‌ | 
com पंच: daa लताभिः समुपानयत्‌ ॥ 
उवाच asifdui कति dar समुन्नता: । 
fami वा कति मध्या वा गणयित्वा वदाश से ॥ 
दुप्मन्तस्तु तटातच्य वालस्याइतविक्रमम्‌ i 
चिन्तयामास urat भार्याविरहकातरः ॥ 
DATA वालो धत्तेशधिकपराक्रमम्‌ । 
सर्वराजय्यिया: gat न: विप्रस्तदयं भवेत्‌ ॥ 
चतो मे aed स्नेहं दृष्टा वालं दुरासदम्‌ | 
कास्णं तत्र पश्यामि यन्ममेयमपुचता ॥ 
इति चिन्तापरे राज्ञि संहः कोऽपि खवन्धनस्‌। 
fwan sa gata गतु प्राक्रमत fest ॥ 
टूरादुत्प्रुत्य तं वालो fade पुनरेव तं । 
उवाच fa 3 Gare प्राप्तोऽसि AMARA ॥ 
पीरवोस्मि न जानासि चचियो रणको बिद: à 
agaga राजष; किंचिदुछसितं मनः । 
वालभाषितसित्येव सम्यक्‌ सर्दाप नो भवेत ॥ 
अथागमत्कश्यपोऽपि वनात्कुणसमिडर 
विलोक्य तत्र राजानं दुष्मन्तं सुसुदे शम ॥ 
आजोभिस्तमथाभ्यर्थ्य विधायातिथिसत्क्रियाम | 
पप्रच्छ कुशल राज्ये ट्वानां च तपोधनः ॥- 
राजा तव्सवमाचष्ट-सुनिवाचा NANA: | 


E Á 


Digitized by Arya Samki FRinkatibn Chennai and eGangòtri 


> mann E 


m 3 
~ 
$ 


ग्रथोबाच विदस्येषत कोऽयं वालस्तपोधन | À 
मद्दावलो मद्दावाडुः पौरवो$इमिति qaq ॥ 
( पद्मपुराण, खर्गखंड. ५ म wen) 

भावार्थ,--देवकाये कर के इन्द्र के रथ पर चढ़ कर मातलि 
के साथ भूमंडल पर उतरता FAI राजा दुष्मन्त कश्यप के आजम 
में उतरा ! वहां पर उसने एक वदा ब्राह्मणो को एक HFI- | 
बली बालक को खिलाते देखा । उसने राजा को देख कर b 
| | दिया । इतने A बालक दोड़ा हुआ वन में पहुंचा और 
। वहां से पांच fast को लता से बांध .कर घसोट लाया श्रीर 
| बद्धा से चोला कि 'गिनों तो इसके ऊपर नोचे "tex 
| भीतर कितने दांत हैं ? और गिन कर MA सुक्त बताओ!। 
उस बालक की एसो 'वोरता देखकर स्री-बिरइ-कातर 
gwan मन में सोचने लगा कि “एं इस बालक का पराक्रमं तो 
पौरवों से भो बढ़ कर है ओर इसमें चक्रवत्तो राजा के से a 
सब लक्षण हैं। अतएक mw ब्राह्मण का पुत्र कभो नहीं हो O 
|| सकता । और ,इस तेजस्वी बालक को देख कर मेरे मन में d 
| भपत्य-स्नेह का उदय हो आया है । कदाचित d निःसंतान हुं a 
इसो कारण से मेरे सन में ऐसे भाव का उदय इत्रा होगा। ” PA 
राजा इस प्रकार चिन्ता कर रहा था कि इतनेही A um सिंद्द श्र 
भप्रने नख से लता केःबंधन को काट कर भागने ANNI यह 
देख कर बालक ने कपट कर उस भयानक सिंह को पकड़ा 
और कहा “ क्यारे दुष्ट | सिंह के बच्चे ! तूने क्या सुभे ब्राह्मण का 
बालक समका है ? अरे | मैं संयास-विजयी चचिय हूं, यह वात 
क्या त्‌ ASÈ जानता १ ' उस बालक को :ऐसो बातें सुन. कर 
राजा का मन कुछ पुलकित हो उठा, पर इस वात पर उसकी 
पूरो पूरो खडा न. हुई, क्योंकि ये बालक के वचन थे । zaal A 
बन से कुण को लिये हुए कश्यप मुनि आए और उन्होने-राजा 
को देख कर बड़ो प्रसन्नता से आशोवाद दिया और कुशल पूछा 


Dióitized by Arya Samaj LS jene and 3 m 


तथा झर्टियि-सत्कार भी यथोचित किया । तदनंतर सुनि३| [- 
fag बचनों से सब सम दूर होने पर राजा ने उनके सव mi 
का उत्तर देकर लब्जा-पर्वक पुछा कि ' हे तपोधन ! यह महा 
बलो बालक किसका है, जो अपने को पुरुवंगी aware 
पर कश्यप ने कहा, 

“ तवैव तनयो राजन्‌ यमस्रत शकुम्तला । 

दमनः adaalat सिंहादोनां महावलः ॥ 

तल्सवंदमो नाम मयेवास्य निरूपितम्‌ । 

— भरखेति च वच्मि त्वां ततोऽसौ भरतो भवेत्‌ ॥ pit 
दुर्वाससो हि शापेन त्वया या दिस्खता पुरा । n 
wat मेनकयानोय मयि न्यस्ता मनस्विनी | 
सा ते शकुन्तला UN) सुप्राविवं HATHA N 
महावलो महाप्राणा vuU. सवभुभुज्ञाम्‌ । 
वह: mista पंचास्येः प्रविभेत्यपि नान्तकम्‌ N 
मया fase दुदीन्तः शिशुरेष ममाखमै । 

वस्तं नाइति वाल्थाद्दि कदा किं नु समाचरेत ॥ 
अत एनं महोरूत्त: सूनं तं प्रापयास्यहम्‌ । 


ann देवकार्याथं गत: स्वगं ततो सया । 

कतो विलम्वो राजषें शापान्तेऽपि तव प्रभो ॥ 

एष ते wat युक्‍सक्रवर्ती भविष्यति i 
MERI aaa mal महाभागवतो नुप ॥ 
TBA ब्राह्मणों प्राच zat देवगुरुस निः । 
अकुन्तलामिानोय समपय मद्योपती ॥ 
LAM ब्राह्मणो गत्वा समाय शकुन्तलाम्‌ d 
TIN सम५यामास राजा च Wa? wig । 
VANA मारोचं सभायः ससुतो au: 
दृष्ट: खपुरमागच्छद्ेवयानेन afta n ˆ 
स एव भरतो नाम दुझन्ततनयो मद्दान्‌ | 
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qud तत्र विप्रेन्द्र Band यथा UN ॥ 1 


` (पद्मपुराण, खर्गखंड, ५ म अध्याय ) 
भावार्थ, कश्यप ने कह्दा; “राजा ! यह बालक तुम्हाराहो 
पुत्र है। शकुन्तना ने इसो को प्रसव किया है। इसने सब जौवों 
को दमन कर डाला, इसलिये मैने इसका नाम सर्वदमन wer 
है। अब तुम इसका भरण ( पालन वा ग्रहण) करो तो यह 


| “भरत ? नाम से विख्यौत stati दुर्वासा के शाप के बश छो 

a 2 
* तुमने जिस शकुन्तज्ञा को त्यागा था, उसे मेनका ने लाकर मुभे 
f सोंपा, यहीं पर उसने इस बालक को प्रसव किया । यह ऐसा 


महाबलो है fa fast को पकड़ पकड़ कर क्रोड़ा किया करता है । 


|| में देखता हूं कि इसके सन्मुख भूमंडल के कोई राजा भौ न ठ- 


इर सकेंगे । इसके ऐसे अमानुषो तेज को देख कर मैंने विचार 
किया था कि यह बालक ऐसा उद्दत हो उठा है कि wa इस 
यांतिपूण आश्रम में रहने योग्य नहीं है । क्योंकि वाल-चापल्य 
के कारण न जामे कब क्या कर बेठे | बस, यइ सब सोच कर में 
इसको तुम्हारे समोप भेजनेहो को था कि cat अवसर में तुम 
| देवक्रायं करने के लिये सर्ग में आए । इसोलिए इसके भेजने में 
| विलंब हुआ । अब तुम्हारे शाप का भी अंत होगया, इसलिए 
| इस पुत्र को ग्रहण करो । यह चक्रवर्ती, समस्त यज्ञो का करने 
वाल. और परम भगवड्धक्ष होगा १” इस प्रकार देवगुरु कश्यप,ने 
राना कह कर तदा व्राह्मणो से कहा कि शकुन्तला को 
लाकर इस राजषि के इ।थ समर्पित करो ।' इतना gadel an 
WU ने शकुन्तला को लाकर राजा के हाथ सौंपा । इस अभाव- 
मोय घटना को देख कर राजा के परमानंद को सोमा न रहो 
भौर फिर az पुत्र तथा स्रो को ले देवयान पर चढ़ कर अपने 
P" पर चाया। फिर्‌ तो भरतनामक वालक अपने पिता कै घर 
| *लपचोय चन्द्रमा को भांति दिन दिन बढ़ने लगा॥ 
प्रियपाठक । आपने देखा ? उपाख्यान में इस प्रकार का व- 


ormer Goria Kang Gao eae rukul Kangri Collection, Haridwar 


CC-0. In 


Ed by Arya Samaj (e RE Sn orna and eGangotri 


| 


णन ओर — भी यहो भाव है, तौ भो यदि आप आंत रिक जग 
क्षे चात प्रतिघात, क्रिया प्रतिक्रिया, आकषण संघषण और 
संयोजन वियोजन को हृदयंगम किया चाहते wi arg] 
त्यं इस रहस्य को देखा चाहते हों कि “ दौघकालब्याप। 
विरद्द के अन्त मै प्रिय वस्तु के समागम से मानव चरित्र को 
SA अवस्था होतो है और उस समय सुंच्मानुसुच्म रूप से उप 
अवस्था में अन्तव्यहनिह्दितं शिरासंचालन का क्या AN 
होती हैं” तो आप मनोनिवेश पूवक अभिन्नान-शाकुन्तल', 
a सप्तक ua को भलो भांति से आलोचना कोजिए । तब आप.) 
देखें कि उपाख्यानं और नाटक को कथा में ऐक्य रहने पर/ 
भी इस खान पर कवि का कवित्व अद्वितीय va अहा। दे) 
| खिए स्वगीय कवि कालिदास की ग्रावर्यमयो कल्पना के अति| 
| रिक्त ओर कीन इस बात को Val भांति दिखला सकता ह fa 
XH पर चढ़ कर खंग से Basa पर उतरते समय इस चराच| 
स्थावरं और जंगमं से समाकुल भमंडल को केसो अवस 
दिखलाई wed! है?” देखिए, 

* जुलानामंवरोइंतोवं शिखं राठुन्मञ्ञ॑तां मेदिनो | 

पणेस्वान्तंरतोनता विजंह ति स्कंधौ दयात्पादंपाः ॥ 

संतानेस्तनुंभावनष्ट॑सलिला व्यक्तिं भजन्त्यापगाः d 

केनाय्यु त्चिपतेव पश्य भुवनं मत्पार्स॑मानो यते ॥ 

: (अभिज्ञान शाकुन्तल ) | 

भावार्थ,“ geil Qul जान पडतो € fa मानो WU 
को उठते wu पवेतों को चोटो से नोचे को खिसलती जातो ९ 
aat केस्कंध जोकि पत्रों से ठंके हुए से थे, खुलते-आते हैं afe 
की संकोणता मिटतो जातो. हे, और भमंडल इमारे समी! 
आता चुआ ऐसा दौखता हे कि मानो किसी नै इसे उपरती 
उछाल दिया vi" 
हमारे प्रिय पाठकों 


यदि कोई वैज्ञानिक हों तो इम “| 
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Wm 

aki | ( वेलन) पर चढ़ आर आकाश मै ww फिर कर gal पर उ- 
पर. | तरत होंगे ओर आकाशसे उतरते उतरते ऐसे दृश्य को भो, असा 
m | कि कालिदास ने galai है, अनेक बार आपने देखा 


होगा; परन्तु यदि वस्तुत. आपने एमा दृश्य देखा 
Sal हम आप से सविनय अनुरोध करते हैं कि क्या आप भो 
कालिदास को भांति ऐसे दृश्य के चित्र को उत्तमता से अंकित 
कर सकते हैं? है वेज्ञानिक AZI | कदर तो ast) क्या 
चित्र को देख कर आपको भी MAIER हो कर uxu 
| बार अपना मस्तकन झुकाना पड़ेगा? अहा | मेघ के ऊपर 


ibd í 
|| gwan का रथ x. प्रतिभा-सागर कालिदास को कल्पना भो 
प्रति. | TÈT पर स्थित हो अपना प्रकाश दिखला रहो है! धन्य कालि- 


दास | तुम सत्यलोक के कवि avi, वरन खर्गीय कवि si 
आजकल यारोप आदि के MARI पर आकाश मार्ग में 


प्रथा थोड़े हो दिनो से asi आविष्कत हुई है । परन्तु जिन्होंने 
आज तक “ शकुन्तला ' नहीं पढ़ो है, वे यौ समभते हैं, कि इस 
अभिनय-कौशल का नवीन आविष्कार योरोप वालों नेहो किया 
Ti किन्तु जिन्होंने शकुन्तना देखो है, वे aay समझ uai 
कि दोसहख्॒वर्ष uid इस प्रथा का भारतवर्ष में उत्तमता से 
प्रचार हो गया था । 


afaa भरा ३. afè उन «wit को पूरो पूरो आलोचना की जाय 
तो ऐसे ऐसे कई प्रबंध बन जायंगे; इसलिये dud में उनके दो 


करगे | 
(१) उपाख्यान में कश्यप खयं राजा के समोप गए थे, 
किन्तु नाटक. में राजा स्वयं कश्यंप के समौप गया । इस aaa 
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रथ यानादि का आना जाना दिखलाया जाता है, और यह 


इस ( सप्तमः) अंक में कालिदास का अनेक प्रकारका 


चार कृतित्व का और उल्लेख करके हम इस प्रवंध को समास 


= manno SON 
२० ux 7 ~~ 


3 कालिद!स ने सुरासुर के गुरु जगस्पिता कश्यप के सन्मान a 
मर्यादा रक्यो | 
(> ) उपाज्यान से केवल इतनाहो जाना गया कि Je 


चोर शकुन्तला का परस्पर मिलाप हुआ; किन्तु नाटक a 
देखिए, उस विरह विधुरा, एकवेणोधरा मलिन-शरोरा fg] 
गौर सलिन वसन-परिधाना, प्रोषितपतिका शकुन्तला को जोवन- | 
मयो मृत्ति राजा के सन्सुख खडौ है avi पर नाटक के लचण | | 
का छतित्व भो विकसित है । अर्थात शरीर और वख को aat- \ 
नता ओर एकवेणो का धारणको विरइ का यथार्थ लक्षण है। | | 

(३) कुन्तला और सर्वदमन पुत्र के साथ राजा gaal 
का अपूव और विचित्र ठंग से मिलाप । इस स्थल पर भो कालि-|' 
दास ने एसो कुशलता दिखलाई है कि जिससे उनके sgal 


maa का परिचय मिलता wa देखिए, gwan शकुन्तला वै 
विरह में ऐसा शोकसंतप्त हो रहा था कि af: एकाएक शकु. 


wat से उसका मिलाप होता तो आस्यं नहीं कि उसे चरम 
दशा का अतिथि नना पड़ता। इसो लिये क्रम क्रम से AZA 
को प्रगट कर के कालिदास ने प्रक्कति-विज्ञान को पराकाष्ठा 
दिखलादौ है ओर यहों पर नाटकत्वभो फलका दिया है।| 
प्रथम राजा ने सवदमन बालक के हाथ में चक्रवर्ती राजा वै| 
से faz देखे, फिर मन में सोचा कि ' यह क्या बात है? सुति | 
कुमाव कै हाथ में एसे चिन्ह कहां से आए ? अतएव निश्चय य| 
किसो राजा का बालक होणा । ' इसके अनंतर उन्होने बालक A 
संथ जो हड्दा ब्राह्मणो थो, उससे पछा कि“ यह fasai) 
बालक है ? ' इसप तपखिनौ ने उत्तर दिया (fa उस धम” 


TALÈ त्यागने वाले का नास कौन Q इससे राजा ने समभा 
€ 
कि “ हो न हो, इसने ate ऊपर यह आक्षेप किया है” 


desi X ) तत्राङ्गचेलमालिन्यमक्रविणीधर शिरः 


e EE l मनन. 
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फिर auferat ने एक सत्तिका के मयूर को लाकर an से 
कहा कि ' यह देख, शकुन्त-लावण्य ? ' इसपर बालक ने कहा 
कि ^ कहां है, मेरो माता शकुन्तना १” बस | इतना qure 
| राजा पूर्णरोति से maria हुआ और सोचने लगा कि “ यह 
होन हो मेरो प्यारो शकुन्तलाहो का पुत्र होगा ” किन्तु फिर 
| हसने सोचा कि “ यह ( शकुन्तला ) नाम ओर टूपरो खो का 
| भो हो सकता है ? इसके अनंतरहो बालक के हाथ से रचा-बंधन 
| खुलकर गिर पड़ा | तपखिनो के “नाहीं ' करते mg) gwan 
॥ ने झट से उसे उठा लिया, और पुळका ' कि तुमने इसके उठाने से 
बर्जा क्यो ? ? तपस्विनी mafaa हो कर बोलो कि इम an 
| कायद प्रभाव है कि बालक के माता पिता बिना यदि दूसरा 
| कोई इसे छुवे तो यह उठाने वाले को सपं बन कर डसलेता दै” 
| परन्तु राजा को तो सपं ने नहीं काटा, बस उसके मन का सारा 
| | संदे दूर gan और तपस्विनो ने भो जाना कि 'यहो राजा | | 
|| guar है? बस फिर शकुन्तला से भेंट होने में क्या बिलंब क्या था? | | 
तुरंत दोनों का मिलाप छो गया | अहा ! इस रहस्य के खोलने j 
| | में कालिदास ने कैसा अद्भुत चमत्कार दर्साया है? क्या इस स्थल | ,” 
|| पर नाटक का asa नाटकत्व avi है? देखिए, as सब | _/ 
| कुतूहल उपाख्यान में नहीं है और इसको उपास्यान में आव- ; 
| Baar भो नहीं है । बस asi नाटक और उपाख्यान में तार- 
तम्य है और यहो कालिदास का अतुलनीय कातिल है, अस्तु । 
जो qu डो, परन्तु प्रिय प्राठकों ने अब भलो भांति से स- 
| मक लिया होगा कि ' अभिन्नान-शाकुन्तत ” का कथाभाग 


धर्म | | 'धपुराणही से लिया गया है । इसोल् ये इस प्रवंध में उपाख्यान 
pil] || उस अंश को sya किया, है जिससे कि नाटक के कथाभाग 
है || गा संबंध हें । इस ( smana कौ कथा ) के अतिरिक्त और जो 


| 99 है, वद सब कालिदासका कृतित्व है | इम धुरंधर कवि के 
| पस्त कृतित्व के प,रचय देने की सामध्ये किसमें है? तोभो 
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Se As जो घोड़े बहुत aaa का परिचय 3 Tan 
| वह उस स्वर्गीय कवि के अगाध समुट्रसमान विस्तुत won 
परिचय देने के लिये अलम्‌ नहीं हे, अस्तु । 
चाहे कथाभाग पद्मपुराण से लिया गया हो, या जो कुछ हो | 
पर ga पण्डितवर ईशर चन्द्र विद्यासागर के इन वाक्यों Wu 
सडानभति रखते हैं, जो कि उन्होंने कालिदास के लिये कहे हैं| 
“ कालिदास का  अभिज्ञान-शणकुन्तल अलोकिक a 
a | धन्य कालिदास और धन्य ' अभिज्ञान-शाक्ुन्तल | महा il? 
प्रलय के पर्व तुम दोनों का लोप कदापि ast sim और f 
warp विक्रमादित्य था कि जिसको सभा कै aai में प्रधान 
aa ca कालिदास थे! अहा! उसो-विशविख्यात विक्रमः fea à 
परितोष के लिये सबसे पहले उज्जयिनो को राजक्रोय नावा 
शाला में aS वर्ष पूव इस नाटक का अभिनय हुआ था | 


| 


अंत में इम बंगालो लेखक ana बिहारोलातल सरकार) 
faa अपनो हार्दिक mason प्रगट करते हैं कि उन्होने ufu 
पहिले पद्मपुराण को अवलोकन करके “-अभिज्ञान-शाकुतल | 
विषयक रहस्य का खोल लोगों-का qu -दूर किया । ae प्रश 
'उन्हो मह जय के लेख क॑ आश्रय पर लिखा गया x. 
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प्राचीन कवि। | 
bi BP ON । 
प्रो di i 
E (aml देवोप्रसाद लिखित) | 
aa सितम्बर सन्‌ १८०० को नागरोप्रचारिणो स को पत्रिका i 
स \| में जो प्राचीन कवियों का ava wut है उसमें मुझको भो कुछ | 
EV. निवेदन करना PI 5० | 
धान. (ree ie | 
त्य वे डून महानुभाव का नाम ट्ख कर सुभ एक बात याद AT- 


गई उसे आवश्यक समझ कर विचारशील विद्दानों के सूचनार्थ 
| सं लिखता हूं । 


जब भाषा-काव्य-संग्रह ग्रन्थ बना था ul समय dd 
॥ | मंशो नवल किशोर जो सेमंगाकर उसे देखा था तो अनन्य जो का 
वृत्तान्त देख कर मेरे मन में यह बात नहों जंचो कि अनन्य जो 
राजा एथ्दो राज deta के कवि हां या सम्बत्‌ १२७५ में मरे हों, 
क्योंकि उस समय को भाषा ऐसी न थो जंसो कि अनन्य जो 
|| को कविता में है । यह तो स्पष्ट सूरदास जो के समय कौ हज 
| भाषा हे | 
फिर जब शिवसिंहसंरोज wur तो उसमें अनन्य जो का 
| समय Sup १६२५ देख कंर मुझे अपनी कल्पना पर कुछ 
विश्वास हुआ और शेष संतुष्टि अनन्य प्रकाश के मिलने या अ- 
पक खोज लंगाने पर रहो | 

अब दो तीन वर्ष से जो मैं राजपताने के भाषा कवियों और 
| उनके edt को शोध कर रहा इ तो अभो दो तोन महीने पहिलै 
भनन्ध जो का इतना पता लंगा कि वे किले बौकानैर में इण थे, 
J| जाति 8 कायस्थ थे और अपने घर में देठे भगवद्धजन करते थे । 
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| समय बीकानेर के राजा रायसिँह जो थे । उनके भाई 
gus जो, बड़े कवि, भगवद्ता भीर अकबरशाच कै बड़े झपा | 
पात्र थे जिनका कुछ gerer टाड्राजस्थोन में और टाड के बनाए 
और ग्रन्थों में भो लिखा है। उन एथ्वोराज;जो को एक समय 
संसार से वैराग्य हो गया था और उन्होंने aafe त्याग कर के 
बन में जाने की तैयारो कर लो थो जिससे बोकानेर में बहा | 
हाहाकार मच गया और उनके सेवकों में से एक ने अनन्य जो 
से कहा कि महाराज आज तो इमलोगों का बड़ा अकाज | 
हुआ चाहता है क्योंकि महाराज प्रथ्वौराज जो विरक्त होकर / 
तपोबन को जाते हैं, किसो को नहों मानते, हां आपके ससभाते 
से कुछ समझो तो समझ । अनन्यजो ने कहा कि प्यासा mud] 
पास आता है कुंआ प्यासे के पास नहीं जाता । | 
उसने एव्यौराजजो के पास जाकर प्रार्थना को कि तपीबना 
में जाने से जो आपको आकांछा है वच यदि यहीं सफल हो जावै 
तो फिर तपोबन जाने को क्या आवश्यकता है ? एश्वोराजजो 4| 
कहा “हां कुछ आवश्यकता ASÈ ।” उसने कहा कि आप T 
aa जो से मिलिए । एधो राजजो गए और अनन्य जो के उपदेश 
S तत्वज्ञान को प्राप्त होकर घर आए और पहिले को नाः 
सत्र व्यवहार करने लगे | 


| 


a. —»Ó) aa Aa a... tv 


-=n A Qo d HH a, 


sa 


a. 


अनन्यजो ने जो उपदेश एश्वीराज जो को दिया था si 
अनन्यप्रकाश में लिखा है परन्तु यह ग्रन्य अब तक मैरे देखी| 
में नहीं आया Si जोधपुर और बोकानेर में तो यथासार्थ 
ès चुका हूँ अब नरसिंहगढ़ A एक मित्र ने पता दिया है a १ 
मैंने कविराज बुडदान जो को लिखा है किन्तु अभो ad 
वह AA उपलब्ध awl हुआ । उसमें के कुछ छन्द बारहट उमर 
दान जी को कंठ थे सो लिखवा लिए हैं। _ ः e 
इस लेख को,पढ़ कर,बइधा महाशय यह शंका wu 
एथ्वोराज तो राजा न थे;और अनत्यजो ने उनको राज 


PANI Kont Or v 9 A 000 te 


qa? 
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४ | ya कह कर सम्बोधन किथा है । इसका यह उत्त? है कि 


ki i à 
पा जोधपुर, बोकानेर, AWTS ANT इूडरादि uts राजस्यानों में l 
[ए | राजवी ( राजा के भाई ) महार।ज कहलाते हैं और महाराजा 1 
य | थे कुछ हो कम सम्झे जाते TI जोधपुर के राज में तो उनको 


धिराज कौ भौ पदवो मिलतो रदो है। महाराजा अभयसिंद् 
जी ने अपने भाई बखसिंह जो को राजाधिर।ज को पदवी दो 
जो | | at और महाराज जसवन्तसिंह जो 8 सर प्रतापसिंहजो को E 

महाराजधिराज को पदवो दो है और जो मान सम्मान भ्राज 
| सर प्रतापसिंह जो का महारानो विक्वोरिवा की गवनेमेण्ट में है 
= वरी महाराज एव्ौराजजो का भो अकबर कै दरबार में था। 
| इसलिये अनन्यजो ने उनको राज और भूप क्त सम्बोधन 
किया है । 

राजवियों के सिवाय मारवाड़ के बड़े बड़े जागोरदार भो 

अपने अपने ठिकानों में महाराज कहलाते हैं । और तो क्या 
जोधपुर की महारानियां और रानियां भो अपने निज के uz el 
परवानों में अपने को महाराजधिराज लिखती रहो हैं । मद्दारजा n 
कहलाने या लिखने लिखाने का अधिकार देशाधिपति के sd 
अतिरिक्त और किसी को नहीं है। बहुत से बाहर के लोग P4 
महाराज सर प्रतापसिंह जो को महाराजा करके लिखते हैं यह 4 
उनको भूल रजवाड़ों की पदवियों का मर्म न जानने से है। मार” 
वाइ में कोई उनको या gat महाराजों को महाराजा नहीं 
कहता महाराजा कौ पदवी धारण करने वाले सिंहसनासौन 
| राजा हो होते हैं। 


२--हरिनाथ | 
इन महानभाव के ganm में दो बातें मुझे असंगत दिखाई 
देतो हैँ ` S 
(१) तो उनका संबत्‌ १६४४ Ñ जन्मना, 
(२) महाराज मानसिंह qai अजमेरं. वाले, 
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qifa हरनाथ जो ने (१) एक दोहे A उन महानुभावों ३ 
नाम गिनाए हैं जिन्होंने उनको लाख लाख रुपए दान fu 
है, उनमें एक नास रानो दुर्गावतो का भो है ओर यह मरदागे 
रानो संवत १६२१ में अकबर के कटक से घोर संग्राम ay 
रणाङ्गन में बोर शय्या पर पोढ़ो थो इससे कद सकते हैं fap 
इरिनाध जो संवत १६२१ से कम से कम २० वा २५ वष gf 
तो जन्मे होंगे और cat प्रकार संवत १७०७ में उनका मरना भी| 
असम्भव है । ऐसेहो महाराज मानसिंह न तो सवाई थे और न 
अजमेर वाले थे | “अजमेर को ANG तो MAT चाहिए और! 
सवाई तो सर्वथाही sui है किस लिये कि सवाई को पद्वो॥ २ 
उनसे १०० वर्ष Mè उनके सातवें उत्तराधिकारी दूसरे जयसिंह 
जो से चलो है जिनको ओरंगजेब बादशाह जयसिंह साना 
अर्थात्‌ दूसरा कहा करता था इसो safis सानो का ws 

| aq सवाई होगया | | 
३--चरनदासजो | 

इनके विषय में ये तीन बातें लिखो €— 

(१) पंडितपुर के रहने वाले थे । 

(२) सम्बत्‌ १५३७ d AJI 

(२) खरोदंय बनाया । 

जात पांत कुछ awl लिखो है केवल स्व॒रोदय के अन्त में १९ 

भांति लिखा v— 

Wu | डरे में AA जनम नास रनजोत बखान । 
चरनटास रनजोत ने कह्यो सरोदो ज्ञान ॥ 
बाल अवस्था wife बइरि few में आयो । 
रमत मिले सुखदेव नाम चरनदास घरायो ॥ 
जोग जुगत हरिभक्त करि ब्रह्मज्ञान go कर all! 

E ri 


a+ cnc 


(९) वह दोहा यह है--लाख qus शन, संवा लाख इंगावती । सो जस भ || 
ay लीन, yu v Sa far ॥ 
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इससे ज्ञात होता हे कि चरनदास जा डडरे में aa थे 


फिर feat में जाकर रहे और सुखदेव ( waza) जी रमते 
हुए मिल गए उन्होंने इनको ज्ञान देकर चरनदास नास रका | 
पहिले उनका नाम रनजोत और पिता का नाम मुरलो ves 
नै हो भ्रगले दोहे में बताया है, और जात तो अपनी इन्होंने 
भो कुछ नहीं लिखो है परन्तु तवारोख से पता लगता है कि 
gat थे और डहरा जिसमें अपना जन्म होना लिखा Bum 


आतम तत्व विचारि के अजपा में सुन मन ins. 5, 


| गांव राज अलवर में है। इनको मां का नाम कंनो और बाप का 


'मुरलोधर था। ये संवत्‌ १०:० में जन्मे थे। जब ५ वर्ष के हुए 


तब मां इनको दिल्लो ले गई क्योंकि इनके नाना जो बहादुरपुर 


|| के रहने वाले थे उस समय दिल्लो में जा रहे थे । दिल्ली में है 


चरनदास जो का देहान्त मगसर Bet ४ संवत्‌ १८३८ MENI 
जहां दाह दिया गया था वहां समाधि बनो है । हर बसन्त 
पंचमी को मेला जुड़ता है ओर एक Bad vut में भी कि जहां 
इनको प्रथम नाल गड़ो घो बनो है जिसमें इनकी माला और 
टोपी adt है। चेत gèl १५ के दिन उनके दर्शनों को बहुत 
आदमो वहां जाया करते हैं (१)। 

दिल्ली के राय श्यामसरनदास जो ने अपनो स्तक में चरन 


| दास जो का हत्तान्त लिखा है | उसी का सारांश मधुरा के रहने 
वाले विहारो लाल gat ने बाल्मोकि रामायण कै sg उल्था 


को भूमिको में लिखा है । उसमें भी SUL, नाम रणजीत और 
एक पांव से लगड़ा लिखा है और उनके महात्मा होने का यह 
तान्त दिया है कि जब इनको अवस्थ! sie वर्ष की इई तो ये 
SR के जंगल में खेलने गए थे वहां अकस्मात इन्होंने एक 
महात्मा को अपने साथ के लड़कों से ag बाणो से सम्भाषण 
TW इए देखकर sak चरण पकड़ लिए और वहत प्रकार 


त 
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से उनको बिनती करके कहा कि प्रभो मुक्त अपंग क्षे 
पार लगाओ मैंने आपको चरणों को सरण गो है । इस पर३ 
महात्मा इनको कन्ध पर चढ़ा कर कुछ टूर ले गए और चरन 
दास नाम रखकर अपना परिचय और राम नाम का मंत्रोपक्षे 
दे गए। 
दोहा । गुरू सुखदेव मंत्र यह दोना राम नास ततसारा। 
चरनदास निस्य से जप ले उतरे भौनिधि पारा | 
चरनदास जो feat कै पास एक गुफा में रह कर रामनाम|| ar 
का जप और भगवत का ध्यान करने लगी । बहुत लोग इनके, अ 
शिष्य हुए जिनकी परम्परा अब तक fè, लखनऊ dr 
बांदा आदि नगरों में चल रहो है । E 
चरनदास जो ने नारायण के भजन, स्मरण, ध्यान और झो 
गुणानुवाद में एक बड़ा ग्रन्य बनाया है जिसका नाम चरनदाए| लि 
सागर = और उनके aza का, जो एक छोटी a gani जेन 
२२७ wei को है, साधन बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानो, जोगी ND का 
जती करते हैं। a 


~~ 
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"mem 


l सन १००० Vel 8 इस्तलिखित feet पुस्तकों का अनुसं- 
Tj धान करते करते सुभे जयपुर A बोसलटेव रासा नामक एक 
नक अति प्राचौन WT प्राप्त हुआ । यह ८१ इञ्च लम्बे ओर ८ wu 
गौर dre देशो कागज के पन्नों पर कुछ सारवाड़ो से मिलते हुए ना- 

गरो अक्षरों में लिखा हुआ है | सब मिल कर ३२ um हैं और 
और झोक संख्या लग भग ६२४ के है। देखने में यह जोण और a 


i 

औ॥| का फोटो और समस्त ग्रन्य को नकल ले लो है। आगा है कि । 

यह टिप्पणो सहित “ नागरौप्रचारिणौ gama ” में प्रकाशित p 

| हो। इस लेख दारा इस ग्रन्थ के विषय में जो At सिद्धान्त हैं 

|| उन्ह में कृतविद्य लोगों के सन्सुख उपस्थित कर कै आशा करता 

हूँ कि वे लोग इस पर पूर्ण बिचार करेंगे। परन्तु इस ग्रन्य स~ 

। सन्धौ ऐतिहासिक घटनाओं पर बिचार करने कै पूर्व यह उचित 

| होगा कि इसका सारांश दे दिया जाय । इसलिये पहिले उसे 
लिख कर तब मैं अपना मत दुंगा । 


( बोसलदेव रासे को कथा का सारांश ) 
कवि नरपति awe पहिले सरस्वतो को और फिर गणेश 
कौ अन्ट्ना करके बोसलदेव रासे को प्रारभ करता दै । घार | 
गामक एक नगर है और वहां का राजा भोज परवार है, जि- 
|T अस्सो asa हाथो और पांच अक्तोहिणो सेना हे । भोज Í 
Maa अत्यन्त रुपवतो थो, उसका नाम राजमती था और F 


———MÀ 
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उसने दारीपत हो G शिव को तपस्या को थो, उसके स्यानौ शो 
पर एक दिन रानी ने राजा से उसके बिवाह कौ चर्चा को fs 
ga राजा ने पांडे और ज्योतिषो को पत्रा ( पञ्चाङ्ग ER 
बलवाया । निटान शुभ महत दिखला कद राजसतो के Sum 
ax ढढने के लिये राजा ने चारों dst A miaa को ज़ेजा। 
पांडे A जेसनमेर, अयोध्या, और दिल्ली (feet) देखो, aq 

san कै ana राय को भो देखा पर कोडे उसके man 
भाया. । तब उसने बोसलराय को देखा ओर उसी को राज 
मतो का वर स्थिर किया, जिस पर राजा । भोज ) ने सुपसे4 गए 
लगन खे कर पांडे को अजमेर भेजा कि चीरो पर ast कर को 
सलदेव का पेर पखाल आवे | इस आज्ञा को पाकर पांडे ग्रोर 


i 


मतो का सखन्घ उसके साथ कर लिया | यह समाचार BAA 
नगर में फैल गया और घर घर संगलाचार होने लगी कार 
पंवार जाति को कन्या के आने से चहुवानों को वंश wand 
अत्यन्त बढ़ गई । फिर बोसलटेव ने सोना आदि धन तथा पाग 
टे कर पांडे का सत्कार किया और उमने लीट कर राजा Wi 
को सब शुभ समाचार कह सुनाए । इसके अन्तर बोसलदैव। 
खण्ड खण्ड के सब मिला कर चौरासो राजाओं को नेवतां भेजा 
aad AVA चन्दन और पक्का हुआ पान भेजा गया संव ति 
मंत्रित राजाओं के एकत्रित हो जाने पर गणेशपूजन करके गै 
सलरेव व्याइने चला । उस समय आकाश में देवता गण Wd 
देखने आए, और अध्सरागण राई नोन उतारने लगीं A 
देव के साथ आठ सहस्त्र नेजाधनो ( बरकी बरदार ) पचास ©] 
WU मनुष्य पालको पर, डेढ़ सौ हाथो और अस्सो a. 
जिस पर ध्वजा फहरातो थो, चले । प्रयाण के समय पांच 
feat कलशों पर सोतो के अक्षत, कुम कुम चन्दन और प E: 


कट — M BÀ! à 
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A | श्रमली समलो (?) रख कर बोसलदेव की आरती 
| | मंगलाचार करने लगीं, ब्राह्मण बेद पुराण पढ़ने लगे और feat 
का! | मंगल गोत गाने लगीं। राजा ने पेर में कंकण और सिर पर 
| | म्रीर बांधा और पुरपाटन से चल कर बोसलपुर में sew Bu 


धार के निकट पहुंच कर डेरा डाला और मलागिरि देश 
में बड़ा उत्सव इुआ। आठ We ब्राह्मण उस उत्सव में 
बेदीच्चारण करते थे । दोनों ओर से लेड्डू, सेव, राजभोग ( मो- 
| इन भोग? ) मंडोवर (१) मुंगी आदि से ब्राह्मण an किए 
rèd गए थे । फिर पण्डित को आज्ञा से. बारात आगे चलो। खु- 
à 'रासानो घोड़े पर चढ़ कर बोरमदे ( बौलनदेव ? ) राजा भोज 
और|| से मिला । उसके अनन्तर माघ पण्डित ने कहा इथलेवा आवै । 
एक | राजकुमारों के बरमाल डालने पर HIAR (2) जोशो, देखम (१) 
तऊ | व्यास, माथई (१) अरिजन और कवि कालिदास वेदोच्चार करने 
नमे | सगे । कन्यादान होने पर अत्यन्त मंगल मनाया गया, क्योंकि 
(हि|| प्वार को नेटो पा चइवान कृत कत्य इए । पहिली फेरो में राजा 
[द| भोज ने सोने को चोरो और मोतो को माला दो, gaa फेरो 
qq में बहत सा धन feu, तोसरो फेरी में wax नमर, टोंक और 
aa | मांडलगढ़ दिए, Get फेरी में बोसलदेव ने चितीर मांगा। 
|| भोज ने कहा ' सँभरोराय मुझ पर कृपा करो, उज्ज न मांगो, 
जा।| अयोध्या मांगो, जो मांगो सो दूं पर चितीर तो eni के देवता- 
fad] St को भो दुलेभ है ?। राजमतो ने पिता से कहा कि श्राप लंका 
वो ने भो खामो हैं, चितोर पर ऐसा स्नेह क्यो करते हैं ? भोज ने 
तु हा, उसके लिये मैं बोल हे चुका इं उसका आग्रह न कर । 

सह| निदान सोना घोड़े, सवा सौ गौ आदि aga कुछ देकर विः 

(| गइ हो गया और बोसलटेव अपनो सास से बिदा हो राजमती 

र| T अपने साथ हाथो. पर बेठाए अजमेर कौ ओर चला। मार्ग 

M १ उन्होंने आना सागर पर स्त्रियों को uni भरते देखा । रा- 

पी | नेपासाट सें पहुंचने पर व्यास नै राजा को असोस दौ कितं 
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है जो भोज को AA चढ़ राजमती को ब्याह लाया Um 
ufa हाथ जोड़ कर कहता है कि तेतीस कोटि देवताग्रा क| 
छपा से राजमती बोसलदेव के स्वयस्बर को कथा वर्णन करता। 
हु ( प्रथम खण्ड समाप्त FAT! ) 


सँभरोराय बोसलदेव को गब हुआ कि AT बराबर को! 
नहीं है, जिस पर उसको जेसलभेर वालो रानी ने कहा कि | 
स्वामि गर्न न करो। लंका के राजा रावण का प्रताप देखो। 
उसने भो aa किया था पर फल यह हुआ कि बानरों ने लंका! 
को विध्वंस कर डाला | गब न करो तुम्हारे ऐसे बहतेरे राजा. 
हैं। एक उड़ीसाहो का राजा है जिसके राज्य में होरे को खान 
है । यह सुन राजा को क्रोध हो आया। उसने पूछा कि तेरा 
जन्म तो हुआ हे जेसलमेर में ओर बिवाहित हो बारहो वरस 
को अवस्था में तू अजमेर आई तेने उडोसा के जगन्नाथ जो का 
EmA कसे जाना । अपने जन्म का परा aaa कह | उस 
कहा कि WA जन्म का ANA सुनो मैं कहतो हं । में Ua जत 
में इरिणो रूप में बनखण्ड में रहतो और निजला एकादशो ( ज्ये:| 
V शुक्ला एकादशो ) का ब्रत किया करतो थो । एक दिन एवं 
अहेरो ने मेरे हृदय में बाण मारा जिससे में मर गई । इस 


कह बर सांग | मेने कहा कि wu के देश से मेरा जन्म निवारण! T 
कोजिए। इस पर राजा बौसलदेव ने पक्ता कि तैने ud देश बी 
क्यों छोड़ा, वहां तो पाप का प्रवेश भो नही हे । asi गंगा र 


को भांति भोग करते हैं और धन के लोलप तथा कुवाची दी | १ 
हैं । गढ़ ग्वालियर के लोग अत्यन्त चतर होते हैं और दर 3 
लोग भोगो होते हैं। मेरा जन्म जैसलमेर में S| 

~ 
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aq सन्दर रूप ओर तुम्ह सा पति पाया जिसकी ans रानियां 
gig सब सुन कर राजा ने उडिसा जाने और वहां के राजा | 
पर चढ़ाई करने का बिचार किया। रानी ने बहुत कुछ सम- 
kat पर राजा ने एक न माना चोर प्रोड्टित को बुलवा कर प्र- 
खान al aga पूछा । रानो ने प्रोहित सें कह दिया कि एक म 
होने तक कोई AZA मत देना । उसने भी वेसाहो कहा कि एक 
महोने तक दिन अच्छा नहीं है, सोमवार तरस के दिन चन्द्रमा 
अच्छा होगा उसो दिन जाना । फिर रानो ने बहुत पोळा किया 
कि मुझे भो साथ लेते चलो | राजमतो ने AZA समभाया, भावज 
(बोसलदेव के भाई को खो ) ने बहुत रोका, पर बोसलदेव d 
किसो को भो न सुनी, मंत्रियों को सम्मति से राज्य अपने a- 
तोजे कोक (2) को सौंपा ओर आप धूम धाम से सेना ले दक्षिण 
को ओर चलपड़ा। साथ में बोरभान, उदयसिंह, अचला चाइवान, 
भैरव भाट, बसन्तराज, देवजो, अक्षयराज, अभयचन्द, सकतसिंइ, | 
नगराज, VARR, पलाएयो देव, जगदेव परमार आदि चौरासी i 
सरदार चले । चलते समय राजा को बड़े अशुकन YU पर रा- 
नियों को अनेक शुभ शकुन हुए। बोसलदेव बनास नदी पार 
हो कर उड़ोसा पहुंचा । वहां के राजा देव ने जब यह सुना तो 
वह आगे बढ़ कर उससे मिला और उसका बड़ा सत्कार कर 
उसे अपना बोर ( खामो ) माना, और अन्य सरदारों से मिल 
अपना भाग्य सराहा | ( दूसरा खंड समाप्त हुआ ) l 
राजा के वियोग में रानो बिलाप करतो है ओर सखिए 
समभातो हैं। रानो के बारहो महीनों का दुःख पृणतया वणन 
क्या है । रानो को वियोग में दस ad ata गए, ग्यारवं वष 
उसने पत्र देकर पांडे को राजा के पास भेजा । पांडे को माग 
| सात महोने लगे । निदान उड्डीसा में पहुंच कर उसने राजा 
को पत्र दिया आर रानियों का वियोग वर्णन किया | यह सुन 
केर बोसलदेव ने राज से बिटा मांगो और देवराज ने बहुत कुछ 
CAMERE UU 7 
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राजा कै ada किया । चलते समय वोसलदेव रानो से fii 
आया, सभों ने मिलकर उसे बहुत समभाया । अन्त में रानो 

कहा कि कुछ दिन और ZEV देवराज को दो बहिने हेए 
गोरो और दूसरो सांवलो, उनका विवाह तुम्हारे साथ ary, 
बोसलदेव ने कहा कि मेरै साठ रानियां हैं में विवाह नहीं का 
| । fazia बिदा ले बोसलदेव वहां से चला और मागर 
एक आादमो को चिट्टो देउसने अजमेर भेज दिया कि जिसमें उस 
आने का समाचार पहिले हो से राजप्रासाद में विदित हो जाय 
समाचार के पहुंचते हो चारो ओर मंगलाचार होने लगे। usi 
के भतोजे ओर अन्य सरदारो ने आगे बढ़ कर उसको अगवानो || 
को । घर आकर राजा माता से मिले, रानियों से मिले fi 
राजमतो ने मान किया और राजा ने मनाया। निदान बारह 
वर्ष के पोछे दम्पति मिलकर आनन्द मग्न हुए । ( तोसरा खंर. 
समाप्त हुआ ) | 


राजा ने दरबार करके अपने भतोजे को यीवराज्य की पर| 
बंधाई फिर प्रोहित को राज्ञा भोज के बलाने के लिये धार भेजा| 
बोसलदेव के लोट आने का समाचार पातेही वे सानन्द चित्ती 
होते इए घुस धाभ के साथ अजमेर पहुंचे, जिस पर बड़ा ग्र 
नन्द्‌ मनाया गया | राजा भोज वहां कुळ दिन set और लोट 
समय राजमतो को GUA सांथ लिवाते लाए । तीन weld पौ 
बोसलदेव भो धार गए और राजमतो को अजमेर ले आए त 
वहा आकर आनन्द के साथ रहने लगे ।. कवि नरपति am 
यह आर्शीवाद देकर फि जब तक सूर्य ऊगे, गंगा में जल र 


Val पर जगन्नाथ जो रहें तब तक अजमेर का राज्य रहे, ग्र 
समाप्त करता हे । 


थे D «D ap A 2 3 a 


यह इस विचित्र प्राचोन aa का सारांश है--ग्रन्यकती १ 
नाम नरपति नाल्ह हे । अपने ग्रन्थ के बनाने का समय at 
इस प्रकार लिखता $— 
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संमत बारह सें विहोतरा समझार-जेठ बदी नीमौ बधबार॥ 

गणना करने पर शक संवत को जेठ बदी नौमौ को बड़ वार 
पडता € इससे यह ग्रन्थ Sal सन्‌ १२८८ का बना माना 
ज्ञाना चाहिए | समस्त ग्रन्थ में कवि वतमान काल का प्रयोग 
करता है जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि नरपति 
नाह बोसलदेव के राजत्व काल में वर्तमान था । क्योंकि इस 
ग्रन्थ को समासि A भो ag लिखता हे-- 


जब लगि महोयल उगड सूर जब लगि गंग agi जलपर 
जब लगि प्रीथमो न जगनाथ। जांणो राजां सिर AN हाथ । 
रास पहंतो राव को | बाजे usw पषावज भेर। कर जोड़े 
नरपति कहई । अविचल राज कीज्यो अजमेर ॥ भ० ४१ ॥ 


^ अविचल राज्य कोज्यो अजमेर ” का अर्थ यह लगाया 
जाता है कि अजमेर का राज्य तुम अविचल ( निरन्तर ) 
करो ) ” यह अर्थ मान लेने पर नरपति को बोसलदेव का सम- 
कालोन मानना पड़ेगा । पर ऐसा मानने से वीसलदेव का सः 
सय एथ्वोराज ( १ ) के १०० वर्ष पोळे पड़ेगा और ऐसा होना 
कदापि सम्भव नहीं क्योंकि चंद, टाड तथा अन्य सहस्रः ग्रन्थों 
के अनुसार बोसलदेव एथ्वोराज से ३ पोढ़ो पहिले few होता 
है-सारंगदेव, आनाइ, जयपाल ATA और सोमेखरराज 
ये पांच नाम बीसलटेव और प्ध्वौराज के बोच में मिलते हैं । 
आनाइ के विषय में तो किसो प्रकार का wee करना सवथा 
| गया है क्योंकि अजमेर में उसका बनवाया हुआ आना सागर 
भव तक उसको स्थिति का साचो खरूप विद्यमान दै । यहां पर 
| पह कह देना आवश्यक है कि यह वह आना सागर नहीं है 
" बौसलटेव रासे ” के अनसार बोसलदेव धार से लीटतो 
|| पेर एक दिन ठहरा arag एक प्राति 5 कोल है जो अना 


ME — 
१ (१) शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी क साथ पृथ्वीराज का अन्तिम युद्ध संवत विक्रम 
२४८ में हुआ था 


हि NONEM Sos 
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अथवा अनापणे Gat के नाम पर बनाइ = आर जिसके तै 
पर ऐसा कहा जाता है कि बान ऋषि ने प्राचौन समय में व 
ga दिनों तक बास किया था ! 


feat में फिरोजशाह को लाट के नाम से एक बड़ा पद्म 
का स्तम्भ फिरोजशाह के भग्न किले में अबलों वर्तमान है। इ 
पर एक लेख खुदा हुआ है जो चार भागों में विभक्त है auf 
भाग में केवल तोन पंक्तियां हैं और उनमें बोसलदेव का नाम| 
आता है । दूसरे भाग में अशोक को एक आज्ञा पालो spud à 
खुदो इई है । तोसरे और चौथे भाग में विग्रहराज का उल्लेख 
है | बोसलदेव के विषय A पहिले भाग में जो लिखा हे s- 
सका श्रनुवाद qu W— आं संवत्‌ १२२० वेशाख MA १५ को 
शाकंभरो भूपति अविल्लटेव के ya बोसलदेव का ( लेख )” उसके 
आगे बोसलदेव के नाम के साथ विग्रहराज का वणन हे ai 
यह लिखा है कि उसने विन्ध्या ओर हिमालय uadi के as 
कौ भूमि को जोत कर और म्लेचो को कई बेर इस देश से निमूर 
कर के इसे पुनः malad बनाया ” इस लेख से विद्दानों १ 
स्थिर किया है कि विग्रहराज बोसलदेव का दूसरा नाम 
और उसने १२ वो शताब्दो के अन्त में राज्य किया । विग्रहराज 
के विषय में दो और शिला लेखों का पता लगा है । पहिए 
पर तो सोमेखरदेव का बनाया हुआ एक नाटक qu 
जिसमें बसन्तपाल को कन्या के साथ राजा विग्रहराज वी 
प्रमकेलि ओर मुसलमानों के विरुद्ध राजा के agi का वरण 
TI दूसरे पर भो एक नाटक है जिसके रचयिता @ 
महाराज विग्रहराज $ । इस दूसरे शिलालेख पर संवत 
१२१० ( ११५३ €» ) खुदा है | इनसे अब यह we सिड £ 
गया कि महाराज विग्रइराज का राजत्व काल बारहवीं शता 
के मध्य में हुआ-- - 


सोमेशरराज के समय का एक शिला लेख मेवाड़ मैं मि 
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३ जिसमें लिखा है कि विग्रहराज अण्यराज का पुत्र था Hl 
(qui ज्येष्ठ भाट पुत्र: प्रथ्वी राज:, था तथा “ज्येष्ट भाट” का 
नाम आगे चलकर सोसेशर दिया है। बोसलदेव का नाम 
d इस लेख में दिया है पर विग्रहराज से तोन पोढ़ो पडिले 
|| है । अतएव यह fas होता है कि विग्रहराज और बोसलटेव 
sal | एको पुरुष नहीं थे । > 
इसके अतिरिक्त एथ्वो राज रासी में यह लिखा है कि जिस 

समय बोसलटेव गुजरात के चालुक्य राजा से लड़ने गए तो 
राजा भोज का लड़का उदयादित्य उनके साथ था । बोसलदेव 
रासी के अनुसार बोसलदेव ने भोज परवार को कन्या से विवाह 

किया था और इस भोज का समय Slat राजेन्ट्रलाल मित्र वी 
| अनुसार सन्‌ १०२६-१०८३ के बीच में होता डै--पएथ्वो राज 
|| रासी से यह पता लगता है कि बोसलदेव को एक प्रमार वंशोय 
|| रानी थो, क्योंकि आदि पर्व में यह दोहा मिलता है-- 


ऊंच धाम विसराम किय रंग लाल चतुरंग | 

Wet महल TIT सों afea सुकथा प्रसंग ॥ 

Se बोसलदेव का समय daa ८२१ देता है और सनन्द 
विक्रम संबत के अनुसार यह ८१२ होगा #1 यह लिखा है कि 
"|| बोसलदेव ने चौसठ वर्ष राज्य किया था अतएव इस गणना के अनु- 
1 सार बौसलदेव कौ सत्यू का संबत ०७६ ( 2१९ d. ) होगा जब 
d कि न राजा भोज और उसके पुत्र उदयादित्य का जन्म भो हुआ 
|| था परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि लेख के भ्रम से यह संवत 
स 5२१ बद्ल गया हे क्योंकि एक दूसरे स्थान पर चन्द बालुका 
| राव पर बोसलदेव को चढ़ाई और गुजरात विजय का समय 


si ELE 
E “Se बताता है | इसलिये ऐसा जान पड़ता है कि बोसलट्व 
[ 


k 


cb 


| 


a! 


Tee Sous 


सश LU संवन्ध में चन्द-बरदाई पर मेरा लेख पढ़ो जिंससे सनन्द संबत का ATG 

E E e हो जायगा । सभा में यह लेखं पढ़ा गया था पर अभी छपा नही | आशा 

_ र लेखो के यथाकम छपने पर पत्रिका की आगामी सख्या में यह छपे! i 
A 


=e ee 
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= विष्णलाल जो पंड्या का कथन हे कि राजपुतानेको ख्यातियो 
Hea, के स्थान पर ८३१ मिलता है | यांदे यह संवत ठो 
है तो बोसलदेव का समय १०२० मानना चाहिए | 

इतिहास 8 बोसलदेव का नाम इसलिये प्रसिद्ध हे कि उस 
कई बेर सुसलमानों के विरुद लड़ाई ठानो और एक बेर उन 
पुन; भारतवर्ष से निकालने में वह सफलमनोरथ हुआ । इससे 
उसो यद्ध का आशय है ,जो राजपुताने के राजाओं ने wu 
गजनबो ( 2९७-१०३० Xo) के विरुद्ध ठाना था और जिसी 
वे कृतकाय हुए थे जो बातें ऊपर कहो गई हैं उनसे aq 
सिद्ध होता हे कि बोसलदेव So बारहवों शताब्दो में नहीं vu 
वरन ग्यारहवीं शतान्दो के प्रथम अद्ध भाग में । फिरोजसाइ वो 
लाट पर जो लेख है उसके विषय में मेरा यह सिद्धान्त है वि 
वह बोसलदेवहो से कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं रखता | वरन उस 
नाम का उल्लेख उसमें इसोलिये किया गया है कि वह fam 
राज के प्रसिद्ध और प्रतापो पुरखाओं में से था । Bi 
इतिहास में बोसलटेव का नाम निज देश के fema udi 
साइसपूण कार्यो के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है । जो दिल्लीः 
जोत सका यह समका हो कि यदि अपने नाम के M 
बोसलदेव के नास का उल्लेख हो तो जो कालिमा मेरे या 
में लग गई है वह दूर हो जाय sat कारण से उन दोनों व 
नाम उस शिला लेख पर है । इससे बोसलदेव और fai 
को एकह पुरुष मानना कदापि उचित «et जान पड़ता | 
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1 समय*८२१ न होकर 2२१ होगा । AW समय (९२१५६ | 
-- ६8 55 १ ०७६-ऱया१०२० So ) भोज ओर उसक पुत्र उद्या 
दित्य से भो ठोक ठोक मिल जाता हे ओर इन AN का स 
कालोन होना सम्भवतः सिद्ध हो जाता है | पण्डित Jistan 
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विक्टोरिया शोकप्रकाश 


बौसवीं शताव्दौ ने न जाने कंसो कुसाइत में पेर wars 
fa शताब्दो के उलट फर के साथद्दो साथ इमलोगों के भाग्य 
का भी उलट फेर कर दिया | हाय ! यह आज क्या सुनते हैं 
|| कि जिस दयामवो, erae महारानो बिजयिनो (विक्टोरिया) 
| की स्रेइमय गाद में प्राय: fatas वर्ष “तक हम अभागे भारत 
वासियों ने सुख से काल यापन किया था--उनको पवित्रात्मा 
६ अब san उनके यशोराशि को संसार में छोड़कर और उनके 
; पवित्र पार्थिव शरीर को, जिसके प्रताप के अटने वो लिये यह 
| सारो we भो wizi थो, केवल साढ़े तोन हाथ भरमि में अनाथों 
|| को भांति सुलाकर, इस संसार से dafa हो गदे । यद्यपि इस 
अशुभ सम्बाद को विश्वास करने का एकाएकी जो नहीं चाइता, 
परन्तु क्या किया जाय जो घटना घट uat, उसकै अविश्वास 
|| करने का कोई फल नहीं । सचसुच ate २२ जनवरो को संध्या 
के सात बजे योमतो--परम भाग्यवानो की भांति बिना कुछ 
विशेष कष्ट पाए हुए बहुत थोड़ी वोमारो में-इस संसार कौ 
ममता छोड़ चल बसीं | यद्यपि Maal जेसी कुछ सुख समदि 
| प्रताप यश छोड़कर पर्णाय भोग कर हकोति के साथ इस संसार 
|| पे छठ गई' वेसा किसो बिरले हो के भाग्य में कदाचित्‌ कभी 
| हो-परन्तु उनके दया, प्रेम और न्यायमय शासन काल से 
मजा अढप्त हो रह गई । उसे यह सुखमय समय ऐसा AM 
मानो वह बहुत हो छोटा था--सच है सुख को घडी बात 
SUP बौत जाती है। कल जिस सुख का अहनिशि इस 
ग अनुभव करते थे वह आज कहांनी gra रह गया ! जिस 
Ta समय को इसलोगों ने आंखों से देखा हे qu अनन्त 
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समय तक इतिहास के एष्ठों पर आदर के साथ पढ़ा भौर सु 
aan | अस्तु | भगवदिच्छा में किसो का कुछ बश नहीं. 
इमलोगों के संतोष कै निमित्त केवल Mad के पवित्र ap 
का मनन ओर उसके शिक्षामय उदाहरण को अपने शि 
सादं बनाना हो एक आधार है, इसलिये हम बहुत 
dag से श्रोमतो का जोवन चरित्र यहां पर लिखते uo 


जन्म, ओर राज 


को बड़े सभारोइ से सम्पन्न हुआ । इनका विवाह wu ak 
भाई से हुआ जो gafea से केवल तोनद्दो महोने बड़े थे। इनका T 
नाम प्रिन्स एलवट थ। सन १८४० ko के १० maù के T| ११ 
Gad में यह शुभ विवाह हुआ । विलायत होने पर भी म 
रानो ने अपने पति से ऐसो प्रौति और भक्ति दिखाई जैसी if हे 
भोर भक्ति भारतवर्ष को सतो कुलवतो कामिनियां दिखातो हैँ n 
इस दम्पति प्रेम को देख सुन सारो प्रजा चकित और suf के 
होतो थो परन्तु यह अलौकिक सुख मझारानो के weal प्रि 
केवल २१ हो वषे रहा अर्थात सन १८६१ ko के दिसम्बर वी vi 
१६ तारोख को महारानो का असइनोय वैधव्य यातना 5 
भा दवाया। उस कोमल हृदय पर इस असहनोय दु:ख ने प N 
घाघात दिया भौर वह ऐसा दु:ख gar Gar प्राणपति कै fl S 
से पतिप्राणा ललनां को इभा करता है । वैधव्य दुःख * x 
महारानो ने ऐसा विचित्र पालन किया कि जिसे देख वि 
वालों को AAA सा हो गया | l व 
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agui को सव मिला कर नौ सन्तान qu उनके नाम ये हैं- 
सन १८४० के ३१ AAT को मद्दारानो को प्रथम स- 
त्तति--श्रौमतो विक्कोरिया एडोलेड मेरो लुइसा प्रिन्सेस रायल 
| gt जन्म इआ । asi वर्तमान जर्मन नरेश को माता हैं। दूसरो 
| exa —süg ga खोमान अलवटे एडवडं प्रिन्स आफ वेल्स vui 
Jaa १८४१ ke कै ८ नवम्बर को जन्मे | १८६३ ko को १० 
मार्च को डेनमार्क को प्रिन्सेस अलेकज्ञेण्डरा से इनका विवाह 
| gani तोसरो सन्तान--खोमती प्रिन्सेस एरिस माड AA सन्‌ 
(८४३ Yo १५ अप्रेल को जन्मों । सन १८६२ Fo कौ १ जुलाई 
के हैसोड़ामसटाड के प्रिंस लुइस से इनका विवाह हुआ और 
सन १८७८ ई० के १४ दिसम्बर को राजकुमारो का परलोक 
वास हुआ | चौथो सन्तान-सन १८४४ ko के £ अगस्त को प्रिंस 
म) WARS WAG अलवटं der हुए । इन्हों को डुक अब एडिन- 
| बरा को उपाधि faat ।.१ ८७४ £o के २३२ जनवरो को रूस के 
वत्तेमान नरेश को बहिन से इनका विवाह gani गत वर्ष ३० 
जुलाई को उनकी er इई । पांचवीं सन्तान-सओोमतो fee 
fi| हैलेना अगष्टा faatfrat सन १८४६ Eo की २४ मई को पैदा 
हुदै । सन १८६६ ई० की ५ जुलाई को मंलूसविग के होल्‌ख्रोन 
| 8 प्रिंस स्तान से इनका विवाह इआ। eat सन्तान - योमतो 
fifa इसो क्यारो लिन अलवर्टा १८४८६० की १४ माचे को पैदा 
हुई । सन १८७१ £o के २१ मार्च को मार्किस लोन से इनका 
विवाह हुआ । सातवां सन्तान समान प्रिंस आर्थर विलियम 
प्रट्टिक एलवर्ट डाक अब कनाट १८५० Fo को १ मई को जनभे। 
(०१८ को १७ मार्च को मुसिया के प्रिंस फ्रेडरिक को कन्या से 
सनका विवाह छुआ । आठवीं सन्तान-प्रंस लिभोपोल ans 
डनकन saa IA अफ भ्रलवेनो १८५३ Eo को © अप्रेल | 
को जन्मे । प्रिस वालडेक को कन्या से इनका विवाह MT! 
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(८८४ $o कौ २८ साचै को इनको AA YX । नवीं और आलि 
सन्तान--खौमती प्रिन्सेस विया विस सेरौ विक्टोरिया frag, 
१८५७ ko को १४ ABA को पेढा इई । १८८५ $o $a 
जुलाइ को व्याटनवर्ग के प्रिंस हेनरो से इनका विवाह wi 
ag ut इस समय विधवा हें । 
सवै प्रिय होने पर भौ कई बार महारानो पर कई दुषो 
घात किया । उन्होने घात तो किया परन्तु महारानो के प 
पुण्य के कारण उन्हें उसको ज़रा भी आंच न पहुंचो उसके प्रति 
शोध में उन्होंने उन दुष्टों को अपनो अपार दया से चमा क 
दिया | 1 
- पहिले भारत at विस्टत राज्य ईरूइण्डियाकम्मनो à 
हाथ में था परन्तु सन १८५७ A कई कारणों से यहां को 
राजकोय सेना ने uaga सचा दिया था इस अखै 
शान्त होने पर सहारानो ने निज हाथ में राज्य शासनका 
भार लिया, और सन १८७६ So में महारानी के प्रतिनिध 
as लिटन ने दिल्ली में एक बड़ा दरबार किया fees महा 
रानो के आधोन खाधीन मित्र राज्य और करद राज्य के प्राय 
सभो राजे महाराजे उपस्थित हुए थे, उनको qu सम्मति 
महारानो ने भारत राजराजेशरो की उपाधि ग्रहण को | 
| सहारानौ के ५० वर्ष लो शासन करने के आनन्द A प्रथा 
“et जुबिलो ” का उत्सव सब स्थानों में बडे आनंद के शॉ! 
मनाया गया था उसी के १० वर्ष के उपरान्त अर्थात १८६७ 
CA जुबिलो” नाम का उत्सव मनाया गया । 
“महारानो विक्कोरिया के समय में इंगलेंड का जैसा T 
प्रताप बढ़ा वेसा कभो भी नहीं बढ़ा था । get के प्रायः र 
ast के किसो न किसो भाग में afèm पताका फडराती रै. 
योमतो के अचल राज्य में सूर्य नारायण ने भी अचल 5 
धारण करलो है अथवा यों as कि Madi के भय वे ९ 
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a गति बन्द डो गई और mu सवदा सूर्यनाराथण कै सामने 
हो बनी रडतो है अर्थात्‌ Mad के राज्य में कभी सूर्यास्त 
नहीं होता | aaa कौ बात यह है कि S Sè gan 
पहारानो कै शासनाधोन wu वेसो बड़ो लड़ाइयों और रक्त 
प्रवाह को आवश्यकता नहों पड़ो मानो परमेश्‍वर ने महारानी 
कै दयामय हृदय का परिचय पाकर हो उनके कोमल gon 
॥कोव्यथित न करने के लिये हो इनको राज्यव्द्धि में अपने 
घ्यारे सन्तानीं कै संहार को wu मूर्ति नहीं धारण कौ । अस्तु 
॥ सहारानो का राजत्व समय संसार के इतिहास में सदा स्मरणीय 
| बना रहेगा | ` 

महारानो के निज के राज्योत्रति तथा पारिवारिक और 
चारित्रुय सस्बन्धीय उत्कर्षे कै अतिरिक्त इस भूमंडल में ज्ञान, 
विज्ञान, कला, कौशल आदि सभो विषयों में इस प्रशंसनोय 
समय में बहुत कुछ सुधार और उन्नति si है, यदि इन सब 
का हत्तान्त लिखा जाय तो एक बड़ा ग्रंथ बन जायगा --जिसके 
| लिये इस पत्रिका में स्थान नहीं है, इसलिये इम केवल कुळ 
| संचिप्त वणन अपने यहां के साहित्य का करके इस लेख को 
समाप्त करगे | 
भारतवर्षीय साहित्य 


a महारानो के शासन काल में सारे संसार के साहित्य ने 
| विशेष उन्नति प्राप्त को, परन्तु भारतीय साहित्य ने जो नवोन 
रूप धारण करके उन्नति लाभ को यह वर्णानातीत है । संस्कत 
| गो संसार भर की भाषाओं में सब से प्राचोन और सर्वाङ्गपूण 
| सवोत्तम भाषा घो, लगभग एक सबख वर्ष से quu दशा में 
प्राप्त होकर जोवन के दिन परे कर रहो घी-पाञ्चात्य सभ्यता 
SÈ भौषधि को लपा से उसने फिर से बल प्राप्त किया ओर 
अव वह न केवल भारतवर्ष छो वरञ्च सारे संसार को अपने wq 
Wha गुणों से मोहित करके उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त कर रहो 
one au ME eee e $ 
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। प्राचीन ग्रन्थों को खोज, अलअ्य ग्रन्थों के मुद्रण, wa, 
संस्कृत विद्यालयों के संस्थापन ऑर विद्याथियों को उल्ला 
प्रदान के दारा मृतप्राय wed न पुनर्जीवन लाभ किया। 
भारतवर्ष के अतिरिक्त जमन आदि यरोपोय देशों में जेसा m 
संस्कृत का आदर इञा वह भारतवर्ष के लिये परम गौरवका 
कारण है। | 
संस्कृत के अतिरिक्त sa देश को यावतोय देशभाषाओं मे| 

जो «dta रूप धारण करके उन्नति प्राप्त कौ है वड उन भाषा 
के इतिहास में सदाहो सहारानो के राज्य को स्मर णोय रकखेगो || 
यद्यपि बंगला, गुजरातो और महाराष्ट्री आदि सभो भाषाओं ने 
जो नवोन रूप धारण करके देश का कल्याण किया है वह 
स्मरणोय रहेगा-परन्त ga यहां कुछ वणन fue भाषा का 
रंगे, जिसने श्रोमतों सहारानो के गाजल काल में वह "Ud 
नवोन रूप धारण किया है जो पडिले किसी के ध्यान Hulu 
आया होगा। | 


प्राचोन ससय में feet 


महाराष्ट्री को छोड़कर जहां तक पता लगता है हिद 
भाषा इस देश को सब से प्राचोन भाषा है । इसने यथासमयं 
यथोचित उन्नति प्राप्त कौ थो और यद्ययि बिदेशियों के आक्रमः 
से इस पर aga कुछ कुठाराघात होता रहा, परन्तु इसने सम 
यानुकुल उत्तरोत्तर उन्नति करने में afz न को । प्राचोन सरम 
में न केवल भारतवर्ष quu सारे संसार छो में कविता का ATÉ 
होता था, परन्तु यह देश इस बिषय में सब से बढ़ चढ़ ग 
था--यहां faa, कोष और कानन आदि सभो कवित्व 
बनते थे । इन्दो ने भी वहो पथ अनसरण किया था। कविता 
संस्कृत को छोड़ कर भारतवर्षीय gaq किसो भाषा ने हित 
के समान उन्नति नहीं प्राप्त को थो । इस देश कै दुर्भाग्य! 
विलासप्रियता को रुचि बढ्ने के कारण seit रस के काव्या" 
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2 by Arya Samaj Foun 
raf साहित्य संसार को आच्छादित कर लिया था परन्तु खोज 
करने पर पता लगता है कि हिन्दौ साहित्य भण्डार आवश्यकीय 
ag विषयों से ( जिनका इस देश में प्रचार रहा है) परिपूर्ण 
$। fèzè साहित्य काव्य विषय में संसार को किसो भाषा से 
भौ पोछे नहीं है । 

हिन्दू usa काल में संस्कत के अधिक प्रचार और आदर 
|a कारण यद्यपि हिन्दी ग्रन्थों का अब तक पता नहीं लगता है 
|| परन्तु महाराज एथ्वोराज और उनके mè Haat को देखने 
थे यह प्रतोत होता है कि सात आठ सी वषं ' पूर्व भो fem 
| safa 8 उच्च sraa पर आरूढ़ छो चुकौ थो । परन्तु वतमान 
| feet काव्य को उन्नति का यथार्थं समय अकबर का समय है । 
| तब से जो परिसाजित पथ ग्रहण करक हिन्दो ने एक अभिनव 
j| रुप धारण किया उसने wet दर्वार से लेकर कुटोरबासो 
| कङ्काल तक को Afza कर लिया , उसके पोछे एक से एक 
|| बढ़कर कवि उत्पन्न wu, एक से एक उत्तम "arp बने भर जसां 
| चाहिए वेसाहो आदर हुआ । परन्तु-- 

अंग्रेज़ो राज्य : 

के साथ हिन्दी ने दूसरा हो रूप धारण किया, गद्य कौ चोर 
लोगों को रुचि फिरो और विदेशोय अंग्रेज अफसरों को इस 
देश को हिन्दी भाषा का सोखना पद्य मैं कठिन जानकर गद्य 
को सृष्टि को गई । प्राचोन साहित्य में जो कुछ गदा Wap उपः 
सथ घे-वेन तो बोलचाल को यथार्थ भाषा में थे और न 
सव साधारण के पाठोपयोगौ थे, इसलिये कलकत्ता फोर्ट 
विलियम के डाक्तर गिलक्राइखछ ने लल्लुलाल जो से प्रेमसागर 
बनवाया और इसो को पढ़ कर अंग्रेज़ लोग इस देश को भाषा 
hu लगे । निदान अंग्रेज़ी राज्य के आरन्भ के साथही साथ 
हनो भे यन्यो के gzu और गदा साहित्य को efè vig 
यद्यपि वोजारोप "Psy राज्य के आरम्भ से हौ gan परन्तु 
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वास्तविक उन्नति सरीमती महारानी विक्टोरिया के समय! 
ex । हिन्दौ साहित्य के लिये सहारानो विक्टोरिया का सम 
यावत चन्द्र दिवाकर स्मरणाय TENT | 
arata जो कै प्रेमसागर ने एक नवोन पथ माच दिखला] 
परंतु वास्तविक गद्य भाषा का जन्म राजा लक्ष्मण सि 
राजा शिवप्रसाद और ande बाबु TAR को लेखिनो| 
द्वारा हुआ । राजा लक्ष्मण सिंह ने सुन्दर विशुद्ध ललित an दै 
में शकुन्तलादि काव्य और भारतीय दंड day आदि राजा 
नियम à aa लिंखकर्‌ विशुद्ध feel का पथ प्रशस्त fau 
राजा शिवप्रसाद ने सुहाबरेदार बोलचाल को भाषा में स्वग 
& पाठोपयोगो ग्रंथ निर्माण करके इस देश में हिन्दी शिक्षा वा 
प्रचार किया और भारतेन्ट हरियन्ट्र ने अभूत ud मनोहर ds 
का नवौन आविष्कार कर नागरो Sal के अङ्ग Weng को नाट 
उपन्यास, हास्य, परिहास, समयानुसार देशानुरागसय Wi 
an ऐतिहासिक ग्रंथों से अलडःक्तत कर -सब भाषाओं d 
उच्चासन दिलाया । ये सभी घटनाएं खोमती विजयिनो 
राजख काल को स्मारक Y । 
हिन्दो में सब से पहिला नाटक नहुष नाटक अथवा शकुन्त 
नाटक इन्हीं के समय में बना । पडिला समाचार पत्र Wd 
सन्‌ १८५० Eo में निकला । फिर तो अनेकानेक STAT 
ग्रंथ बने और एक से एक बढ़कर सामयिक पत्र प्रकाशित ई! 
यदि इन wit का वर्णन विशद रूप से किया जाय तो भा 
AA बन सकता है। 


यहां पर यह सन्देह हो सकता दै कि हिन्दो गद्य a 

नवोन रूप धारण कर उन्नति प्राप्त को परन्त पद्य की श्र | 
तोगों को रुचि कम होकर इसको अवनति gi WU | 
साहित्य को शोभा पद्य हे । परन्त ऐसा नहीं है पद्म ने भी | 
(TF जा ली SENG की और पद्म के एक 
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gat अनुपम कवियों का इनके समय में जन्म हुआ । 

gate काशिराज के आज्ञानुसार महाभारत का प्रणयन 
पडिले से हो चुका था परन्तु इसका TU fam un समय 
र इरा । प्राचीन कवियों के काव्यों का अपूव संग्रह “ रागसा- 
गरोव” पडिले पिल इसी समय में प्रकाशित gan और गिरि- 
M रदास ( गोपालचन्द्र ) गोपौनाथ, जसवन्त सिंह, ठाकुर fas- 
| aq दोनदवाल गिर, देव ( काटजिद्दा «arat ), पद्माकर, पजनेस 
|| प्रहाराज विश्‍वनाथ सिंह, माणिकटेव, रास सहाय; रामनाथ 
प्रधान महाराज रघराज सिंह, लकोराम,* सरदार, सेवक 
| इनमान, और हरिदव्ट्र आदि सुप्रसिद्ध कवियों ने इसो समय 
: को सुगोभित कर भाषा-साहित्य-भण्डार को अमूल्य tals 
| जटित किया । 
| Sann कै गद्य-साहित्य ने एक नवोन रूप धारण किया 
| SRL पद्म-साडित्य ने भी नवीनता दिखाई । प्राचोन शेलो को 
(| शङ्गारसय अथवा अत्यक्तिपुण कविता को छोड़कर कवियों ने 
{| एक नवोन हो सुप्रंशस्त पथ परिष्कत किया | देशदशा, देशानु- 
| राग, स्वाभाविक वर्णन आंदि कौ कविता एक नंए हो oF से 
| बनने लगी । इसके भो प्रणयंनकर्ता हमारे परम प्रिय भारतैन्दु 
ims हो हुँए--“ भारत alta ” “ भारतभिच्षा ” “ मदि- 
रासबराज ” “ जातोय सङ्गीत ” आदि इसके उदाहरण हें । 
|| इसके अतिरिक्त get बोलो की कविता का भीं एक नवौन 
रूप खड़ा हुआ । यद्यपि इसका अंकुर राजा शिवप्रसाद, भारत 
मित्र, भौर बिहार बन्धु ने बोया था परन्तु इसे वक्ष रूप में 
| पंडित ae पाठक नै ही परिणत किया । यह भौ खौमती 
| राजत्व का एक अखंडनोय स्मारक है | 


| चन्दो कौ उन्नति का इतने हो से अंत नहीं है_ देश में 
£| पके प्रचार का होना भो stadt हों के प्रतापमयं समय का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Re 


«was. भारतेन्द garag को अयतमयौं afan ' तथा 


i 0 OMEN = - 
५३) 


Digitized by Arya 1 SE Chennai and eGangotri "R- 


TEN 


S Yt AN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| menn nn nen nn nn 


समाचार पत्रों के अतिरिक्त खामो दयानन्द का अभ्यदय all 
उनके yulan दृष्टि से एक Wd चलाने पर ELCHE 
धर्म सभाओं और आय समाडों के जन्म से fe 
बासियों में बहुत कुळ आदर पाया। इसके अति रिक्त इमारी प्रजा 
वत्सला महारानो हो का राज्त था कि ala सो वर्षों के du 
fet ने राजकाज में आदर पाया । विहार, कसाऊं और ay 
प्रदेश सँ च्न्टो ने स्थान पाया ओर चल्ते चलाने इस आमा 
पश्चिमोत्तर प्रदेग में भो न्याय परायण सोमान सर wea 
भेकडानेल के इरा योमतो बिजयिनो नागरो प्रचार an 
femi का असोम उपकार कर AS | 


निदान योमतो का राज्ल समय हिन्दो के 


रहेगा | 
अब इम इस चुट्र लेख को इस अपनो दार्ट्रि क mud 


साथ समाप्त करते हें;-- 
जच लों यह संसार, अचल तुव कोरति AT | 
जव लॉ घटिश सुशाख, तुव परिवार बिराजे ॥ ' 
जब लों ga परिवार, प्रजा सुख शांति we वित i 
जब लों प्रजा समाज, देव अनुकल रहें नित ॥ 
तुम देवि व fen जाइ के या जग का aga करो | 
तुव पोळे तुन Vale बल यह भारत फूलो फरो ॥ १ ॥ 
( राधाक्ृष्णदास ) 
se 
शाकाश्रुघारा | 
हा ! हा | का यह कुलिस सम ual वेन निज कान । 
“महरानौ विकटोरिया सुरपुर कियो पयान ! ॥ 
हा! हा! इन्त | कियो कहा कुटिल काल हा | इन्त। 
भारतवासिन को feat ag दुख guy अनन्त ॥ 
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«x वेरो afafa तोसों कच्चा बसाय ॥ 
q ग्रन्तक alate लियो तें धरि रूप gu । 

[एरतवासिन कों feat जननो खरिस वियोग n 

हु faga निज घोर तजि प्रजाइन्द AHATE । 
हाय कीन अब sate जो देहि धोरता आड ॥ 
हा! माता ! विक्टोरिये तो सम अब को हाय । 
पालन करिहैं भारतहिं सुवन सरिस दुलराय N 
[ससु सम आदर पाइ अब भारत-जन-ससुदाय | 
avg मात! को तुव सारस सरन जाहि के जाय ॥ 
भारंत सम को जगत सें करसहोन भु भाग। 
माता सो विकटोरिया feat safe अब त्याग ॥ 
सच सुख क] वर dla तुव गोद बेठि अब हाय । 
दुखिया, भारत, भातु | पुनि कक्षौ कीन ढिग जाय ॥ 
सिथिलित तन «war झरे भारत जन अकुलाय | - 
wale हाय विकटोस्थिह्ठिं विधि कस लियो दुलाय ॥ 
थमत नेन जल afe वरु उमडि चलत afana | 
तेरो gas वियोग दुःख चाइत जगत वहाय ॥ 
afaa आस निज जनम को faafe पुराए हाथ | 
वेगईं जननि पयान कस कियो अमरपुर धाय ॥ 
को अब बिलपत जनन इत धार ABA ATA | 
तो सम आदर देन fea को आवे इत धाय ॥ 
बनो जाय तुम मातु अब "mx नारि [सरताज d 
पतुव guy विळोह ad व्याकुल सुजनसमाज ॥ 

(हे भारत हटिश-कुल agua अधोन सदाहिं। 7 
इथावतो तोसो may साता BÈ afè ॥ 

SE सातु quui सदा सुरपुर बनितनि afè l 
होऊं सों करुणा नयनि लखिहौ भारतं पां ॥ 
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करहिं सचिदानंद gf सदा अमर सिरमौर | 
रहे तटिगकुल राज सुभ सुखदाई Us ठोर ॥ 
( किशोरीलाल arate ) 


विक्टोरिया are | 
(*) a 
हा | जंगदोश्‍वर | आजु भयो अनरथ यह कंसो ? 
quus को सिरताज गयो उठि जगते ऐसो ! 
चहुदिस जो करि mur अमित सुख सम्मति छायो 
करि सत असत fada धरम निज बिमल बनायो 
जग सुखद पारलोस्यंट को जेहि बहु निधि आद्र कस्यो 
सोइ जगत जननि विकटोरिया हाय आजु कित पयु wan १॥ 
(a) 
फूस सरिस सब रूस सेन पावक सस man 
परे क्रेमिया वार जगत जस अतुल पसायो 
ताहो छिन amfafe तोरि करुना भरि भारी 
बिकल प्रजा लखि कियो हिन्द पुसो उजियारी 
सित असित प्रजा सम मानि सब प्रीति अलौकिक दिय wal 
बिसराय हाय तिन gan कचं मातु किते अब og wen? 


अरिगन छेदय quur कयते जय yat उडायो 
दूध फेन सो बिसद gaa महि मंडल छायो 
अंधकार इरि सकल हिन्द सुख बिमल बनायो 
इम सब कई अपनाय मातु दुख gf बहायो 
करि आरज जाति अनाथं अब हे जगदय्ब दयालु कतं 
तजि व्याकुल बिलपत va gan गई हाय at तजि जगत? 


४ 
कत जेनमो जनवरी अभागिनि घापनि-सानो ? 
घाइसई' तिथि भद्दे und कत औशुन खानी ? 
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मन्द प्रभाकरि Bae सुखे कारिख आनो 

करि सब ae बिनु मातु wi जेहि जग महरानो 
जबिलो, होरवा जडिलोहु लखि, राज मिलाय प्रिटारिया 
ga इन्ट्रलोक शासन करन गइ मातु विकटो रिया n 

(पू 

चौबिस मई अठारच से Sala साल में. 

लियो जनम जग आय सहारानो सुक्राल में 

अष्टांदस की aaa सुसोभित सिंहासन पर 

होय, भई कटि au मिटावन दुःख प्रज्ञा कर 
E तिरसठि, ऋषि मास, दे दिन, करि शासन शक्र सम 
निज ya पउचन बोच किय त्याग जगत Afe गुनि अधम ॥ 


kan 

जदपि श्रभागे भारत के दुरभागह्िं कारन 

आय नहीं खोसतो wal इत gè उधारन 

पर इस सब प्रिय wd उन्हें yan को नाईँ 

भारत के दुख उन जान्यो निज दुःख सदाऽ 

अब सप्तम जो एडवड zu भे शासक लखि हिन्द कह _ 
तेहि हेत as औरो दया अभिलाषहिं यहि राज wu ॥ 
(9) 

उदय अस्त लीं राज पुरानन मैं सुनि पायो 

याते बढि बिस्तार ध्यान angle नहिं आयो 

पे सौमतौ प्रताप रह्यो cas दिसि छाई 

होत न सूरज अस्त कबीं जाकी SHUT 

महि मंडल पे नहिं और रूप इती प्रजा शासन किया 
ऐनि इते काल | याते जगत कहत “ धन्य विकटोरिया " 


( qafas fu umo ue 
शुकदेवबिहोरो मित्र बो० ए०) 
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० HT A, W [ q 
महाराष्टरी-भाषा । 
(ufea सिद्धेश्वर nat लिखित ) 


wae सेनुज्ञवियर कालिज के संस्कताध्यापक पण्डित राज 
रास राम कृष्ण भागवत महाशय ने “ मराठ्यांच्या way} 
चार SRT” अथवा “ सरट्ठा लोगों ( महाराष्ट्र गणों ) | 
सम्बन्ध को दो चार बातें ” नामक एक पुस्तक लिखो है। या 
पुस्तक मराठी भाषा में-लिखो gi है। इस पुस्तक में "d; 
लोगों को ( मह्षाराटू जाति को ) ओर weet ( महाराष्ट्रो| 
भाषाको उन्नति तथा san आघनिक इतिहास को सं चप में ss) 
चना को है | उक पुस्तक के प्रणेता एक सुप्रसिद्ध प्रतिभाग्ालो 
लेखक और वक्त हें | उनके we में तथा वक्काओ A खाघो। 
प्रियता विशेष दिखाई देतो € । उनके ग्रंथों को प्रत्येक प॑त्तियों र 
gugur ओर खजाति-प्रयता स्पष्ट mand है । इग 

कारण स्र रगोगण उनपर अधिक अनराग रखते | a 
उता सहाशय ने इस पुस्तक को भिका A लिखा है E 

इस पुस्तक में जितने विषयां पर विचार हुए Y उनमें से. मद 
wet पर जितने अधिक विचार और वितक होंगे, मैं santil 
सन्तुट होजंगा faa महाराष्ट्री भाषा के आलोचित विषं 
को हिन्दो के पाठकों के जानने का कोई सहज उपाय नहीं है 
इसलिये va ग्रंथ के तोसरे अध्याय के ( जिस में मह!राष्ट्री भा 
के प्राचोनत्व तथा asa के विषय Haga कुछ विचार fad 
है ) कुछ sui का आशयानुवाट् कर, इन्दो पाठक बी जि 
उपाहार देता F | 


[ इस}लेख में (क) अंकित जितने प्याराग्राफ 33 सब T 
पुस्तक कै अनुवाद समझने चाहिए, और बाको जो कुछ लि 
हैं उसको टोकाक स्थान में समकना चाहिये। ] 
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पहिते ( ३४३ ful से पूर्वे) काव्यायन अर्थात qafa ने 
( प्राकतप्रकाश ” नामक WaT भाषा में (जो प्रत्यक संस्कृत 
acti में खियों को भाषा के स्थान में व्यवहृत हुई है) एक 
द्याकरण लिखा 81” 

grat wc के सत से ईरो से ga प्रथम शताज्दो में ud 
प्रकाय को रचना दुई हे । 

The Prakrita ( that is naturaley ivolved dialects ) found 
their earliest extant exposition in the dramma of Vararoochi, 


fuga maa के मत से वर्रूचो Sat को प्रथम शताब्दि 
मध्य भाग में आविभत ga घे । 
वररूचो ने अपने ग्रंथ A agar शोरसेनो, मागधी 
1 और amat ayfa चार भाषाओं को आलोचन को हे, उसमें 
| नी अध्याय महाराशोी भाषा के जिसमें ४२४ सूत्र हैं, एक अत्याय 
शोरसेनो भाषा का जिसमें ३२ ATÈ, एक अध्याय मागधो 
भाषा का जिसमें १७ सूत्र है, ओर बाको एक अन्याय पिशाचो 
का है, जिसमे १८ सूच हैं ( १ )। 
(क) “उनके ( बररूच के) व्याकरण का अत्तिम सूत्र 
यह Y—' शेषं agaist aa” जिसका अर्थ यह है कि 
इसको छोड़ शोरसेना भाषा के अन्यान्य समुदय नियमाँ को 
| महाराष्ट्री के सहग जानो ।” शौरसेनो भाषा mea वालभाषाओं 


Sp 


aa 


a 
gi) mra है । शुरसेन--सथुरा ओर उसके चारो और fa- 
yal STAD देशों को कहते Fi प्राचोन काल में उस देश में 


॥ जिस भाषा का प्रचार ar उसो भाषा का नःम शीरसेनो भाषा 
Vidwa के नाटकों में बडे प्रतिष्ठित घरों की faai aat 
| ( गोरसेनो ) भाषा से वार्तालाप करतो थीं | नाटक, समाज 


ua 100 Dr. John Muir's Original Sakskrit Texts" Vol II 
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का ठोक २ चित्र का दिखाने वाला है, अम्तु fsra समय से 
wa भाषा में नाटकों के लिखने को प्रथा प्रारम्भ wii 
समय में प्रतिष्ठित घरों को खियां शोरसेनो हो भाषा मे EM 
करतो थीं इसमे किसो प्रकार का सन्देह नहीं Yao 
भाषा से हो मागधो और पेशाचो नामक दो बाल भाषाएं say 
«£y! 
वररूची ने जिस aa d उक्त भाषाओं के बिषय मे fan 
है उस सूत्र शो इस ग्रंथकार ( राजा रास कृष्ण भागवत Ji 
अपने ग्रंथ Hoga नहों किया । किन्तु रासतक बागोश ने स्वराचा! 
८ प्राक्तकल्पतरु ” नामक ग्रंथ मे पहिले महाराष्ट्री | 
विषय में कह कर पोळे लिखा है कि,--“विरच्यते सम्पति शी 
JA, पब्चे भाषा प्रकृति किलस्याः । ” ( १ स्तव Fatt man 
अर्थात महाराष्ट्री भाषाहो शोरसेनो भाषा के हेतु अथवा मात 
स्थानिया है। mwa प्रकाश के दशवें अध्याय में वररूचि। 
लिखा है कि,“ पेशाचो - प्रतिः शीरसेनी ” और पुनः ग्यारह 
अध्यायं मे लिखा है कि, मागधो--प्रक्ति शौरसेनो ” अथां 
शोरसेनो भाषा से मागधो और पेशाचो नामक दो भाषाए उत 
ied 
मागधो भाषा के विषय में रामतके वागोश और एक खा 
पर लिखते हैं कि“ अथ इह सागधो अनशिप्यते। '' 
WA महाराष्ट्क-शोरसेन-भषे-प्रवीरीः प्रझतो feu! 
(Ale we त° २ AWA) भावार्थ --प्रवोणों के मते से म 
TIZÈ और शीरसेनो हो मागधी भाषा की कारण È 1 (२) 
(क) “ गया पटना इत्यादि ससोपवर्ती देश मगध देश å 
देश के नाम से कहे जाते है। उसो प्रान्त की भाषा का ता 
सागधो भाषा है । प्राचोन काल में पञ्जाब प्रति देशों a! 
ma देश कहते Sp महाभारत Fat पवे में बान्हो क, IO) 
"VQ 


(2) Vide Dr. John Muir's “ Original Sanskrit Texts 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E Ep c0 s 


Digitized by Arya.Samaj Foundation-Chennaiand-eGangotri--7—7——7 
T pe इत्यादि देशों के निवासियों को “ पिशाचपुत्र ” 
| | (कर लिखा है भोर उन्हीं लोगों की भाषा fandt 
, ” 

P. ` d टोकाकार ने एक प्रकण में लिखा ki 
करिल“ पिशाचानां भाषा पेशाची । ? अर्थात्‌ पिशाच लोगों को 
भाषा को “पैशाची भाषा? mud हैं। किस किस देश के रचने 
| बालों को पिगाच कहते हैं, इस विषय में डाकर जान en 
112 पने “ओरिजिण्टनल dead FZ” नामक पुस्तक के दूसरे 
|| भाग में जो दो झोक sega किए हैं, वे नोचे लिखे जाते हैं-- 
es = पिशाचो दितयं fag: i 
A पिशाच देशस्तु हद रुक: । यथा,--- > 

पांद्य-केकय-वाहोक-सद्य-नेपाल-कुन्तला; | 

शुघेष-भोट-गांधार-हैव-कानोजनास्तथा ॥ 

एते पिशाचटेशा स्युस्तदेशस्तद्‌ गुणो भवेत्‌ ॥ 

भावार्थ-प्राचोन काल में पांडा, केकय, asie, सह्य, 

नेपाल, कुन्तल, सुघेष, भोट, गान्धार हैव और कानोजन इत्यादि 
ad et को पिशाच देश mga थे । Slat vat लिखते Y, 
" Paishachee, loosely applied to outlying non-aryan dialects 
from Nepal to Cape Comorin.” (Indian Empire—P. 337 ) 
| सागधो भाषा के विषय में डाळर रामदास सेन ने अपने 
= || ऐतिहासिक रहस्य” के दूसरे भाग में लिखा हे far, — “साधारण 
रोति चे तो पालो भाषा मगध देश की भाषा कही जाती है, 
Wat प्राक्त भाषा में मागधो कहते है, किन्तु इसका 
(मागधी आषा का ) दृश्य काव्य प्रात भाषा से पूर्णतया अलग 
है। बहुत पुराने बौद्ध धर्म के ग्रस्थों में पाली भाषा' के नाम के 
|| ठिकाने मागधी भाषा! लिखा gan है । यह नाम पाली भाषा 
फा ज्ञात होता है।. बररुचि के प्रा्तप्रकाथ को महाराष्ट्र 


art स्नो a 
पोर Mat से पाली भाषा को किसो प्रकार का साहश्य 


» Vd i "st दिखाई देता l » pea umi ooo ह अधि : a 
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(क) “ कात्यायन के मत से शौरसेनो हो से मागधो बोर 
| भाषा को उत्पत्ति इई है; शौरसेनो भाषा का कार | जता 
लेसे dwa है, वैसेहो महाराष्ट्री का कारण शौरसेनी Y । अस 
मद्दाराष्टो भाषा को भो प्राचौन काल की प्रचलित बाल anan | भइ 
को जननो कहने से अत्यक्ति न होगो । और आलङ्कारिकों है| | राष्ट 
भी प्राय; लिखा है कि “ गाथा को भाषा महाराष्ट्रो है। (१]| | साध 
गाथा, शब्द को उत्पत्ति गे' धातु से है। गाथा शब्द का mou | व्याव 

गोत के अध में होना मालम होता हे । उक्त भ्रालङ्कारिक | | aa 
मत से प्राचोन भारतवष में गाने की भाषा महाराष्ट्र हो यो, 
यह खोकार करनाहो पड़ेगा | अस्त उक्त प्रमाण से निश्चित sian/| az 

है कि जो भाषा सब बाल भाषाओं का हेतु है और जो प्राचोन|| में उ 
काल में गाने को भाषा थो, aut wa पुरानो महाराष्ट्र 
अथवा मराठी भाषा है। ” “TH भाष 

डाकर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर लिखते हैं कि, 

* जितनो mwa भाषाएं Y, उनमें से यदि कोई उत्तम M 

प्रधान भाषा कइलानै योग्य है, तो केवल मद्दाराष्ट्रो भाषा हो vil 

और महाराष्ट्रो भाषा केवल महाराष्ट्र East को भाषा Yd 

Dr. Bhandarkars Early History of the Deecan. Part III 
एलफिस्टोन के लिखे हुए waag के इतिहास में लिखा 


wr Y,— “It is remarkable, however that the principe क उः 


dialect in the oldest Prakrit Grammar ( that by Vararochi) 
is called Maharastree." ( Vide his history of India P. 224 Note) 


रामतक वागोश एक स्थान पर लिखते F --“सर्वासु wa} 
fas हेतुभूताम्‌ भाषाम्‌ महाराष्ट्रभाषाम पुरस्तात्‌ ” Yani [कैफ 
महाराष्ट्र देशहो को प्राक्तत भाषा और और repr भाषौत्री (तत 
को कारण खरुपा है। ” महाराष्ट भाषा की उत्तमता a बिष 


(१) “arna महाराष्ट्रीम्‌ प्रयोजयेत्‌ ” [साहित्यरर्पण ) गाथा' wer का 3 
थ कोषकारो ने संगीत अथवा गाने योग्य लोक लिखा v! उस अर्थ कभ 
र ज्ञात होता हे कि प्राचीन काल के लाग गाया का समुदाय भे गान करते थ। 


0 
भारतवर्षीय उपासक-सम्प्रदाय २ भा २८५ | 
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# चडीदेव कत maadifuar में लिखा है, “एतदपि लोका- 
तप्तारात्‌ नाटकादी मह!कविप्रबोगदशनात्‌ "rau AJIZ- 
शैगोयम्‌ प्रकष्टभाषणम्‌ ७ | इसी प्रकार से दण्डो भो लिखते हैं 
प्रहाराष्रीयाम्‌ भाषाम्‌ WALA Maa fag: । इति। ” wur 
राष्ट èn को चलित भाषादो MIWA थो । इस भाषा को सव- 
ताधारणोपयोगो भाषा समझ कर कवि और नाटककारों ने 
द्यावहारिक भाषा केस्थान में set प्राक्तत भाषा को अपने reri 
a afaafaa किया है । इसका कारण यद है कि, “aga d 
पणिइतों gran ag fafaa हो चुका धा कि, जो प्राक्त भाषा 
|| महाराष्ट दग को है, वद्दो mea भाषा सम्पूण प्राक्षत भाषाओं 
में उत्तम है । ” एक स्थान पर और भो दंडो ने लिखा है,-- 
"सागर: शुक्तिरत्नानाम्‌ सेतुवन्धादि यन्मयम्‌ ।” अर्थात मद्दाराष्ट्री 
भाषा सेतुबन्धादि । (१) ग्रंथों से ऐसो परिपूर्ण है, जसे समुद्र 
सोप इत्यादि रत्नों से परिपुर्ण रहता है । (२) 

(क) “ कात्यायन के अन्तिम सूत्र से महाराष्ट्रो शब्द और 
mwa शब्द अति निकट-सस्बन्ध-युक्त वा पर्य्यायभुत्त ज्ञात 
होते हैं। महाराष्ट्रीवत्‌ अर्थात्‌ प्राक्त भाषा के समान मुख्य है।” 


————— 


. (९) सेतुवन्ध, महाकवे कालिदास का वनाया हुआ एक्र उत्तम काव्य हे, वह आ- 
यापान्त महागष्री नामक प्राकृत भाषा में लिखा हुआ । अस्तु ऊपर जो आधा श्लो- 
| | के उ३पृत क्रिया ह,वह शुद्ध तो नहीं ज्ञात होता,क्रिन्तु उसका जहां तक्र भाब समझ 
१ भाता ह,वह यह ह जेते समुद्र सीप इत्यादि से परिपूर्ण हे.देसही प्राकृत महाराष्ट्री 
SCION उतमात्तम काव्यो स परिपूण ह्‌ । 
इसा प्राकृत महारारी भाषा में “ सप्तशती “नामक गाथा में एक कोष हे. जिस- 
| | के प्रणता महाराज्ञा झालिवाइन हें यह मथ इसवी सन की प्रथम शताब्दी क आरम्भ 
E इभा ह। इसमें आइ्रिसात्मक्र आर BEAT Bes विशेष हैं ।वाण भट्ट ने अपने 
इए हषचारत में इसकी प्रशंसा करके लिखा हे- 
अदिनाशिनम्राम्यमकराच्छातवाइनः । 
विशुद्धजातिभिः कोषं रत्नारिव खुभाषितेः ॥ ” 
को धानेक ने जो टीका की हे, उसमें सरस्वतीकण्ठाभरण भोर 
फाज्यप्रकाश ENR के स्थानपर सप्तशती ही के बहुत से श्लोक उद्धृत किए हं : 
(2) Quoted in the “Original Sanskrit Texts" Vol. II. Sec. IV 


EY 
भार हशरूपक मथ 
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suit 

grann जानम्युर लिखते हैं कि,-- 1 appears that t, 
ancient Maharastree, and the dialect called by way of eminem, 
the Prakrit ” are the same. ( Original Sanskrit Texts. Vol yi 


P. 44, 
s प्राचीन महाराष्ट्री और दूसरी दूसरो भाषाओं 
उत्तम गिनी जाने वालो प्राछत, ये दोनो भाषाए', एक हो भाषा 
मालूम होतो हैं। सद्घाषाचन्ट्रोकीकार Talat भो feu 
हैं कि,“ wrmd महाराष्ट्रदेशोद्ववम्‌ । ” प्राकृत भाषा a 
उत्पत्ति महाराष्ट्र देशही से हुई है । (१) ` 
(क) ब्राह्मण लोग तथा पग्डित लोग “man कौ बो 
safe करते हैं, वह यद्द है कि, “ प्रछतेरागतम्‌ afan 
संस्कतम्‌ । ° प्राक्त भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत से नहीं 
निकले हैं, यह भो एक प्रकार से निश्चित हो चुका है और प्रात 
शब्द भी संस्कत बाचो नहीं है ( भ्र्थात्‌ maa भाषा कहने | 
संस्कत भाषा का ज्ञान नहीं होता ) MWA शब्द को SA प्रकार 
से व्युत्पत्ति यदि कात्यायन के मत से सहमत vitat तो, वे mani 
¢ शेषं महाराष्ट्रीवत्‌ न लिखते । क्योंकि शौरसेनो भाषा 
का एक हेतु संस्कत भी है, इस बात को कात्यायन FALL 
सरोकार करके इसके ( शीरसेनो के ) अध्याय के प्रारम्भो Ay) क 


कात्यायन को परस्पर विभिन्नता दिवानोद्दी अभिप्रेत थो । ” 
किन्तु STAT जान ar इसके विरुद्ध लिखते हैं — || "m 
The greater part of Vararuchi's work is devoted to show!?é || f rq 
kow it ( Maharastri ) is formed by modification of Sanskrit.” | यामि 
परन्तु SIRT इर कात्यायन के सत से सहमत चोकर लिख *| 


The Brahmanical theory is, that these ancient. spoken dialect : 
or Prakrits were corruptions of the purer Sanskrit. Europe 
philology has dispersed this view, and the question has de 
whether Sanskrit was ever spoken language at all (1702 | 
Empire P. 884.) . 


amie 
(1) Quoted in the ‘Original Sanskrit Text’ Vol. II. Sec: 10. | 
= RR 
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। pga eum राय के सत से भो waa भाषा, daa 

| E 5 a a अनुसन्धान करने से “Caras” शब्द 

का संस्कत के प्रकट' wx के साथ अधिक alate दिखाई 

|| कहा है। प्रकट भाषा उसे कहते x fa नो. भाषा, ad- 

J साधारण के काम में आने वालो अर्थात्‌ चलित हो । 

dea भाषा wem को भाषा है । AF ( dud) 

amr सबै साधारण को भाषा नहीं है । किन्तु पाअउ' भाषा 
vi साधारण कै मनोगत भावीं के प्रकाश करने वालो भाषा है 

[ | इसका (प्राक्त का ) सम्बन्ध भो सबं साधारण के साथ 

कुछ प्रधिक है । इस कारण पाग्रउ सबके समझ में आने वालो 

| तथा हृदयंगत भावों के समझाने वालो भाषा का इस प्रकार 

| gaa किया गया हे । और धन्य भाषा का नाम संस्कत (व्राम्हणों 

| के द्वारा संस्कार को हुई भाषा का नाम ) रक्वा गया दै । (१) 

(क) “ कुछ दिनों के पोछे इसो urws शब्द का नाम 

|| संत में प्राक्त हो गया de के एक अंग का. नाम शिक्षा 

'है। (२) जिसमें लिखा है, “प्राक्ततम्‌ संस्कतम्‌ चापि स्वयं प्रोक्तम्‌ _ 

(१) DT ET द्वारा किस प्रकार की भाषा वोली जाती थी,यह नि- 


श्य करना एक प्रकार असम्भव दै । परन्तु उसा भाषा के परिणाम से संस्कृत भाषा 
sa हुई है l 


एर्तह्यार्सक रहस्य ३ ATT 
(२] बहुतें का विश्वास हे [के शिक्षा नामक संथ व्याकरणाचार्य्य पाणिनि का 
जाया हुआ हे: डाक्रर भांडारकर के मतसे उक्त मत के मानने वाले भ्रम में हैं, Fa 
"PI शिक्षा के प्रथमहीं इलोक में संथप्रणता महाशय लिखत हैं कि, “अथ शिक्षा प्रव- 
|| rra Tirani यथा | “अथात्‌ पाणिनी के मत से शिक्षा किसे कहत हैं, यह में 
Perd SONE भाग के कई एक पद्यो में पाणिनि की स्तुति और प्रशंसा कप्के 
पाणिनेय नमः” लिखाहै । इन सब कारणों से अनुमान State कि, शिक्षा नामक 
TANT पाणिनि का वनाया हुआ नहीं हे । और भी इसके L शिक्षा के laqa में 
53 || mat Ws यह हे कि, पाणिनि का लेखा हुआ एक यथ अष्टाध्यायी है, जो सम्पू 
it, उस हभा हे, किन्छु दिक्षा सम्पूण पद्मपय है। पद्यमय भयो की अपेक्षा gue 
[शिक्षा ) NER ) पहले क रचित हैं, इसको सभी स्वाकार ax गे । अस्ठु यह मः 
पाणिनि के po के शिष्यो का बनाया पतीत होता हे... ` का दनाया प्रतीत होता है । 


Wt 
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खयम्मुवा ms ” शिक्षा 8 भो इस उल्लेख कै रहने से निश्चित है ६ 
अत्यन्त प्राचोन काल में सुनि ऋषिगण भो nen भाषाक्षो 
एक स्वयं भाषा समझते थे। इस कारण से, यह BAM 
ब्राह्मणों तया पण्डितो द्वारा बना है, एसो व्युत्पत्ति युक्तिसंगा 
नहीं wala होतो । ” 
निसक्ष के परिशिष्ट भाष्य के कर्ता ने ब्राह्मण से एक वा 
को उद्ष्टत करके लिखा है, ब्राह्मण लोग दो प्रकार की क्षाषार। 
में ( देयभाषा ओर मनुष्यभाषा में) कथोपकथन करते हैं| 
«४ ब्राह्मणा उभयों वदन्ति या च देवानां या च मनुष्याणाम्‌ (निः 
Ge ato १।& )। ज्ञात होता है कि, ब्राह्मण भाग A बनने दै 
समय Ñ वेदिक भाषा और प्रचलित dwa अथवा उस सम 
को प्रचलित dua और प्राक्त दोनो भाषाओं का व्यवहा! 
Hla थे, इस बचन का प्रधान उद्देश्य यहो है कि, प्राचोन काइ 
में दोनोहो भाषाए' बोलो जातो ali भारतवर्ष के प्रायः ufui 
लोग सब प्रकार को संस्कत को देवभाषा मानते हैं, उत्ता बच 
को मन्ष्यभाषा प्राक्त भाषा छो का वोध करातो है । "ud 
पक युवर के मत से MWA भाषा का अभ्यदय वेदिक भाषा) 


समयसे हे । (भारतवर्षोय उपासक-सम्प्रदाय दूसरे भ 
को परिशिष्ट ) t 


“ लिखने पढ्ने को तथा कधोपकथन करने की (avi 
को ) भिन्न भिन्न भाषाएं यो। ये दो प्रकार कौ भाषाएं वह 
काल से विख्यात Ya “ न स्लेच्छितं वे नाम atan वे ” पेश 
सुति में लिखा ३, ओर “ य एव शब्दा लोके त एव वेदे” “बो 
बेद्योर साधारण्यात्‌ ” seat के की यहो मत हैं, यथा 

यदा amd वाचं वहेत्‌,” इसोके, “यातयामञ्च यङ 
Wuía बचनों से स्पट प्रतोत होता है कि, बहुत प्राचीन सम 


में दो प्रकार को भाषाएं ati” ( ऐतिहासिक रहस्य २ भा A : 
१५२ Yo ) 
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"REMO M e a M e E 
MES (as) 


E 

| a, EUER AI M 
cam "T हो, उस mu से Werl, शोरसेनो, 
laai भोर dsrat mafa mas भाषाएं at वे सब 
बत नाम से विख्यात हुई, और कात्यायन ने सबसे पद्चिले 
/प्राक्षतप्रकाश ” नामक एक GAUA व्याकरण बनाया | 
an लिखो हुई सब भाषाएं, क्या पाअड (mea ) भाषाए 
है! €, परन्तु केवल विशेषता इतनोद्दो हे कि उन सभों में 
महाराष्ठ्रो भाषाही सबको «uar प्रचोनतस है, तथा अन्यान्य 
, || सब भाषाओं को कारण अथवा मातास्थानोया है । महाराष्ट्र 
बे भौ बहुत प्राचीन मराठो है । महाराष्ट्रो से ( कात्यायन के 
॥ मत थे ) शौरसेनो, ओर शीरसेनो से ( कुछ काल पोळे ) मागधी 
| तथा पैशाचो इत्यादि बाल भाषाओं की उत्पत्ति wg 
|| महाराष्ट्रो भाषा शोरसेनो भाषा को माता है और मागधो 
|| तया पेगाचो भाषा को ( महाराष्ट्रो) मातामद्ो (aa 
|| खरुपा ) है । अंग्रेज़ो भाषा में लाटिन और ग्रोक कै बहुत से 
|| mm मिलते हैं, किन्तु कदापि उक्त भाषाएं अंग्रेजी भाषा को 
|| जननो नहीं कहो जा सकतीं; वेसेहो शौरसेनो भाषा में बहुत से 
Wu के शच्दों के रहते भी संस्कृत भाषा को शौरसेनो भाषा 
को जननो नहीं कह सकते। जैसे anaq (Saxon) अंग्रेज़ी 
कौ माता कै खान पर मानो जातो है, वैसेहो मधाराष्ट्ी भाषा 
[Stat भाषा को माता गिनो जातो है । इदं याचे यढुक्कानि 
| विचारयत साट्रम्‌। ” 


प्रोफेसर महाशय नै प्राक्तत भाषा को उत्पत्ति पर तथा 
| मेहाराष्ट्रो भाषा कौ प्राचोनता के विषय जो कुळ अपने 
= I किए हैं, वे mm स्या ER a नहों कह 
P foxy E मे भापातल से तया अनभिज्ञ ह । इस 
| || पउ ला कारले कायर न्दो के विद्दानों तथा 
kòt उत्पत्ति s कमलों में अपण करता हूँ । प्राकृत भाषाओं 
सम्बन्ध में प्रायः लोगों का dg मत दिखा «dt 


a 
हैं, 
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Saga प्राचोन काल में जिस भाषा में कथोपकथन का 
$ avi भाषा, क्रम से परिमाजित होकर साथक भाव) 
संस्कृत नाम में पुकारो जाने लगो । वेद के मंचभाग जिस भा 
में गान किए गए हैं, वह निस्सन्देद्द कथित भाषा होने पर 
अत्यन्त प्राचोन समय को सवैसाधारण को भाषा से अवश का 
परिमाजित हुई है | संचभाग को अपेक्षा व्राह्मणभाग को( 


भाषा अपरिमाजित है। उस परिमाजित भाषा में केवल ET 
विद्यमात्र ( ब्राह्मण लोग ) हो कथोपकथन करते qj 


हिन्दुओं के ma. सभौ waa इसो परिमाज्जित भाषा! 
(dena) में लिखे हुएं Xi लिपिप्रणालो के प्रारम्भ vij 
पोळेहो आयंभाषा उत्तरोत्तर परिमार्जित होने लगी, si 
उन्नत अंग कै साथेक भाव का नाम संस्कत हुआ । किन्तुर 
साधारण में ब्राह्मणों को परिमाजित भाषा का agasi खर 
प्रचार था । वे लोग प्रायः अत्यन्त प्राचोन काल को साधार| 
आयंभाषाहो में विशेष कर दात चौत करते थे। आर्य ud 
राज्य के विस्तार के साथ प्राचीन काल को साधारण प्राह 
भाषा का भौ प्रचार होता जाता था अनार्य जाति के मनुष्य ग्रा 
भाषा के शुद्ध उच्चारण करने को बिलक्षणता के anni 
(ama ) लोग झायेभाषा को कुछ बिगाड़ कर बोलने ला 
अनाय लोगों के संसग के कारण साधारण आर्य गण भी गि 
इए शब्दों को उच्चारण करने लगी | इसो प्रकार के ससग स ý 
प्राचीन आर्य भाषा भिन्न भिन्न देशों में आकर वाहिक भा 
अलग रूपों से विभिन्न हो गई । xul प्रकार एक मूल आएँ 
भाषा से, मगध में मागधो, भूर में गोरसेनो, महाराष्री इचा 

(१)मंत्रभाग की अपेक्षा बह्मणभाग बहुत नवीन है, इसमें किसी प्रकार की 
न्रेह नहीं हे। कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकार ने भी इस वात को स्वीकार किया wm | 
आप मन्त्र ब्राह्मणात्मको वेदस्तथापि वाह्मणह्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्यात्‌ मन्त्र q 
समाम्नातः | अथात्‌ यादे मान लिया जाय कि वेद मन्त्र और ब्राह्मण दोना एक 


मे रचे गए हे,तथापि बाह्मण AA क अथ कठिन हैं, इससे (बाह्मण सप्र 
eai का चक'लत हाना प्रतीत होता हैं । 


— 


ew 
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gan SAN WAA भाषाएं अन्य अन्य AAA भिन्न भिन्न 
छुपी में विराजने anti कोई कोई सम्पण mwa भाषाओं को 
gan को पुत्री कहते Ya किन्तु यद्द उन लोगों का भरम 
$ | क्योंकि बस्तुतः ` संस्कत ' स्वयं एक दुसरो तथा आदि भाषा 
नहीं है । साधारण आय भाषा के उन्नत अंश का नाम संस्कृत है। 
साधारण आयभाषा की उन्नति से जसे “dwa” भाषा को 
उत्पत्ति हुई है, वेसेद्रो उक्त भाषा (mannan) अनाथ भाषा 
के सम्बन्ध से एक आव्य भाषा के रूपान्तर में MWA भाषा को 
| उत्पत्ति हुई है । जितनी युत्ति और प्रमाण दिए गए हैं, उनका 
I| मुख्य ara यद्दो है कि प्राकृत ओर संस्कत दोनो भाषाण' 
॥ | एक aga प्राचोन आश्यभाषा से उत्पन्न इई हैं। (१) 


i] भडारकर, कृत Early History of the Deccan के भवलम्व से लिखा गया ह। 
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पृथ्वीराज रासी । 


oo 
( मुंशो देवो प्रसाद लिखित ) 


guis रासे के न छपने से जो खेदसयो सूचना नागो 
प्रचारिणो सभा को पिछलो रिपोर्ट में प्रकाशित को aki 
उससे में भो सहमत हूं क्योंकि हिन्दो भाषा के साहित्य में यह) 
बड़ा भारो ग्रन्य एक महाभारत के समान है 1 सबसे पिए 
एशियाटिक सोसाइटो बंगाल में इसके छापने का प्रवन्ध va 
था परन्त दो aia अंकों से अधिक नहीं निकले, फिर d 
सोइनलाल जो ने उद्योग किया किन्त वह भो परा न vun 
उसके पोछे सुना aH अजमेर के छापेखाने A छपा परत्‌ 
यह बात झूठो हो निकेलो। अब कहीं से भो सुनने में नहीं आत 
कि इसके छापने का उद्योग हो रहा हो । हां उदयपुर से भ्रवश 
एक महाशय ने इसका सारांश प्रकाशित किया हे परन्तु म 
कवि चन्द्‌ बरदाई के कवितारस पान करने के उत्सुकजनीं वी 
प्यास इससे नहीं amat, हां इतिहास के ndi को fd 
MAE हो जातो हैं क्योंकि उसमें जो इतिहास है वह अधिका 
कल्पित, बहुत हो असंगत और असत्य हे तथा विचार करते? 
ऐसा ज्ञात होता है कि एखोराज जो के aga पोळे चन्द 
किसो दूसरे कवि ने चन्द के नाम से अटकल पच्च इतिहास वी 
भरतो करके यह काव्य रचा है। इसो कारण ats एशियार्थिं 
सोसाइटो वालों ने इसका छपना बन्द कर दिया हो तो थाई 
नहों है और GEN जो के बाबत यह सुना गया है कि 7 
उदयपुर के कविराज | जो ने एथ्वोराज रास 
खण्डन छापा था तो यह बात वहां के चौहान ठाकुर TÈ 


a. a YH a A, cH 


pi AD H: ap o A. 9 
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की की बहुत qi लगी थो और Vest ने पांद्या जो को ag- 
पता देकर CATIA राखे का संरक्षण भो छपाया था और रासे 
का छापना भो प्रारम्भ कराया था परन्तु यह बहुत बड़ा 
«m था इसलिये पूरो सहायता न मिलने से आगे न चला | 

अब रासे का छपना कठिन है, इसके अनेक कारण हैं प्रथम 
तो कठिन aa फिर चेपकों को भरमार, दो प्रतियां परस्पर 
भेल नहीं खाती, तोसरे आजकल पठित समाज को काव्य में 
| रचि कस और इतिहास सें अधिक है और रासे के इतिहास 
| थे विचारवान्‌ विद्दानों की अरुचि हो चुको है । इसलिये जो 
काव्य कै रसिक हो कुछ सहाय करेंगे ती यह ग्रन्य छपेगा। नागरी 
प्रचारिणी सभा पंड्या wA १०० AA लेना चाइती है didt 
gè आशा छपने nt नहीं होतो क्योंकि यह बड़े खर्चे और 
प्रर्म का कास हे । 

जब तक ag ua At देखने में नदीं आया था तब तक 
मुझे भो इसका AST चाव था परन्तु देखे पोळे चोह्ानों कै शद 
Sit यथार्थ इतिहास मिलने को जो आशा थो वह पूरी asi 
इई किन्तु उलटी अरुचि dink क्योंकि कपोलकल्पित और 
मनमानो कधाए' इसमें बहुत देख पड़ीं जिनका डतिद्दास से 
कुछ भी संबन्ध नहीं पाया गया । उनमें से बइतसो तो AWA 
संशोधन और निणय से असत्य सिद्ध हो गई । 

कविराज श्यामलदास जो ने रासे का एक खंडन छापा 
| था। उससे १०।१२ वर्ष पडिले हो मुझे राखे को ऐतिहासिक 
और सामयिक अशुद्धियां विदित हो गई' थीं जब कि मैंने संबत 
| में उदयपुर राज्य अन्तर्गत राज समुद्र तलाब को पाज 
के शिलालेखों की SÉ में उल्था की थो और उसकै एक नोट 
| में शाप दिया था कि eua रासे कै dadi में यथार्थ समय 
१०० वषे का अन्तर है और इस बात को न मानने 


वालों के परितोषार्थ सुसडमानों के faye भीर "refus" 
|| MEE ` > 
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A 
इतिहासों के अतिरिक्त एथ्वोराज जो कै समय का शिलालेह| 
dz कर प्रकाशित कर दिया था. | यद प्रत्यक्ष प्रमाण ayi 
द्रव्य व्यय करने पर जयपुर राज्य बोसलपुर ग्राम से प्राप्त wp 
जो कि विनास नदी के तट पर राजसद्दल के समोप Mad 
महादेव से कुछ दूर पर बसा है। उसके एक GA मंदिर को 
प्रशस्ति में संबत्‌ १२४४ और एव्वीराज का नाम परम WEN] 
महाराजाधिराज परमेखर्यादि विशेषणों से «am खुदा हे भोर) 
ae गांव भो प॒खोराज जो के दादा दोसलटेवजो का हो बसाया 
हआ माना जाता है जिनका दूसरा नास faut देव था। 
और एक शिलालेख इनका भो मैंने अजमेर A ढाई feag 
भोपड़े से २।३ वर्ष पहिले Zo निकाला है जिसमें विग्रद्वराज| 
नाम और संवत १२१० खुदा दै । फिर इसे पर लिखो प्रगति 
मे भो बोसलपुर का नास “ विग्रहपुर ” लिखा हे । | 
इन शिलालेखों, सुसल्मानो इतिहासों, और we राज 
विजय aa में, जो एथ्वोराज कै समय का बना इत्रा है UU 
कौ ग़लतियां wa पकडी जातो TI रासे में जिन राजों भर 
वत्तान्तों का संवत ११००--१२०५में होना लिखा है वे १० 
वष पोछे १२००--१३०० के बोच में हुए थे । | 
(२) राखे में लिखे राजों में से कई तो उस समय से पहि 

भो हो गए थे जेसे मंडोर महोपनाड राव प्रतिहार जिसको 
आठवीं mèt में राजा कक्कुक प्रतिहार संबत्‌ 2२२ में हुआ था| 
इसका प्रमाण उस प्रकत शिलालेख में है जो में अपनो पुस्स 
“mala लेख day” में प्रकाशित कर चका हूं । | 
(३) कई राजों के कुठे नामो लिख fer FTA M 
पद्दाड़ के राजा जेत और शलख-जिनके नाम avi के गरि 
लेखों में करों asl हैं। आब पर तो उस समय धारावषं प्रम 
राज करता था जो एथ्वोराज के MÈ तक जोता रहा | | 
(४) कडे ust का भूठेडी एथ्वोराज के हाथ से मारा जाती 
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fag मारा है। उन में एक गुजरात कै राजाधिराज भोमटेवही 
a लोजिए कि राखे में तो उनका ZANM जो के हाथ से 
पारा जाना लिखा है ओर querat इतिहासों तथा गशिलः ले खाँ 
ष श्रनुसार संवत्‌ (२७२ तक उनका जावित समय नियत 
होता है | 
इसो भांति शहाबुद्दोन गोरो का भो प्रध्वोराज जी के तीर 
वै मारा जाना सच नद्दो है जो एथौराज जो को मार कर 
१० वर्ष MÈ संवत्‌ ९२६० में गकड़ों के हाथ से मारा गया था। 
(4) एश्वो राज जो से १०० पोळे MA वाले ust को भो 
“| उनका समकालोन और संबन्धो लिख दिया है ।. दृष्टान्त के 
लिये ais के रावल समरसो जो को A लीजिए जिनका 
| विवाह, चन्द्‌ तो va जो को बहिन पृथा से करता है 
We उनके शिलालेख संवत्‌ १२३५ और १३४२ के मिलते है | 
(६) ऐसेही एथ्वीराज जो का शहाबुद्दोन को सात बेर 
पकड़ पकड़ कर छोड़ देना भो असत्य है केवल एक बेर इरा 
दिया था पकड़ा नहीं । दूसरो बेर संवत्‌ १२४८ में शह्ाबुद्दोन ने 
एबोराज को मारकर दिल्ली और अजमेर का राज्य लेलिया | चन्द्‌ 
नेजो पृथ्वीराज रासे के अन्तिम प्रकरण में बादशाह का पृथ्वोराज 
[Ser करके पकड़ ले जाना, अपना उनके पास पहुंच 
| TX बादशाह से उनके शब्दबेधो बाण चलाने को प्रशंसा 
|| SU उनको राज सभा में बुलाना, बादशाह का शब्द सुना कर 
|| eet बेठक को nia बताना जिसके परिमाण पर एथ्वोराज 
E दारा सुल्तान को मार गिराना, फिर चन्द और 
ह xd परस्पर कट मरना इत्यादि लिखा है जो कि 
Nis AS | a तथा अन्यान्य बातें भो उसने दीवल आत्म 
a fa an जो को uk वणन का धम निभाने 
"घौर an M जिसका प्रारम्भ बड़ धूमधाम से किया गया 
खय यह हे कि इस कल्पित रासे को प्रमाण समभा 
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कर जयपुर, जोधपुर, उदेपुरादि पिछले अल्पबद्धि इतिहार 
| वालों ने अपने पुराने यथाथ इतिहासों को बिगाड़ क्‌ \ 
उसके अनकल कर दिया दै । अतएव यह रासा इतिहास ful 
में तो कुछ उपयोगो नहीं है, हाँ काव्य तो अति अनुपम 
सौर बोर रस से भरा पड़ा है” 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Oe 
Ty 


La by Arya Samaj ३३५) Chennai and eGangotri 


m m 
rt Orr, 


हिन्दी का आदि कवि । 


(बाबू श्यामसुन्द्रदास बो० ए० लिखित ) 


«rs कल प्रायः सभी प्राचोन विषयों के अनुसंधान को 
ओर लोगों का ध्यान आकर्षित छो रहा है और प्रायः सभो पढे 
fag लोग इन विषयों में अपना अनुराग प्रगट करते F | इस लिये 
ऐसे अवसर पर हिन्दो भाषा का, जो इस समय उन्नति के चिन्ह 
दिखा रहो और अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर रकी 8, 
कुछ तलानुसंघान करना कदाचित अनुपयुक्त न छो । 
यह बात adama है कि Sal सन के २५० वर्ष पहिले 
भारतवर्ष के उत्तर में एक भाषा चोलो जाती धो जिसको 
salt प्राचोन काल को वेदिक संस्कृत से इई और जो समय 
पाकर नित्य प्रति के व्यवहार को साधारण भाषा हो गई । इस 
णा का नाम प्राझत था । इसके साथ हो साथ एक दूसरी 
परिष्क्त ओर संस्कारयुक्त भाषा का पढ़े लिखे लोगों में प्रचार 
lay संस्कत नाम से प्रसिद्ध थी भौर अब तक उसी नाम 
से प्रसि है। ६ 
Yo Wad भाषा में हो राजा आशोक के आज्ञापत्र जो 
E पर uz हुए पाए जाते हैं लिखे हुए हें । उनके 
/ करने से यद स्पष्ट बिदित होता है कि उस 
i षा दो सुख्य भागों A विभक्त थो--एक पश्चिमी 
d avè पूर्वी । पश्चिमी maa का दूसरा नाम सौरसेनो था। 
la E CN सौरसेनो और महाराष्ट्री इन भाषाओं 
Nan = इ | इस सीरसेनो से हो इमारो feel भाषा ने 
हि coo c NN ण किया पर यद्द जन्म किस वर्ष में हुआ इसका 
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निर्णय करना बड़ा कठिन 21 शिवसिंहसरोज के 
इिन्दो का आदि कवि पुष्य है पर न तो उसके किसो ux 
और न उसको भाषा का हो कहीं कुछ पता लगता है। gay 
qp खुमान रासा है जो सन ८३० में लिखा गया था A 
ग्रथ की जो प्रतियां अब विद्यमान हैं उनमें महाराणा प्रताप 
fag का at aaa सम्मिलित है जिससे यह मानना पड़ताएै 
कि इसको भाषा, जेसा कि अब यह वतमान है नोवों शताब्दी 
की नहीं मानो जा सकतो | तोसरा प्रसिद्ध कवि जिसके fam 
में हमें कुछ वास्तविक वृत्तान्त विदित है चन्द artery है । इसने 
एक BA भाषा में ग्रन्य लिखा है जो man के अन्तिम रूप और 
feat के आदि रूप से बहुत कुछ मिलतो है । इससे af 
fawver होता है कि उस समय भाषा का रूपान्तर हो रहा 
था । इसके अतिरिक्त mwa का अन्तिम वेयाकरण हेमचन्द भौ 
११५० के लगभग वर्तमान था | इसलिये जहां तक अभी a 
चला है चन्द को हो हिन्दी का आदि कवि मानना पडता | 
और feet भाषा को उत्पत्ति का काल ११ वीं शताब्दी नियत, 
करना पड़ता है । यदि अनुसंधान करने पर we ata 
पता लग गया तो इस मत को छोड़ना पड़ेगा परन्तु जब di 
यह न हो, इसी सिद्धान्त को स्थिर मानना चाहिए L: 
अस्तु चन्द वरदाई का नाम हिन्दी और ऐतिहासिक समाई 

में प्रसिद्द हे-यह लाहोर का रहने वाला था और Afe 
हिन्दुपति vale चौहान का राज्यकवि ओर प्रधान ai 
था । ऐसा कहा जाता fa जिस दिन gua का ^ | 
हुआ उसो दिन चन्द्‌ भो जनमा और दोनों एक साथही ५ 
लोक को भौ सिधारे। 
पुष्वोराज का. नाम भारतवर्ष के इतिहास में सदा स्मरणी 

बना रहेगा । हिन्टू राज्य का अन्त इसोक साथ हुआ । E. 
| को कलह और परस्पर के बैर विरोध ने भारतवर्ष का ^ 


= A A Al ofi cC nci a बा o a, a 
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क्षिया | gato सोसेज्वरराज का पुत्र घा--समेखर राज 
qr विवाद दिशो कै राजा अनंगपाल कौ कन्या से vri 
प्रनंगपाल की कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने नातो 
पी राज को गोद लिया । इससे अजमेर और दिल्लो का राज्य 
एक हो गया । AF वात कन्नौज के राजा जयचन्द को न भाई 
gifs av वाइता था कि feat के सिंहासन पर सुभे बैठना 
चाहिए न कि पुश्वोराज को । निदान इसो ere और इर्षा में 
प्रकर जयचन्द ने दाजसूय यज्ञ किया और भिन्न भिन्न स्थानों के 
न. | राजाग्रीं को यज्ञ का सब कार्ये करने के लिंये नेवता भेजा। 
gau भो निमंचित हुए पर उन्होंने जयचन्द के घर आकर 
दासक्तत्य करना स्वोकार नहों किया । जयचन्द ने अपनो कन्या 
का खयस्बर भो इन दिनों में रच दिया कि जिसमें उसके पाणि- 
ग्रहण की आकांचा थे अनेक राजे आवें । पृथ्वीराज से और 
जयचन्द को इस कन्या से आन्तरिक प्रेम था पर इन सब बातों 
के होते भो gala उस यच्च में न गया । झां वह छिपा gat 
कनोज पहुंच गया कि जिसमें समय पर अपना काम करके 
Wal बने | जयचन्द ने जब यह देखा कि सब राजे तो आए 
पर पृष्वो राज नहीं आया तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने 
BRI को एक खर्णमूर्ति बनवा कर दार पर रखवा दौ। 


S करने EUN आशय AF प्रगट करने था कि यद्यपि 
८ राज नहों आया पर उसको प्रतिष्ठा Qul है fa वह आकर 
इस यज्ञ के समथ द्वारपाल का कास करता | निदान जब 
SI का समय m तो नयचन्द्‌ ait कन्धा saata लेकर 
[पनिर । SM gus को देखते देखते उसने अन्त में a 
| St को स्वण प्रतिमा के गले में माला डाल दो Hit इस 

अपने गाढ़ तथा गूढ़ प्रेस का पूर्ण परिचय दिया । gA- 


राज Se f 
तो कन्नौज में पहिलेही से उपस्थित था । चट अवसर 


P ati A Rie c ससय वहां आ पहुंचा और घोड़े पर अपनो प्राण | 
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प्यारी को agi दिल्लो को ओर भाग चला । जयचन्द ने " 
कुछ उद्योग किया, सेना भी पोळे दौड़ाई पर पृथ्वोराज किणे |; 
के हाथ न आया । । यह अप्रतिष्ठा जयचन्द न UF सका पर 
अकेला कुछ कर भी नहीं सकता था इसलिये उसने wu. 
निस्तान के अधिपति ग्रद्दाबुद्दौन सुहन्मद गोरो को कहला भेजा 
कि यह समय है कि तुम दिल्ली पर आक्रमण करो, मैं तुम्हारी 
सद्दायता करूंगा इन यवनों को अपने मनोरथ को सिद्धि के faa 
agimi Ta निकालना कोई बड़ी बात Wl नहीं । शहाबहौन | 
एक नवयीवना सुन्दरो पर्‌ आसक्त था पर qu उसे नहीं चाहती | 
थो । शहाबद्दोन के उसे और उसके प्रेमी को aga fem करै || 
पर वे दोनों भाग कर पृथ्वोराज के पास चले आए और उससे 
शरण मांगो । उस समय तक हिन्दुओं में इतनो बीरता और 
इतना चातिष्य-घमे वतमान था कि शरणागत के साथ कभी 
विश्वासघात न करके सदा उसको रक्षा करते थे । जब शहा. 
बुदौन को यह प्रगट हुआ तो उसने पृथ्वोराज को कडला भेजा 
कि वइ उस खो और उसकै प्रेमी को अपने देश से निकाल ti 
पृथ्वीराज ने यह उत्तर भेजा क्रि शरणागत को रधा करता 
मेरा धम्म है, उन्हे निकालना तो दूर रहा मैं सदा उनको रचा 
करूंगा-वस अब क्या था शहाबुद्दोन feat पर चढ़ दीड़ा। 
कई युड हए जिनका वर्णन पढ़ कर इस समय भौ हिन्दू-हृढ्य 
रोमाञ्चित और बौररस पूण हो जाता a निदान अन्तिम युष 
में पृथ्वोराज पकड़ गए और गोर लेजाकर वहां मारे गए। 
साथहो चंद बरदाई भौ इस संसार को छोड़ परलोक में भौ 
अपने स्वासो का साथ SA गया | 
sèt कथित ऐतिहासिक घटनाओं को चन्द नै SÉ 
'पृथ्वोराज रासो नामक प्रसिद्ध wa में वर्णन, किया है- ची 
भाषा में यह यन्य अप्रनो समता नहीं रखता पर जब इस "A. | 
qa पर भी लोग बिना समके बफे अथवा Sul वा देष से भ 
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PII तो हृदय को दुःख छोता है । अभी नागरी 
प्रवारिणो सभा के अधिवेशन में जोधपुर के a देवीप्रसाद 
का एक लेख पढ़ा गया था जिसमें उन्होंने पृथ्वोराज रासी का 
gen किया था । सुभे इस बात के लिखते बड़ा दुःख है कि 
qa बात में भो सुंशो देवोप्रसाद से सहमत नहीं हो सकता। 
सवये पहिले इस रासौ का खण्डन उदयपुर A कविराजा 
शामलदास जो ने किया था, उनके पोछे तो हिन्दू भेड़ियाधसान 
कौ उत्ति कै अनुसार सब लोग वही राग अलापने लगे | किसो 
ने यह न सोचा कि वास्तव में क्या बात है Saa पता लगावें। 
अस्तु कविराजा श्यामलदास जो का कथन था कि रासी में 
जितने संवत दिए हैं सब झुठ हैं । इसो बात को dat देवी 
प्रसाद भो कहते हैं। आज इस लेख दारा इम AV दिखाया 
चाहते हैं कि पृथ्वीराज रासी के संवत मुठे du] Y पर सब 
ठोक हैं-यह लोगों का aa है कि उनको एसा समभते हें । 


पृथौराज का राजत्वकाल तीन मुख्य घटनाओं के लिये 
प्रसिइ है (१) पृथ्वीराज और जयचन्द का युद्ध (२) कालिंजर कै 
«| | परमारदिदेव का पराजय (३) और शहाबुद्दीन और पृथ्वोराज 
रचता | | का युद्ध जिसमें wed राज बन्दी-बने और अन्त में मारे गए | 
डा।|| | इप खान पर यद उचित होगा कि gals, जयचन्द्‌, पर- 
मारदिदेव और शहाबुद्दोन का समय ठोक ठीक जान लिया 
जाय भौर इस बात का निर्णय दानपत्रों ओर शिलालेखों से 
हो तो अतिहो उत्तम है क्योंकि उनसे बढ़कर geu कोई 
विश्वासदायक मार्ग इस बात के जानने का नहीं है | 

(१) अव तक ऐसे चार दानपत्रों और शिलालेखों का 
पी ||| ता लगता है जिन पर पृथ्वीराज का नाम पाया जाता है। 
इन्दो TW समय विक्रम संवत १२२४ और १२४४ के वोच में है । 
qa (२) जयचन्द के सम्बन्ध के १९ दानपत्रों का पता लगा है 


Y z A e 
rad} मेंरो पर जो विक्रम क विक्रम संवत १२२४ धोर ९२२१ o 0 १२२४ और १२२५ के हैं इसे 
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युवराज करके लिखा है । शेष १० पर महाराजाधिराज SU 

यह नाम लिखा है । इनका समय विक्रम संवत १२२६३ 
१२४३ के बोच में है। 

( ३) कालिंजर के राजा परमा२दिदेवा के जिनको gAn | e 

ने पराजित किया था, € दानपत्र और शिलालेख वतमान है | | ६ 

| जिनका समय विक्रम संवत १२२३ से १२५८ तक है । mal | 

से एक पर जो विक्रम संवत १२२९ का खुदा हुआ है पथ्वोराज। | | 

पू 

7 


और परसारदिदेव के युद्ध का वर्णन है | | 
(४) शहादुद्दोन सुहन्मट गोरो का समय WAN 
इतिहासो से fas है और उसके विषय A किसो का मतभेद [| ७ 
नहीं है । मेजर रेवर्टी “ तवकाती नासरी ” के अनुवाद के पृषठ | | ६ 
४५६ में लिखते हैं कि “ ५८७ शिजरो (IA ११९०)| | ६ 
में उन सब ग्रथकारों के अनुसार जिनसे A sga कर रहा। | 
हं तथा अन्य अनेक यन्यकारों के अनुसार जिनमें इस aa al) | 
HM भो सम्मिलित है, राय पिथोरा के -साथ (waad) 
grag गोरो at) पहिला युद्ध gan और उसका दूसरा ai] |" 
जिसमें राय पिथौरा पराजित हुआ और ( garaia लेखकों वै| | 
अनुसार ) मारा गया faune हिजरो सन ५८८६ ईसो 
११८१ विक्रम १२४८) में uri 
ऊपर जिन सन संवतो का वर्णन किया जा चुका ३१ 
पृथ्वीराज, जयचन्द और परमारदिदेव के graust और fil] 
लेखों से लिए गए हैं ओर एक दूसरे को शुद्ध आर प्रामार्णि 
| सिद्ध करते हैं। निदान इन सबसे अब यह सिद्धान्त fone 
| है कि पृथ्वीराज विक्रम तेरहवीं शताब्दी कै प्रथमा और ईर 
बारइवों शताब्दी के दितो याइ सें जोवित था और उसका अति | 
qw विक्रम संवत १२४८ ( इस्त्रो ११८१ ) में हुआ । HI" 
जिन fast का ऊपर उल्लेख हो चुका है उनके || 
1 रिक्त अ्रण्थराज और Maa के भो शिलालेख और दा 


: 
i 
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| दादि मिलते हैं जो ऊपर दिए ys सन dadt की प्रामाणि- 
[करता शरीर एतिहासिक सत्यता को सिद्ध करते I 
| «a हम रासे के सन dadi पर विचार करेंगे । चार 
भित्र भिन्न संवतों पर विचार करने से ay wm विदित हो 
gran कि वे अन्य इतिहासा में दिए इए संबतों से कहां तक 
मिलत हैं । चन्द ने पृथ्वोराज का जन्म काल संवत १११५ A, 
feat गोद जाना ११२२ मैं, HAA जाना ११५१ A और 
शहाबुद्दीन कै साथ युद्ध ११५८ में लिखता हे | तवकाते नासरो 
q अन्तिम ae का समय, जिसमें gaua पराजित gan ओर 
बन्दो बनाया गया, दिजरो ५८८ feat X । अब यदि १२४८ में 
३११५८ बाको निकाल दिया जाय तो e बाको aaar है । 
इसके अतिरिक्त इन चार fum भिन्न अवसरों पर पृष्वोराज के 
वयक्रम का इस ध्यान करें तो ag सिद्ध होता है कि उपरोक्त 
घटनाएं १६०४, १२१२, १२४१ और १२४८ में हद न कि 
११११, ११२२, ११५१ और ११५० में जेसा कि Us F दिया 
है-यह भेद ald दिए विवरण से स्पष्ट हो जायगा-- 


एख राज | अन्य पुस्तकों 


घटनाए' UE i को उस का आन्त्र 
ga समय वय | ठोक dad 
ENS . सय वय SUR संवत | 
Bo tt taste ०- Rat ATA. | 
गोद जाना ११२२-२३ ७ | १२१२९२ 5206 


कन्नौज गमन [११५१-५२ २६ १२४१-४२ &०-८१ 
[अन्तिम युद्ध ११५८-९८ ४३ | १२४८०४८ | ८०-८१ 


॥ शे भव यदि प्रत्येक घटना के संवत में yaua के जोवन के 
| T वषे जोड़ दिए जायं तो सबका समय*१२४८ हो जाता है। 
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| कुछ ऊपर लिखा जा चुका है उससे स्पष्ट Y कि चन्द al 
अपनो पुस्तक में 2१-2१ को भूल को है परन्तु सब स्यानो à 
समभेद का रहना भूल को गिनतो में नहीं आ सकता ES | 
ने ८० वर्ष का अन्तर अपने aa कौ वर्णित समस्त घटनाएं 
में ait रक्खा इसका कोई उपयुक्त कारण अवश्य होगा | 
इस्तलिखित हिन्दो पुस्तकों के अनुसंधान में मुझे afè 
मोइनलाल विष्णुलाल पंड्या से ८ प्राचौन परवानो और uj 
की नकल मिलो जिनका सम्बन्ध रासो में वणित घटनाश्रों रै 
है । हम पहिले डन परवानों और पट्टों को नकल भौर उनका 
ES देकर तब इनके बिषय A कुछ कहेंगे | 
(gt) 
(नकल) 
सस्ती खो सरो WARS महाराजाधोराज तपेराज शी 3j 
रावल जो खौ समरसो जो बचनातु दाअमा आचारज ठाकुर 
TRWA कस्य थाने SAJ डायजे लाया AM राज में षर 
a aam ओषद ऊपरे मालको थाको है ओ जनना में थारा 
ager टाल श्रो gal जावेगा नहीं ओर MA asa दलो में हो 
जो प्रमाणे परधान बरोबर कारण रेवेगा ओर थारा बंस 
सपूत कपूत वेगा जो ने गाम MO अणो राज में षाय्या पाया 
जायगा और थारा चाकर घोड़ा को नामो कोठार सू d 
येगाओर थूं जमाखातरो रोजो मोई में राजथान बाद जो आए 
परवाना रो कोई उलंगण करेगा जो ने सो एक लोंग ait al 
भाण है । दुबे पंचोलो जानकी दास do ११३८ कातो बौद १! 


( अनुवाद ) 

स्वस्ति यो चितीड़ से महाराजाधिराज तपेराज चरी र 

वल समर सिंह जो को आज्ञा से आचारज ठाकुर WU 
को लिखाः। इम qe feat से दहेज में लाए । इस राज 

तुम्हारो औषधि लो ज्ञायगो और राज्य के औषधिविभाग “ 


æ था, d. BHB A A A, a. 
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~~ me : : 


RES 


[रा अधिकार रहेगा | जनात में तुम्हारे वंस 3 लोगी को 
होड दूसरा न जायगा | bg में IT सः कि feat 
4 dal & निकट था, vae तुम्हारे वंशज चाहे कपूत वा सपूत 
हौं गांव भीर घोड़ा पावर आर उन्हें भोगेंगे और gan नौकरों 
पीर घोड़ी के लिये राज से प्रबन्ध होगा । feq qa, WE 
ग्राम में घर बनवाओ । इस परवान को कोई saya न करै 
है| | रोकि इसमें खो एकलिंग जो की आन 2 i za पंचोलो emm 
दास द्वारा संवत ११२८ fafa कार्तिक बदि ३ को लिखा गया l 


ES (२) 
खतो चो seu सुथाने महाराजाधिराज महाराणा चो 
Sada जो आदेसातु आचारज संबुसोव सदासोव राक 
aaia तोरे महांरावल जो खो समरसी जो को wet को 
पेवानो एंचोलो जानको दास के दुवे वोय्यो संवत ११३८ कातो 
बौद २ की मतो को आचारज ठाकर VARA का नामको 
दलो थो राजा प्रथोराजो कना थो ड़ाय्यचे लाग्या जोरो पर- 
वानो के बगस्यो जो मे AN हे क अणो राज में ओषद थारो 
din ओषद wu मालको थाको है और जनाना मे थारा 
SOU टाल ओ दुजो जावेगा नहों ओर थारी बेठक दलो मे 
हो जी प्रमाणे परधान बरोबर कारण रेवेगा ओर थारा बंस 
का सपुत aya वेगा जोने गाम MET अणो राज मे AAT 
पाथा जायेगा ओर थारा चाकर गोड़ा को नामो कोठार सों 
मर्या जायेगा ओर थु जमाषात्रो रोजो मोई मे राजथान बांद 
a अणो प्रवाना हे कोई ऊलंगण करेगा जो ने खरी येक लिंग 
की भाण हे...... परवानमो पाडेरो येकलोग दास संमत 
tuye वर्ष जेठ सुद E गुरे 

( अनुवाद ) 
सस्ति यौ उदयपुर सुथाने महाराजाधिराज यो भीमसिँद 
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2 के लिये राज्य से प्रबन्ध होगा JA जमाखातरो रखना। 
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AAS sa 


जो को आज्ञा से सदासिव कै पुत्र आचारज संबुसोव को लिखा 
ait तुम्हारे पास सहारावल जो यो समरसो जो को सही all 
एक परवाना है जो पंचोलो जानक्रो दास का संवत ११३५ 

कार्तिक वदो ३ का आचारज RAAT के नाम का fugi 
जिसमें लिखा है कि दिल्लो के राजा TAS के यहां से तुर 
दहेज में लाए । यह परवाना तुम्हारे पास था । बहुत जोण हो 
जाने से एक नया इमने fear उसमें लिखा है कि इस us 
में तुम्हारो औषधि लौ जायगों। ओषधिविभाग पर qu) 
मालको रहेगो । जनान में qe बंसवालों को टाल और! 
कोई नहीं जायगा--तुस्हारो बेठक जेसौ कि feat में usd 
निकट थो, यहां TÈM और तुम्हारे कपूत वा सपूत वंश वाते 
गांव और घोडा पावे और MAN और तुम्हारे नोकर ओर 


AAS "Qv AVON 


सोइ ग्राम में घर बनवाओ | कोई इस परवाने को उढ्लंघन॥ 
करे क्योंकि इसमें एकलिंग जो को आन Ya 

पानणो एकलिंग दास दारा संवत १८५८ Sid Gali 
बृहस्पति वार को feat गया i 


(2) 


एवेदेश मद्दोपति watts 


GAL ATA संवत ११२२ 
वसाख सुदो ३ 


( ust ) 

यो यो दलोनं dest राजानं धोराजनं इदुसथानं estt] 
संभरो ata पुरव दलो ava At AL महानं राजं MAT 
प्रथोराजो सुसथानं आचारज रुषोकेस धनंत्रिनं अप्रन तम 
बाइ यो प्रथु कवरन को साथ हतलेवे चौत्रकोट की a 
तुस्हारा इक चइवान के रन मे. साबोत हे quid sies “ | 
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सुपुत aga होगा जो चहान को पोल आवेगा जोन को भाई 
ay | grat समजेगा तुमारा कारन नह गटेगा तुम जमषा से 
बाई के त्रा quel जो इवे यो सुख दुवे पंचोलो इडमंराञ्र के 
quia ११४२ वषे आसाड सुद RR । 
[ अनुवाद | 
गी यो feat खान से जो महाराजाधिराज पूर्वीय भारत 
ual | दे के साकम्भरो राजाओं को राजधानो है, यौ महाराजा 
हरो| | धिराज पुश्वी राज को आज्ञा से आचारज ऋषिकेश धन्वन्तरि 
MA | को at दहेज में तुमको थो va कुंगररि के साथ चित्रकोट 
|| ( चित्तीर ) दिया । चइवान के राज्य में तुम्हारा हक साबित 
|| है और तुम्हारे वंशजों में थे कपूत अथवा सपूत जो चहुवानौं के 
| | हार आवेगा वह भाई साना जायगा । तुम्हारो प्रतिष्ठा asi 
| | घटेगो जमाखाचो से तुम बाई के यहां teat । luu दुवे 
| पंचोलो इडमंराव द्वारा संवत ११४३ मिती आषाढ़ get १३ 
| | को दिया गया । 


E 


eee) 


शो रामहरो 


us ॥ सौ ॥ | 
पूवदेश महीपति प्रथोराज दलो | 
ata संवत ११२२ बेसाख सुदि ३ | 


asi 
यौ सौ दलोन महाराजनं धौराजं यो शो प्रथोराजंनं को 
ना पोछे आचारज भ० रुषो कैस A चत्रकोट पोछे आहा 
| भौ काकाजोनं महा:..... हुई छे सो घास रुको बांचने अद्दा 
|| रोजर बीजे संमत १,१४५ चेत ae ७। 
[ अनुवाद] . 
यो भो fedt महाराजधिराज महाराज जो श पृथीराज 


धं || ग्राग 


PINs Nr AA XE RR NEN hr i rm a. 
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RR es 3 | 


की आज्ञा आचारज भाई ऋषिकेश को चिचकोट (fadi 
पंचे । यहां काकाजो को महा****** हुआ है सो इस al 
रुके को बांचते यहां चले आओ | संवत ११४५ मितो चेत बदी $ | 


(4) | 

आ «xt एकलिंगो जयति | 

खो यो चोत्रकोट बाई साहब यो प्रथु कंवर बाई कावा. 

रण गास मोडी आचारज भायो रुसोकेस जो ate st aga गी 

दलो सं भाडी लंगरौ राजो आ ATÈ जो सौ दलींसुं बो इजुर 

ES बो खास रुका आयो है जो मारो बो पदारवा को सोखवो 

है ने दलो काका जो रे प्रेद है जो कागद बाचत चला आव जो 

थाने मा आगे जांणो पडेगा थांके a डाक बेठी है यो इ 

arogan बो वेगोयो है जो थे ताकीद सूं आव जो 

थारे संदर को व्याव का AA अबार करांगा दलो सुत्रा 

sr पाळे करांगा ओ--रधे सवेरे दन as ्ंघसो संवा 
११...चेत सुदो १३। 


a) x ØA 


«al A 


SM Ql 


[ अनुवाद | 

खो यौ चित्रकोट (fuse) से बाई साहिवा शी प्रग 
कुवर वाई का बारण ( प्रणाम) आचारज भाई ufu 
मोडे गाम में वांचे । आगे fem से भाई खो लंगरो राई आए 
हैं और feat से यो इजूर का भो ख़ास रुका आया है kil 
हमारे भो दिल्लौ जाने को आज्ञा हो गई है । feat में w^ 
sit को खेद दै सो कागज बांचते चले आओ colli 
तुम्हे हमारे आगे जाना पड़ेगा । तुम्हारे लिये डांक बेठो हैं | 
इजुर का भौ हुकुम हो गया है इसल्यि ताकोद से «st 
जो तुम्हारे मन्दिर को प्रतिष्टा का मुइत है सो दिल्ली 4 s 
पर करगे | ऐसा करो कि सवेरा वहां हो और संध्या as! 
संवत ११--..... चेत सुदो १३ । 


^ 


4] —, 


— aw pi p 
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b (६) 
at रास SÒ 
| T | 
| पवे देश मदोपति प्रथोराज ' 
दलो ata संवत ११२२ F- 
sm सुदि 2 
ust 
यो थी दलो महाराजं धोराजंनं हिटुसथानं राजधानं 
= ata पुरव दलो तषत यो य्रौ.मह्दानं राजं धोराजंनं यो 
प्रयोराजो सुसाथनं आचारज रुषोकेष घनंचि अप्रन तमने काका 
sid कै दुवा कौ आरामं चओ जोन के AS मे राकड रुपो- 
आ ५०००) तुमरे आहातो गोडे का षरचा HAN आवेगे ष- 
जानं से इनं को कोडो माफ करेंगे जोन को नेर को के अघं 
कारो होवेंगे सदो दुवे हुकम के हडमंत राअ संमत ११४४ वर्षे 
ग्रसाड १३ सुदो । 


[ अनवाद | 

यो ओ feat स्थान से जो महाराजाधिराज पूर्वीय भार- 
तवष के साकम्भरो राजाओं को राजघानो है, सो महाराजा 
बिराज खो gals को आज्ञा से आचारज क्रषोकेश धन्व- 
AR को-आगे तुमने काका जो को दवा से आराम किया fa- 
समै पुर्कार में ५०००) wo नगद और हाथो घोड़ा खरचे सहित 
खजाने से जायगा । जो कोई इसे न होने देगा वह नरक का 
waar होगा | इडमंतराय ने आज्ञा से संवत ११४५ 
मिती आषाढ़ Get १३ को लिखा । 


(७) E 


z : 
"I Sit चौत्रकोट महाराजधी राज तपेराज यौ रावर जी at 
समरसो जो pe YO वन aran ou ann च्या दात्रमा आचारज ठाकुर रसोकेस कस्य 
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mean mat Sopher fe. IR का L SO |) 


मोही रो षेडो थाने AAT को दो लोग भोग FAM gy 
दान कर जो जमा षात्रो सो आबां दान वारजे थारे हे दुबे घव 
सुक्त AMT संमत ११४५ WS सुद १२। 
[ अनुवाद ] 

सी सी चित्रकोट महाराजाधिराज महाराज तपेराज गो 
रावल जी शी यो ससरसो जो को आज्ञा से दायमा आचारज 
ठाकुर ऋषिकेश को-गांव सोई का खेडा तुमको दान में दिया 
जाता है उसे बसाओ निस्सन्देइ उसे बसाओ | वह तुम्हारा है। gal 
चवा सुह्तनाथ द्वारा संवत ११४५ जेठ FA १३ को लिखा man | 


A a A v. 


(5) 

AIME मझा सुभ सुथाने Ale सो पास तोरे ana 
चवाण सरी परधु......को आसोस बाचजो यो दलो meg] 
HUA AS Al इजुर साआसुद १२ bee AIST मे dg T| 
दारो आ ने आचारज......सोकेस बो A हजूर को लार काम| 
आ आ.'''''मौ हजर को लारे जावागा daz ATs th 
कैस रा सनषा कौ षाचौ राषजो मारा'''...रा का RAT बौ 
षात्रो राष जो SY मारा चारो...... नष सारा जोवका चाकर 
है ANY राज......इरासफोर नोवेगा दुवे नडुरराअ 4 
११५७ साहा YE १२ दसगत पासवान dace रका A—A 
साब खो-थुवाडी का वेकुटप...... 


यह पत्र बहुत हो जोर्ण हो गया और इससे स्पष्ट नहीं पी 
जा सकता । बडी कठिनता से जो कुछ ऊपर दिया गया 
वह पढ़ा जा सका हे | ऐसा जान पड़ता है कि इस पत्र 
मदाराणो पृथा बाई ने अपने पुच को चितीर लिखा ant 
उन्होने निज पति के परलोकबास और साथको आचारज 7 | 
कैश को सत्य को भो सूचना देकर यह लिखा था कि उन an 


Ri i lh ge 


A A छा ~ a 
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aa को जो दिलो से दहेज में उसके साथ आए थे 
वा | तिष्ठा से रखना क्योकि वे राज्य a विश्वासो TEN 

| महाराणी ने निजपति के साथ खग जाने को इच्छा से सतं 

। होने को भी सूचना इसी पच में दो थो-इस पट्टे को माहाराज 
All| ह A संवत १७५१ A फिर से नयाकर के दिया था जिसकी 


all | नकल आगे दो हैं। 


द्या ee en 
a (a) 
m || ओगणेशप्रसादानु थौ रामो जयति। यो अकलौँग प्रसादातु। 
सद्दी 
रि 7 ae धो D Tt 
E. खस्ति शो ऊटेपुर सुथाने महाराजा धोराजमहाराणी A 
m | | जेसोघ जौ आदेसातु आचारज अषेरास रगुनाघ रा कथ्य २ अप्र 
gf | यारे पास मा साहेब चबाण जो यौ प्रथुबादो बेकुट रावल जो 
| l À - 
(A समरसो जो दलो काम आया जरी सारा पदारता 


सो. | | यो चौचकोट लषो के आचारज ast रुसोकेस ताँ रावलो यो 
E | हजुर को लोर कासा AAT. ने पाळे मारा AT गरा का H- 
कर | | नषा को षाचौ राष जोड़ो मारा जोव का चाकर हे जो थासु 
कहो हराम षोर नोवेगा । ओ AA हो जो देषेन नवो करा 


दैवाणो जो थे अणो राज का स्यामषोर हो gè पंचोलो जग- 


qi 2 
मोहन संसत १७५१ वर्ष माहा बोद १० 
[ अनुवाद ] 
a| खस्ति थो उदयपुर शुभ स्थान से मद्दाराजाधिराज महा- 


1 रै|| एण यो जयसिंह जौ को आज्ञा से रघुनाथ कै पुत्र आचारज 
all) रास को लिखा । आगे तुम्हारे पास सांजौ सी चौहान vu 
e | पई जो का ( एक परवाना ) है जिसमें उन्होंने चो रावल यो 
पी || सरसी जो के दिल्लो काम आने पर चित्रकोट लिखा था कि 
at) | AAS भाई ऋषोकेश भौ रावल खरी इजूर जौ के साथ RIO meii भी रावन नी. veoh जय 
1 re l D 
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आया । मारे पोळे इमारे चारों घर कै लोगों को खात्रो yl 
क्योंकि वे हमारे जोवन के चाकर हैं और तुम्हें कभो oup. 
देंगे। av उसमें लिखा था सो नया करके दिया। अब तुस इ 
राज्य के स्यामखोर ( हरामखोर का उलटा-इलाल खोर) 
होवो । दुवे पंचोलो जगमोहन दास के द्वारा संवत १७५, 
साघ AZI १० को दिया गया | 


अब इन पट्टो ओर परवानों(१) से जिनकी नकल और जिनका | 
अनवाद ऊपर दिया जा चुका है और जिनका समय ११३५ 2 
ade के बोच में है, निम्न लिखित बातें प्रमाणित होती $i | 

(e) ऋषोकेश कोई बड़ा de था जिसका agast घनिष्ट 
सस्बन्ध मेवार और दिल्लो के राज घरानों से था और जो ug 
बाई के विवाह समय चित्तोर के महाराज खो रावल समरपौ 
जो को दहेज में दिया गया था। यह घटना इन परवानों वे 
अनुसार संवत ११४५ में इई-महाराणो एथाबाड ने जो 
अन्तिम पत्र अपने पुत्र को लिखा था उसमें उन चार घरे 
लोगों का उल्लेख था जो उनके साथ चित्तोर से आए थे श 
जिन्हे सन्मान uda रखने के लिये उसने अपने ya को लिखा 
था। ^ पुव्वोराज रासो ” के “ wur विवाह समो ” के निष 
लिखित szga खंड से यह कथा भ्पष्ट हो जायगो | 

< योपत साह सुजान देश ang संग feat 

अरू प्रोडित शुरुराम ताहि अय्या au fadt 

रिषोकेष दिय ब्रह्म ताहि धनंतर पद सोहे 

चंद yar कवि जल्ह AYI सुर नर मन मोहे 


n SS SMF 


(३ ) इनके लिये भै पण्डित मोहन लाल. विष्णु लाल quam का अत्यन्त % 
i राहात LIT सब परबाना को उन्होने उद्यपुर में ऋषीकेद - के वंदाजो के 
| में पाया आर उनकी फोटो लेली । इससे में इनके यहां प्रकशित करन में समर्थ 

| सुझ इस बात के लिखने ने AUT सन्तोष होता हे कि पंडया जी की सहायता dé 
| भें इनके TEN ओर अनुवाद करने भे भी समर्थ हुआ । 
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E | «fada कहे वरदाय बर फिर सुराज अग्या करिय 

क्रि जोर कह्यो पौथल ufa तव रावर सत aiar फिरिय 

= बोध गोतम रिषि, थिर जेहि feat थान 

दास भगवतो नाम दे एथोराज चौहान 

fau अर राम रिषि ag विधि देकर मान 

gat कंअरि परनाइ के संग चलाये जान ” 

इससे अद यह स्पट है कि जिन घरों का वणन प्रथा बाई 
ने अपने पत्र में किया है उनके विषय में चन्द्‌ का कथन है कि 
वै दहेज d रावल समरमिंह को दिए गए थे । खोपत शाह 
qq महाजन ” वंश का, qeuw प्रोह्षित ^" सनावढ़ 
ब्रह्मणो » का, “ रोषोकेश ”, अचारज ( दायमा ) ब्राह्मणों 
ami | का और चन्द का ज्येष्ठ YA जन्ह राजौरा राय वंश” का आदि 
पुरुष था । ये चारो लोग पृथाबाई के साथ चित्तोर गए और अब 
नों व| | तक इनके dusi को मेवार दरबार में विशेष प्रतिष्ठा हे । 
(२) एथौराज का अन्तिम युद्ध जिसमें चित्तौर के रावल 


i समर सिंह (या समरसो ) मारे गए संवत ११५७ के माघ 
AU | शुङ्ग पत्त में हुआ था जो समय ae के दिए इए समय से 
लख | अर्थात ११५८ से मिलता है । 

faa 


(3) कविराज श्यामल दास जो और उनके अनुयायी लोगों 
“बै न मानने पर भो ae बात सिद्ध है कि प्रथाबाई का विवाह 
wits के साथ हुआ--जो duaa मेवार वंश का उस 
दबार से प्रगट किया जाता हे वद ठोक नहीं माना जा सकता | 
सहद अबदुल्ला लिखित “ तारोख्‌ quem राजस्थान ” में जो 
|| Far zait को ओर से छापी गई थो ओर जिसे स्वयं महा 
राणा और कविराजा घ्यासलदास जी ने सुना और खोकार 
किया था ( उसको भूमिका देखा ) उदयपुर वंश को नामावलो 
| * जिसमें से दो नास जान बुझ कर निकाल दिए गए d— 
एक तो उदित सिंह का और टूसरे वनबोर का यद्यपि आगे 
RE nce. 
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ES है कि भुवन सिंह ने जिसका नास समरसिंह के पोळे दिया M 


SSS eee 
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चल कर यह लिखा गयः है कि वे दोनों उदयपुर को गशे 
As थे । इस स्पष्ट पर्वापर विरोध का कारण भी खोजने पर री 
qa से सिल सकता है क्योंकि उसमें लिखा है कि इन दोगे 
8 से एक तो दासोपुत्र था और दूसरे ने अपनो कन्या को एइ 
सुसढसान को देने को कहा था । अतएव एक ऐसे dna yg 
aga दिनों से राजपुताने के सब वंशों में प्रसिद्ध चला आता 


m 


c “an V 


ZEN) 


यह उचित न समका कि ऐसे दो नाम SAR वंश में बनेर 
fma कारण उनके निर्मल यश में कलंक लगता छो uf 
क्या था कट कलन से दो नाम काट दिए गए। यद्यपि ay प) 
विचार से यह कार्य किसी प्रकार से प्रशंसनीय हो सकता है पर 
इतिहास के लिये इससे बढ़ कर दूसरा कोई घोर पाप नहीं 
है । इस बात से यह स्पष्ट है कि जो वंश इस प्रकार का का 
कर सकता है वह यदि यह बात कहे कि एथाबाई का विवाह 
समर सिंह के साथ हुआ हो नहों और mat सिंह usus 
को पताका के अधोन होकर न लडे और न मारे गएतो| 
इतिहासवेत्ता विज्ञ पाठक गण उन पत्रों और पर्वानों पर बी 
ऊपर दिए जा चुके हैं ध्यान देकर स्वयं विचार और न्याय वा 
सकते हैं कि यह बात कहां तक सत्य मानो जा सकती है। 


इस सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक घटना एसो है जिस 
विचार करलेना आवश्यक है । यदि समरसो ues 
समकालोन थे तो sak पुत्र रतनसी का यड अलाउद्दोन A 
लजी के साथ १२०२-२ ई० में केसे दुआ । सादड़ी के जैती 
शिलालेख में जिस पर १४८६ विक्रम संवत खुदा है और 
राणा कुम्भकरन के राजल का काल , है वाप्पारावल से an 
कुम्भाकरन तक के राजाओं कौ नासावलो दी हे । उसमें तिखा 


als -H a Ma A -,4#è 


rea wa 


alt aa sol 


al 


NAY TY] 
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अलाउद्दीन को हराया | तुहफ राजस्थान A जो नामावली 
है उसमें समरसिंड और भुवनसिंह के बोच में ८ राजा | 
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नाम्न at दिए Y—83 ये हैं (१) समरसो (>) रत्रसो (३) 
रनसी (४) राइत १ (4) नरपत (६) दिनकर (9) जसकरण 

(८) नागपाल (2) पूणपाल (१०) zaua (११) भुवनसिंह । 
अवनसिंह कै पोळे भोमसिंद प्रथम, जेसिंह प्रथम ओर लक्ष्मण 
सिंह थे तोन नाम दिए हैं | कनल टाड लिखते हैं कि राहत 
३ लक््मणसिंह तक के बोच में नो राजे चित्तोर की ग्ट पर बेठे 
श्रीर थोड़े थोड़े दिनों तक राज करके सब सुरधाम को सिधारे। 
इन 2 राजाओं में से ६ लड़ाई A मारे गए। इन सभी ने गया को 
E मुसल्मानो से रक्षित रखने के लिये अपने प्राण दिए । gura 
ने इन सुसल्मानों को डरा दिया और अलाउद्दोन कै ua वे 
प्रपने जघन्य कमं से पराङ्सुख रहे । अव इससे भुवनसिंद का 
समय १२८० Eo के लगभग होता है और लक्ष्मणसेन का उससे 
कुछ पीछे इससे यह सम्भव जान पड़ता है कि वह Taal नहों 
था जिसकी खरो प्रसिद्ध सुन्दरो पदमावतो के लिये अलाउद्दीन 
ने चित्तीर का नाश किया वरन वह लक्ष्मणसिंद था जिसका 
नाम अब तक इस सम्बन्ध में प्रसिदध चला आता है । कविराजा 
शामलदासजो जिस शिलालेख को अपने पक्ष में उपस्थित करते 
हैं वह ठोक नहीं माना जा सकता p पण्डित मोहनलाल faug- 
लाल dan उसकी पोल भलो भांति खोल चुके हैं और A इन 
शिलालेखों पर पूणतया विश्वास कदापि asi कर सकता जब 
तक उनको फोटो न छापो जाय क्योंकि ऐसा कडा जाता है 
कि किसो अन्ध पक्षपातो महाशय ने उनमें २ के स्थान पर ३ 
बनवा दिया हे । 

(४) एथ्वोराज के परवानों पर जो मोहर है उससे उसके 
सिंहासन पर बैठने का समय ११२२ बिदित होता है 

चन्द्‌ के दिए हुए समय से मिलता है। रासी के “ feat 
दान समी ” में यह लिखा है-- | 


एकादस संवतः ag अरग हत तास AF | 
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प्रथ सुरित तहां हेन सुद्ध मर्गासर gate गने | 
सेत पक्त पंचमौय सकल गुर पूरन। 

सुदि Anfèt सम इन्द जोग agfa सिध चूरन। 

ug अनगपाल अप्पिय पहुनि । घुत्तिय पुत्त पवित्त मन| 
TEN सुमोह सुख तन बरुनि। पत्तो zt सजे सरन | 


तो अब चन्द्‌ के अनुसार अनंगपाल ने राजसिंहासन अपने 
Zifea को शुद्धमन से ११३०-८= ११२२ को मार्गसोषे सुदो 
५ को दिया । इससे यह सम्भव है कि एथ्वोराज गह पर बेगराए| 
सुदी ३ संवत ११२२ को बैठा wl! | 


इन पर्वानो ओर fafadi को संत्याता में किसी प्रकार का 
सन्देह नच्षों किया जा सकता क्योंकि वे एक दूसरे को सत्ता 
को प्रमाणित करते हें । कुछ फारसो शब्दों के प्रयोग से सन्देह 
हो सकता है पर यह जान लेने से सन्दे का कारण Ge 
जाता है कि प्थावाई feat से आई थो जहां एक A 
सुसल्मानो AMSA को सदा रहतो थो और जहां लाहोरगे 
सुसळ्मानो दरवार से दूतों का आना जाना सदा लगा रहता 
क्योंकि दोनों राज्यों को सोमा मिलो हुई थो और एव्वोराज 
१०० वष पहिले से सुसल्मानो राज्य पंजाब में स्थापित हो IT 
था । इस अवस्था में क्या यह आश्चर्य कौ बात है कि fest 
रहने वालों को भाषा सें कुछ फारसो के शब्द मिल गए हों! | 


जो कुछ ऊपर कहा जा चुका है उससे स्पष्ट है कि % 
ने निज “ रासो” में जो सब सन संवत दिए हैं वे अशुद्द न 
है वरन वे उस अब्द से ठोक मिलते हैं जो उस समय cd 
कागज़ों में प्रचलित था और जो प्रचलित विक्रम संवत से ८” 
८१ पूव था । इसो अब्द से हम यह बात स्पष्ट सिद्ध कर सर्व 
| हैं कि शिलालेख ओर पर्वाने तथा vè दोनों सत्य € । पर्णि 
| | मोहनलाल विष्णुलाल den का कथन है कि इस aata A 


= 
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मा आभास वे आदि पवे के ३४६ वें रुपक (१) में हो पाते हैं 
जिसमें चन्द्‌ लिखना है कि जसे युधिष्टर के ११०० qd पोळे 
बिक्रम का संवत चला वसे विक्रम के ११०० वर्षे पोळे झैं 
gatas का संवत चलाता OP आदि पव के guy वें रूपक 

ga; चन्द्‌ इस नवोन अन्द को स्पष्ट कर देता है (२)। अब तक 
sare में यह बात प्रसिद्ध है कि ganta A दो बिक्रम संवत 
थै। maa टाड भौ हारावती के वणन A इस बात का उल्लेख 
करते हे । अब तक “ आनन्द ” शब्द का अर्थ “ ग्रानन्द ” 
“ gp? लगाया जाता था परन्त पण्डित मोहनलाल जो का 
कथन है कि इसका अथ है “ नन्द्‌ रहित ” और नन्द के अथे 
नी कै Sofa “ नव नन्दा प्रकोर्तिताः us भागवत Ñ 
लिखा है। अ का अर्थ है शुन्य“ अंकानां वामतो गति” के 
अनुसार अद अनन्द का अथ EID ८० ओर इसे घटा देने से चन्द 
का दिया gar समय सब ठोक मिल जाता है । दूसरा अर्थ 
MAT का यह हे । Mada का आदि राजा चन्द्रगुप्त हुआ जो 
महानन्द का पुत्र था और इस वंश के राजा नन्द्‌ वंशोय कइलाते 
थे। arg कै राजपूतों ने जानबुझ कर इन राजाओं के काल को 
गणना न करने के उद्देश्य से प्रचलित विक्रम संवत में से उनका 
Ulama घटा दिया और इस “ अनन्द विक्रम संवत” का 
प्रचार किया हो | इन अथो के अतिरिक्त सब से उपयुक्त एक दूसरो 
ही बात सूतो है जिसे मै यहां लिख देना उचित समकता हं | 
सह बात इतिहास में प्रसिद्ध है कि कन्नौज का राजा जयचन्द 
अपने को अंगपाल का उत्तराधिकारी बताता था और कहता था 
कि गड्दौ पर बैठने का अधिकार मेरा है ओर न कि west 
ST । इस कारण एव्वोराज और जयचन्द दोनों में परस्पर विवाद 


(१) एकाइस से पंच दह | विक्रम साक अनंद 

| तिह रिपु जय पुर हरन को । भय प्रिथिराज नारिद 

संव|| लि (२) एकादस से पंचदृह | विक्रम जिमि श्रम ga * तिय साक प्रथिरज को । 
विप्र गुन झप्त। 
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ot 02) ( A 
रहा और अन्त सै दोनों डा नाश इआ । कन्नौज के राजाओं 
quae तक कैवल ८०३८१ वर्ष राज्य किया था अतएव आहा 
नहीं कि उनके राजत्व ava को न गिनने के प्रयोजन से पोती 
उन्हें नन्ट्वंशियों के तुल्य मानने के अभिप्राय से sesa 
संवत का प्रचार किया गया हो (३) . | 
जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका a उससे स्पष्ट है कि a 

के संवत सनोकल्पित भीर असत्य नहीं है ओर रासोमेंजे 
बातें लिखो € वे निरो गप्प नहीं हैं। यह भो सिद्ध कर दिया 

गया है कि १२ वीं शताब्दी Ware में दो संवतों का प्रचार| d 

था एक सनन्द और दूसरा-अनन्द और उनमें ९०-०१ AVA 

अन्तर था । अब यह खतःसिद्ध है कि चन्द का रामी 

वास्तविक सत्य घटनाश्रो से प्रित aa है जेसे कि उस mif 


झूठा सिद्ध करने का उद्योग केवल निरर्थक, निष्प्रयोजनीय और 
FATT माना जायगा | इसमें सन्देह नहीं है कि यह ग्रस्य सहस 
मनुष्यों के हाथों में गया है और Wadi ने इसे लिखा है। 
इससे यदि आज हमको इसके पाठ में दोष वा कहीं बई 
ma zy a a 2 
गड़बड़ मिले तो इसमें आस्यं हो क्या हे । इससे उस MAN 
गुण और आदर में किसो प्रकार की क्षति न ह्वोनो चाहिए। | 
अन्त में'अब सुरे केवल इतनाहो कहना है कि यदि MAN 
मोइनलाल विष्णुलाल dun जो अपने कतंव्यपालन ,से परा. 
ERT न होते, यदि एथ्वीराज रासी अब तक छप कर प्रकाश | 
हो गयी होता तो आज सुके इतना लिखने तथा अन्ध “a : 
को व्यथं आक्षेप करने का अवसर न प्राप्त होता | आशां है ad 
अब वे इस अमूल्य रत्न को faasi में न लपेट कर उस आसन 
इसे सुशोभित करेंगे जिसके यह योग्य है और जो अब d Sak 
मिलना उचित था--यदि पण्डित सोइनलाल जो अब भो E. h 
साधे बेठ रहें तो इमें केवल देश का दुर्भाग्य मानने कै | 
कोई चारा नहीं है। . ct. v ..- 


(3) उस विचित्र तथा साथ ही अत्यन्त उपयुक्त सम्मति के लिये * 
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छठवां भाग | 


= बी० To हारा 
सम्पादित 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित 


बनारस t 
. तारा यन्त्रालय | 
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सूचीपत्र । 


' (१) वासलदेव और विग्रहराज-पण्डित रामनारायण 
qu ( 2-9 ) 

= नेपाल-पण्डित नारायण पांडे बी०" ए० (८-८८) 

(३) वीकानेर राज्य पुस्तकालय-मुंशी देवीप्रसाद 
(८९-१०८ ) 

(४) चक्रवर्ती महाराज अशोक का जीवनचरित्र-ठाकुर 
पर्यकुमार वम्मी ( १०९-१७० ) 

(५) भाषा कविता की भाषा-वाबू राधाकृष्णदास 
(१७१-१८० ) 

(६) हिन्दी प्रचार प्रवन्ध के मिस भव्यता और शिष्टा- 
पार का संक्षिप्त वणन-मो ० सेय्यद अमीर अली (९८१-१८६) 
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_नागरीप्रचारिणी पत्रिका i 


छठवां भाग | 


बीसलदेव और विग्रहराज.। 
= पण्डित रामनारायण दूगड लिखित | 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग ५ माच सन्‌ १९०१ fo HIG 

१३२ में बाबू श्यामसुन्दर दास बी० To ने वासलदेव-रासा नाम की 

एक प्राचीन पुस्तक का सारांश दे कर उस पर कुछ अपनी राय 

nd ROU ~ ~ ` 

प्रगट की हे। उस रासे के रचयिता कवि नरपत नाल्ह ने ग्रन्थ बनाने 
a > «¢ A CON 

का समय इस प्रकार लिखा हे — बारह से विहोतरा मभार, 


> ad A LAA A. a ` ~ 
Wwe बढी नामी बुध वार” बाबू जी की गणना के अनुसार इस 


शक संवत्‌ मानने से जेठ बदी ९ को बुधवार पड़ता हे अतः 
उन्होंने इस ग्रन्थ को Wo १२९८ $o में बना माना हे। रुपक में 
वारह सो बीहोतरा ” के पाठ का अथे Ho १२७२, १२२० और 
१२०२ मी हो सकता है। 


अन्थकार लिखता है कि “धार नगरी के राजा भाज पर- 
मार की बेटी राजमती के विवाह के लिये राजा के पुरोहित 
जैसलमेर अयोध्या और दिल्ली को गए और उन्होंने मथुरा के मण्डन 
TI को भी देखा परन्तु कोई उनके मन में न आया अन्त में 
c बीसल राय को राजमती का बर स्थिर किया | वीसल 
dap भीड़ माड से पुर पाटण से बीसलपुर होता इुआ घार 
od राजा भोज ने बीलळ देव को तीसरी फेरी में सौभर 
के ओर मांडळ गढ़ दिया, चोथी फेरो में उसन [चताड़ 
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मांगा तब भोज बोला कि उज्जैन और अयोध्या दे सकता ॥ | T 
चितोड तो खगे के देवताओं को भी दुलेभ हे. । 

“ एक बार राजा बीसछ को गये हुआ कि मेरे बरा 
कोई दूसरा नहीं है जिस पर उसकी जेसलमर वाळी रानी बोली 
कि गवे न कीजिए? पृथ्वी पर तुम्हार एस बहुत हैं. फक उड़ीसा | 
ही का राजा ऐसा है कि जिसके देश मै हीरा की खान और 
जगन्नाथ का मन्दिर है । रानी के ऐस बचन खुन राजा को क्रोध 
हुआ । राज अपने भतीजे को सौंप आप जगदेव परमार आहि 
सुभटो और सनां सहित उड़ीसा पहुंचा | वहां के राजा देवराज ने | 
E कन्या उसे व्याह कर ११ वषे तक उसे बन्दी रकखा, ATÈ 
वर्ष अजमेर आकर बीसल ने अपने भतीजे को युवराज बनाया”। 


1 


बाबु जी ने चन्द के रासे के बीसलदेव, ललितबिग्रहरात़ 
नाटक के नायक विग्रहराज या बीसल, दिहली की लाट पर खुद 
हुए लेख के विश्नदराज या बीसल और राजमती क पति बास 
देव इन सब को एक ही जान या मान लिया हे आर WS] 
विचार में यह बीसलदेवरासा उसी 'बीसल देव का हे जिसका 
वर्णन चन्द ने अपने पृथ्वीराजरासे में किया है ओर जो गुजरात | 
के चालुक्य राजा से लड़ा था। वे लिखते हैं कि “चन्द. AAA 
का संवत्‌ ८२१ देता है जो सनन्द विक्रम संवत्‌ के अनुसार 58 
होता है; उसमें बीसलदेव के राज्य समय के ६४ वर्ष जोड़ ९ 
तो Wo ९७६ वि०(स० ६१० £o) आवेगा । परन्तु शायद लेख प्र 
से यह-संवत्‌ ९२१ से ८२१. मै बदल गया हे? क्योंकि दूसरे स्थ 


३ बीसल देव के पाट बैठने के लिये एथ्वीराजरास में यह छप्पय लिखा हैं 
“आर्ट ASE इकईस, बेडि बीसल GAZ AT” । 
“ सुक्रवार प्रति पह, मास बेशाख सत पख? । 
“ अयि वेश Sale, विप्र चन्दी जन सार” । 
“ र्यो छत्र सिर तिलक, वेद मंत्रन्ह san”! 
à Sv 
“आनन्द आगावर इन्द्र सम, MA नन्द्‌ जस TAC” | 
~ ~ x ~ a , vi 
अजमेर उपर अरि जोर करि, विमल राज NAS HE” ॥ ' ai 
यहां भाठ Use emis शक्षरों में लिखा हे यदि बाबू जी के लिखने ४7 
९२२ पढ़ें तो छन्द भङ्ग हाता है 1: Es 
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पर चन्द गुजरात विजय का समय ६०५ बतलाता है vafe 
ae जान पढ़ता है कि वीसळ देव का समय ८२१ न हो कर 
.९२१ होगा | यह समय (६२१+-९११-६४--६०७६ वि० या स० १०२० 
fo) भोज और उसके पुत्र उदयादित्य से ठीक मिल जाता है” | 
“इतिहास में बीसल देव का नाम इसलिये प्रसिद्ध है कि 
इसने मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई की ओर एक वेर उन्हें भारत 
से निकाल देने में सफलमनोरथ हुआ। इससे उसीका आशय है 
जो राजपूताने के राजाओं ने मुहम्मद (महमूद) के विरुद्ध ठाना 
था। इससे यही सिद्ध होता है कि वीसलदेत ईस्वी सन की 
बारहवीं शताब्दी में नहीं हुआ वरन = शताब्दी के प्रथम 
az भाग में । ” फीरोजशाह की लाट के लेखवाले बीसलदेव 
के विषय में वावू जी अपना मन्तव्य लिखते हैं कि “उसका बीसल 
राज देव ही से कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं वरन उसके नाम का उल्लेख 
i| उसमें इसलिये किया गया था कि वह विग्रहराज के प्रसिद्ध 
[सह| और प्रतापी पुरुषाओं में खे था । यह विग्रहराज जो दिल्ली न जीत 
उनके | सका यह समभा हो कि यदि अपने नाम के साथ वीसळदेव के नाम 
AH) का उल्लेख हो तो जो कालिमा मेरे यश में लग गई हे वह दूर हो 
जरात| जाय। इसी कारण से उन दोनों का नाम उस लेख पर है| इस 
AA से विग्रहराज और वीसलदेव को एक ही पुरुष मानना कदापि 
aR) उचित नहीं जान पड़ता ” | 
i] _ इस बीसलदेव रासे के विषय में अपनी सम्माति प्रकट करने 
pwi फेपूवे म बाबू ड्याम सुन्दर जी के मन्तव्य विषय में कुछ कहूंगा । 
ean) उक्त बाबू जी का पृथ्वीराजरासे के बीसलदेव, ललितविग्रह 
ey) नाटक के नायक ओर फीरोजशाह की लाट के Baas 
c Aaaa तथा राजमता के पाते बीसल को एकही पुरुष मान लेना 
| xar अयुक्त हे। उन्होंने टाड राजस्थान के अनुसार रासे वाले 
s| SE का पृथ्वीराज से ६ पीढी पहिले होना लिख कर उस 
T के समय को, वीसलदेवरासे के draw से मिलाने 
शी परिश्रम उठाया है। यही कारण है कि अन्त में उन्हे लाट पर 
के लेख वाळे. विग्रह गौर बीसलदेव जुदा जुदा 3 
पडे| यदि a अहराज ऑर बीसलदव जुदा जुदा पुरुष ठहराने 
quif Wer बाबू साहब को यह माळूम होता कि चन्द्‌ क 
SIS साहब की दी हुई चहुबाणों की वंशावली बिल्कुल 
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रही है और विग्रहराज या बीसलदव नाम क चार रा 
चहचाणां मं हुए हं तो वे कदाप ऐसा न लिखते। अव भे =. 
चारों का संक्षेप ara लिखता हू [जसस स्पष्ट हो जायगा १ 
बीसलदेवरासे का AAS कॉन आर कब हुआ था । 

पहिला विग्रहराज या बीसलदेव चहुवाणा के मूल । 
चापमान या चाहभान से पांचवा पाढ़ा म इआ । 


दूसरा विग्रहराज्ञ (पृथ्वीराज रास का वासलद॒व ) faz 
का पुत्र था जिसने अणहिलवाड़े के राजा मूलराज सालंखी शे s 
विजय कर वहां वीसळपुर नाम का नगर बखाय़ा । gef | 
रासे में इस बीसलदेव को आनळदेव (अणौराज) का दादा | ८ 
सं० ९.८६ (do तक REX वष आजमेर मं उसका राज करना IST 
परन्तु वास्तव में यह विग्रहराज या बीसलद्‌व Ho १०३० Dvd 
राज करता था ? बाबू इयामखुन्दर दास जो ने अनन्द AT 
संवत की कल्पना के सहारे से पृथ्वीराजरास म दिए हुप GAN 
से इस वीसलदेव का समय मिलाने का श्रम किया है wj 
बीसलदेव का माळवे के परमार राजा भोजदेव का तो नहीं कि) 
उसके पिता सिन्धुराज का समकालीन होना सम्भव हैं क्यो 
भोजदेव Wo १०६७ वि० से कुछ पहिले गद्दी पर AZI था aic 


E र 


१ इस के लिये देखा एपीमाफेआ इण्डिका जिल्द २ पृष्ठ ९९९ म wem 
प्रान्त में हषनाथ के मन्दिर का लेख To १०३० वि० का। e vil | 
२ यह आनम्द सनन्द संवत्‌ की कल्पना पाण्डत माइनलाल जी RUM 
पण्ड्या ने अपनी “पृथ्वी राज रासो की प्रथम संरक्षा” नाम की पुस्तक में कई | 

स कल्पना के लिय कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया जिससे सिद्ध हावे TA n 
सवत्‌ का प्रचार कहीं अन्यत्र हुआ हा । यद्यपि उक्त पण्ड्या जी ने कही १ | 
कही ९९ वर्ष पृथ्वीराज रासे में दिए हुए सवता का Wa ठहरानक लिय E. | 
ह परन्तु ARAIN क्रि भनन्द विक्रम का नया शक ATA पर भी पृथ्वीराज il | 
सब संवत्‌ ZUR नहों मिलते । पूथ्वीराजरास में दिए हुए निम्न लिखित q 
अनन्द जोड़ कर मिलाइए-- ; 

"dug सत्त बरस प्रमान । आना नरिन्द तपि 'चाहवान 5 | : 
“etan देस दिय पुत्र wer । जे सिंह देवु तपि राज तव्यः" | C 
“सो बरस अह तप राज कीन । आनन्द मेव सिर छत्र दीन | 


1 i s 
“सो (सतएकी) बरस तपराज कीन । सिर ex सोम vas SUA 
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११११ या १११६ के लगभग मृत्यु को प्राप्त हुआ या मारा 
या । बीसलदेव भोज से पहिले मर चुका हो क्योंकि पृथ्वीराज 
बिजय नाम की पुस्तक और शिलालेखों में दी हुई चहुवाणों की 
aad के अनुसार सिंहराज के विग्रहराज या बीसलदे 
दुळैभराज, चन्द्रराज आर गोविन्दराज नाम के पुत्र थे | बीसल 
के पोछे दुळेभ और उसका भाई गोविन्द राज राजा हुआ। गोविन्द 
राज के पीछे वाकपतिराज दूसरा ओर फिर उस के छोटे भाई वीय- 
राम की वारी आई। यह वीर्यराम अवन्ती के राजा भोजदेव के हाथ 
से मारा गया था वीर्यराम का उत्तराधिकारी gaua तासरा 
मालवे के राजा उदयादित्य का (जिसके [e लेखों में भोजदेव 
का सम्बन्धी होना लिखा हे) समकाळीन था जिसने uo ११५१ 
fo के निकट तक राज mnl  . oa 

तीसरा विग्रहराज या वीसळदेच दुळेभराज तीसरे का भाइ 
था जिसका समय Go ११५१-७४ वि० के बीच में होना चाहिए 
इसके लिये बीजोल्यां की प्रशास्ति में लिखा हे कि "श्री चण्डो 
वनिपेति angat श्री सिंहटो दूसलस्तदू भ्राता थतताप बीसल- 
av श्रीराजदेदी प्रियः” अर्थात्‌ यही बीसलराज राजमती का 
पति था । परन्तु यह नह कह सकते कि राजदेवी मालव क 
राजा भोजदेव ही की कन्या थी । 

चोथा विग्रहराज या बीसलदेव ( बीजोल्यां की प्रशास्त म 
इस का नाम बीसल दिया है) अर्णाराज (आनलदेव) का पुत्र ओर 
सोमेश्वर का बड़ा भाई था जिसका लेख दिहळी म फारोज़शाह 
am की लाट पर हे ¦ उसका मृत्यु do १२२० वि? के लग भग होना 
[९०81 उस लेख से पाया जाता हे | इसी बीसलद्‌व या 1वश्वहराज ने 
तबरों स दिहली का राज लिया (do १२०८ वि० के लगभग) आर 
हिमालय स्‌ विन्ध्याचल पर्यन्त देश विजय कर आय्यावत्ते स 
ral का विच्छेद किया था । यही ललितवित्रह राज नाम क॑ 


i (इस लेख के लिये देखो इण्डियन्‌ ऐण्टीक्वरी जिल्द ९९ स० ९८९० ३० पृष्ठ 
YO डाक्टर क्रिलहार्न बाड राधाकान्त UA आरमिस्टर कोललुक्र न इस लख का 

हैं उन्ह ने एकनाम 'अवेल्लदेव' पढ़ा परन्तु लेख में AASA स्पष्ट लिखा ह। 
5 o किए टाडन भी पृथ्वी राजरासे को सच्चा जान कर इस लेख में एस हां AAA 
"a हैं परन्तु व सही नहीं हैं । à 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AN A A enn Em — 
Di 


Digitized by Arya Samaj Foupdatffn थी शं and eGangotri 


[टक का नायक था ? इस बीसलदेव और उसके लेख 
में जो अनुमान बाबू WAG AT ने किया हे बह ठीक agi) f 
लिखने के qa यदि उक्त बाबू जी मेरा रची हुई gehn 
चरित्र नाम की पुस्तक की भूमिका पढ़ लेते तो शायद Ay 
राज और बीसलदेव को जुदे जुदे पुरुष न ठहराते ओर न ऐप 
लिखते कि विग्नदराज दिछी फतह न कर सका इसलिये अपने ay 
में लगी हुई कालिमा को मिटाने के वास्ते उसने बीसलदेव काना] 
अपने साथ जोड़ दिया.। 
अब बीसलदेव रासे के विषय में यह कहा जा सकता है f 
यादे यह ग्रन्थ किसी नरपत कवि ने शक Wo १२०२ या १२१० | 
लिखा हो तो रचयिता ऊपर दिण gu चारों बीसल देव में से 
किसी का भी समकालीन नहीं ठहर सकता हे । 
ग्रन्थकार लिखता हे कि भोज देव ने अपनी कन्या का विवाह 
करने को पुरोहित भेजा वह अजमेर अयोध्या दिल्ली आर मधुर 
गया परन्तु कोई राजा उसके मन में न आया आखिर अजमेर 
वीसलदेव A उसने राजमती का विवाह ठहराया । भाटिया बी 
ख्यात के अनुसार जेसलमेर का नगर राजा HAT ने स० १२१२ वि 
में बसा कर अपनी राजधानी बनाया था अतः सम्भव नहीं हि 
भोज देव का पुरोहित जों राव जेसल से करीब पक सो Wu पहि प्र 
मर चुका था जेसलमेर में जावे और यदि उसका जेसलमेर जान| ko 
माने तो राजमती को भोज देच की कन्या नहीं मानना पड़ेगा || ६ 
भोज राजा के समय में दिहली पर अनङ्ग पाल तंवर ( दूसर)| प्र 
राज करता था, अयोध्या ( कन्नौज) में शाळवशी राजाओं "| न 
राज भ्रष्ट होकर राठोड़ों का आधिकार शुरू हुआ था, मथुरा AS 
समय कोई स्वतन्त्र राजा का होना पाया नहीं जाता वह शहर fae 
ESSS के आश्रीन था फिरिइतः लिखता है कि--“स० १०१७ PÉ 
; १०७४ वि० A सुल्तान महमूद yaad मथुरा मै गया जो fa 
। वासदेव का शहर कहलाता Ed दिहळी के राजा ने शहर की हिंग 
ee क बम ET me o0 751 mI Ix 


4D अ. 34 ५ av 


Eyd F SAV: २ A 


१.एक ललितविग्नहराज नाटक कावे सोमदेव का बज्ञाया हुआ भोर EU 


“काले नाटक खास विम्रहराज जा का बनाया अजेमर के. scare दिन के € 
में मिला था ॥ 
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ad के वास्ते फौज भेजी थी मगर वह शिकस्त खाकर भाग गई 
dc बीस दिन तक सुख्तान ने उस शहर को छूटा ” साँभर में an 
बार्णों का राज भोज देव से बहुत पहिले होना पाया जाता है, fa- 
ताइ का गढ़ आठवीं शताब्दी ( विक्रम की )* अन्त में गुहिलोर्तो 
न अवस्ती के राजाओं से ले लिया था फिर भोज का उस पर क्या 


| अधिकार था कि वह बीसलदेव को देने से इंकार करता ! अज- 


मेर का शहर भोज देव के बहुत पीछे बसकर चहुवाण राजाओं 
की राजधानी हुआ था । संवत्‌ १२०० fao के लगभग तक-जब 
कि गुजरात का ASA राजा कुमारपाल, चहुवाण राजा अरुणो 
राज या आना पर चढ़ गया था-चहुचाणों की राजधानी 
अजमेर नहीं थी क्योंकि प्रबन्धाचन्तामणि के कत्ता मेरुतुङ्ग a 
अरुणो राज को नागोर व शाकम्भरी का सपादलक्षीय राजा लिखा 
है। इतना अवश्य हे कि अजमेर का नगर अरुणोराज के पिता 


:| अज्ञयराज ने उस समय बसा दिया था । इत्यादि पेतिहासिक 


अशुद्धियो से स्पष्ट हे कि बोसळदेव राखा किसी वीसलदेव के 
Bus में बना हुआ नहीं किन्तु पीछे स किसी ने लिख दिया हो 

ka a a ` - AN >. 
| आर आश्चय्य नहीं कि यह ग्रन्थ पृथ्वीराजरासे के पीछे बना हों 


याकि उसी के अनुसार बीसल रासे में भी बीसल देव की पर 
मार आर यादव कुल की दो रानियां होनी लिखी हें, और सिवा 
(सकेकि दीसल देव ने भोज राजा की कन्या राजमती स विवाह 
किया अन्य इतिहास सम्बन्धी कोई वात उससे नहीं प्राप्त होती है 


T El A ra se A a 
| FT को पद्यरचना और भाषा के विषय में उस समय तक ठीक ठीक 


केद जा सकता जब तक कि सम्पूर्ण ग्रन्थ न पढ़ा जावे | 


« ना AR Aam 
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c 
[ पण्डित नारायण awè वी. ए. लिखित ] 
भमिका । 
a 


नेपाल देश के भूगोल और इतिहास जानने की मेश m 
दिनों से उत्कण्डा लगी थी, परन्तु SAN पूरा हान का कोइ उपा 
नहीं देख पड़ता था । इसी अवसर में एक नेपाल सम्बन्धी मोर 
इमा मेरे हाथ आया--तेपाल राज्यान्तगत मटिहानी स्थान भो 
बृटिश राज्यान्तर्गत चोरौत स्थान के महन्त देवादास को नेपार 

q दरबार ने महन्ती. से हटाकर रामशरण दास को महन्त बनाया।। 
नेपाल दरबार के भय से देवादास मटिहानी से तो चले आए एर 
dria नहीं छोड़ते हैं। इस कारण चोरोत पर अधिकार | 
लिये रामशरण दास ओर देवादास में आजकल तिरहुत के जग 
श्रीमान्‌ मिटर ए. ई. स्टेली साहब के विचारालय में मोकृद्दमा चह 
रहा हे। में भी उसमें वकील ga इस मोकृद्दमें A यह बात | 
विचाराधीन है कि “नेपाल सरकार को मटिहानी या चोरोत m) 
के सहन्तों के नियुक्त करने ओर निकाल देने का कोई अधिकार 
या नहीं” | बस, इसके प्रमाण A नेपाळ विषयक कई पुस्ता 
खाज कर महन्त देवादास के पच में दिखलाई गई है । मेने उती 
पुस्तकां की सहायता से इस लेख को लिखा हं, क [जसम मं 
उत्कण्ठा के साथ साथ सव साधारण की उत्कण्ठा भी पूरी होव! 
1 उन महाशायों का अत्यन्त अनुग्रहीत हूं कि जिनके ग्रन्थों से GRI | 
सहायता इस लेख के लिखने में मिली हे और जिनके नाम AT] 

१. नेपाळ की “वशावली”--जिसको नेपाळान्तरीत पाटन A 
निवासी पण्डित श्री गुणानन्द जी के पूर्वपुरुषा ने “पबातिया am 
में निमोण किया था। 


T 


Ja el wor d 


E IP 


| २. “नेपाळ के उस भाग का वणेन जो युरपवासिया 7 , 
| खुला हे”--जिसको डेनिएल राइट साहब ने सन्‌ १८७७ © 
लिखा ur 1 


पाठक महोदयों से मेरी सविनय प्रार्थना E कि इस 77 
जहा कहा अशुद्ध देखे उस कृपापूवक शुद्ध करके H 
भेजे कि म उसे खुधारदूं | इत्यलम्‌ | 


(a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ANN S TE ou 
ki 


Digitized by Arya Sam Foundatidn Chennai and eGangotri 
AA c 
पहिला अध्याय | 
नेपाल के उस खण्ड का वर्णन जो युरोपवासियों 


a 


के लिये खुला हुआ है । 


— OS oa 


नेपाळ राज्य एक छोटासा स्वाधीन राज्य हिन्दुस्तान की 
उत्तर-पूरव सीमा पर स्थित È । यह देश प्रायः Yoo मीळ लम्वा 
और १३० मीळ चोड़ा है । इसके उत्तर हिमांलय पर्वत, qua 
fran; दकिखन तिरहुत, गोरखपुर और अवघ प्रदेश; और पच्छिम 
अवध प्रदेश e | 
` नेपाली लोग केवल उसी प्रान्त को नेपाल' कहते हैं जो उस 
की राजधानी काठमाण्डु, के आस पास = | 

नेपाल का जो भाग विदेशियों के देखने को खुळा है वह एक 


[सा टुकडा E, काठमाण्डू केचारो ओर १५ मील के आगे 
देशी जाने नहीं पाते | 


सिगोली से काठमाण्डु जाने का माग ata लिखे स्थानों से 


रोकर है-- 
ae E Em त o तिर 
पड़ाव dra | नदियां जो पार होनी पड़ती है 
E. | ET Te ~ 
सिगोली से रकसोल | १६ | सिकरान, रकसोल, तिळावे 
रकसाल स faaara १७ | रकसोल, तिलावे 
सिप्रवास स बीचफोह १० | एक छोटी धारा 
“चिक्ोह से हितोरा १२ | कुरू 
हितारा स निम्बुआतार ७ | सामरी, राप्ती 
ERR से सीसागढी ८ | एक छोटी धारा 
W मारखुः ७ | मारखू 
d  —- w qe से थानकोट ८ | एक छोटी धरा 
We से काउमाण्ड ७ | कालीमती और विष्णुमती 
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नेपाल की दरी ( valley ), जिसमे नेपा i 2 । 
और जिसमें न्यायालय और सना का प्रधान स्थळ हे, एक बिस्त 
समतल भूमि हे और उसके चारो आर बड़े बड़े पहाड़ खडे] 
यह पुरव से पच्छिम प्रायः २० मील ऑर उतर से दाक्खन १५ sip 
हें । विख्यात चोटियो के नाम ये हे-पूरव A महादेव पोखरी; उत्तर 
| में मुनाचूर, शिवपुरी, कुकनी ओर काहिलछिया; पच्छिम मै नागाजुत 
दकिंखन में फूलचाक सव स ऊँचा है । इसकी ऊंचाई समुद्र 
किनारे से ९७२० फीट ओर नेपाळ दरी से ५२२० फीट हे। 
इन पहाड़ियों से बहुत सी नदियां निकलकर इस देश èl 
[= किए रहती E | इनमें से दो नादियां प्रधान ह--(१) amy 
मती, जों शिवपुरी चोटी के उत्तर से निकली हे आर (२) fay, 
मती, जा शिवपुरी और कुकनी के दक्खिन से निकली है। 
नेपाल दरी के उत्तर-पूरव कोने A एक माग कुकनी होकर 
गोखो ओर तिब्बत को चला गया हे | 
नोआकोट दरी (या खोला) A त्रिशूल गङ्गा बड़े वेग | 
निकलती हैं। आगे जाकर यही नदी गण्डक नाम से प्रख्यात ह|| 
इस त्रिशूळ गङ्गा के उस पार AFIA लोग नहीं जाने पाते db 
इस नेपाळ दरी की बस्ती लगभग पांच लाख मनुष्या क| 
होगी | 7 
: SAB की राजधानी काठमाण्डु इसी नेपाळ दरी के बाच 
( ग्रीनविच से २७" ४२' So अक्षांश ओर ८५५ 34 Yo देशान्तर Ta 
4 पर स्थित èl यह नगर वागमती और विष्णुमती नदियों के Sf 
पर “खोडा” अथोत्‌ देवी के खड के आकार में वसा हैं a | 
1 माण्डु को यन्देसी, कान्तिपुर और काठमाण्डू भी कहते है। FEN] 
4 इस नगर को राजा गुणकाम देव न काळगत वषे ३८२४ (epo 
में बसाया था | इस नगर की बस्ती छग भग ३०००० A कुछ s 
की होगी | दोमहळे, तिमहले, चौमहले घर Yè के बने इसमें T| 
ओर देख पड़ते El नगर के भीतर कई खुले खान हैं 
हाट लगते हें | 
नगर के बीचो वीच महाराजा का राजभवन है | राज 
के निकट उत्तर ओर " तळेज्ञ ” का एक विशाळ मन्दिर है | 
को राजा महीन्द्रमछ ने सन्‌ १५४९ ई० के लगभग वनवाया 
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३३ | gg मन्दिर केवळ राजकुछ के लोगो के लिये हे | इनके अतिरिक्त 
[ ५ 3 a > ~ ` a sè 
है ga नगर में इतने मन्दिर हैं कि देखने वाला जिधर ताके SAT 


a उनमे चालि पड़े हुए कुक्कुट, 


मीह त W bts EF 
"E क्र बकरे और erm सुधिर के WIE उन पर भरे हुप हैं । 
१ 


उत्त | Id 
जु, 
mi 


S काठमाण्डु की सड़कें बहुत छाडी, हैं; उन्हे सड़क नही, वरन 


आ से उत्तर - पूरव फाटक से बाहर निकलने पर 
एक वड़ा पोखरा मिळता हें जिसको लोग “रानी पोखरी ” 
हो| कहते € | काठमाण्डु से एक मील दक्सिन पूरव 'थापतळी' हे 
जहां सर जंग बहादुर प्रधान मंत्री रहते थे । काठमाण्डु से एक मील 
ग ह|. उत्तर अड्गरेज़ी रेसिडेंट के रहने का स्थान है । a 
ra kil थापतली से एक सड़क वागमती के पुल पर होती हुई “पाटन” 
है। | नगर तक गई है। यह शहर काठमाण्डु स २ मील दाक्खिन-पूरव 
a] कुछ ऊंची भूमि पर बसा हे । यह काठमाण्डु: से पहिले का बसा 
हुआ है, क्योंकि यह राजा वीरदेव के राज्य कलिगत वषे ३४०० 
gai) ( सन्‌ २९९ do ) में बना था। इसको यलोनदेसी और ललित पाटन 
cia) भी कहते हे । यह नगर प्रायः सब वातो में काठमाण्डु के सहश हे । 
EC के दक्खिन-पूरव कोने पर सिपाहियों के परेड करने का 
। क| दान हैं। पासही एक पुराने ढंग का वौद्ध मन्दिर हे । नगर के 
aie) गरा ओर बहुत से “ चेत्य ” अर्थात्‌ मन्दिर हैं । लोग कहते हैं कि 
azi] सकी वस्ती ३०,००० मनुष्यों की है । 

sou) , काठमाण्डु से एक सड़क ९ मील पूरब ओर चळ कर नेपाल 
pari SV के तीसरे बड़े नगर “ भटगांव” में पहुंची हैं। इस नगर को 
gri SASA fo में राजा आनन्द मल्ल ने बसाया था D भटगांव का 
E E a भगतापुर था पर धमेपाटन और खोपोदेसी भी 
[जी LNI इसका आकार महादेव के डमरू के समान d 


ER WR काठमाण्डु और पाटन दोनों ही से अधिक साफ È । इस 
वा| ^ SS लगभग ३०,००० मनुष्यों की है । इस नगर के बीच 
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में एक बडा मन्दिर E जिसको नेवार लोग “ न्यातपोळ देवर | a 
या पंच महला मन्दिर कहते हे । मन्दिर का सीढियो परद o. 
ओर मूर्तियाँ बनी हैं-सव के नीचे वाळी सीढ़ी पर भटगांव 


राजा के दो वाय का मातया ह जिनका TH दस आदामयोका ml “ 


E 


- 


uri इनके ऊपर दो हाथियों की मूर्तियां हैं जो उन = í 

दस गुना वळ रखते थे। फिर सिं at की सूतियां हैं जिनका क| य 

उन हाथियों से दस गुना ar | चौथी सीढ़ी पर args की gil इ 

जो age उन सिंहो से दस शुने बलवान थे । पांचवीं aig! 7 

सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर व्याघिनी और सिंधिनी umm गे 
अलौकिक शार्क वाली देवियों की सूतियां हैं । ug प्रधान मरी १ 

| सर जंग वहादुर के छोटे भाई AAT AT शमशोर AT यही wd] 7 
थे | यह भटगांच सेना विभाग के सेनापति थे | E 


इन ऊपर लिखे तीन बड़े बड़े नगरों को छोड़ कर इस नेपालदरी। . 
में प्रायः ६० छोटे छोटे और नगर हें SAA कई एक प्रधान प्रथा C 


नगरा कं नाम नीचे लिखे जाते हे । a 


चन्द्रगिरि घादी के निकट एक छोटा सा नगर हे जस 
“यानकोट” कहते हैं । इस नगर क पूरव पहाड़ियों KH 
गांव हैं जिनमें से “कीर्तिपुर” प्रधान है । नेपाळी लोग इस ग 
r. को पवित्र स्थान समझते हे, और गोखा लोगों की लड़ाई में गण 
I राजा पृथ्वी नारायण के भाई इसी स्थान में मारे गए थे । गाड 
X लोगों ने जब इस गांव को दखल कर लिया तो इसके SAA | 
Hi पुरुष और लड़कों की नाकें कटवा डाली थीं । कीर्तिपुर AA 
4 लगभग ४२०० मनुष्यो की कही जाती हे । कीर्तिपुर के पूरव अ] | 
1 काठमाण्डु से लगभग दो मील दक्खिन “ चौबहाछ ” नामक नी |: 
हे जिसमें १००० मनुष्य बसते हैं | इसके पूरव हो कर ami 
नदा बहता ह्‌ | | 


AAS से तीन मील दाक्खिन “सोगमती नामक गांव ६ 
जो मच्छिन्द्रनाथ क लिये प्रसिद्ध है । नदी के दक्खिन किनारे 
भोगमती से कुछ aaa हटकर “फुरफिंग” नामक U^ 
नगरी है | " 
. पाठन से एक सड़क दाक्खिन की ओर चलकर “ सात 
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me प" चू ” गांवों से होती zi Seana” को गई हे । इस 
दोगे ६ गांव कें पास एक पुराना म न्द्र और बहुत से पुराने Tq TI è 
hri पाटन से दूसरी सड़क द्क्खिन-पूरव कोने चळकर “हरसखिद्धि”, 
1 | “इवा” आर बोरागांच सं हाता *गांदावरी तक गई हं । 


गोष गोदावरी » एक वड़ा पवित्र स्थान नेपाल A समझा जाता हे । 
tal यहां बारह वरस पर एक भारी मेळा एक महीने तक लगता हे । 
[ति इस गोदावरी ताथ क मळ म नेपाळ के सव स्थानां स हज़ारों 
अह) मनुष्य आते हैं । कहते हैं कि यह गोदावरी हद मद्रास की 
कहे गोदावरी नदी से मिला हुआ हे । vw तीथ मै बहुत से मन्दिर 
3 बने हुए हे ॥ एक मन्दिर से एक पगडंडा pedin चाटी तक 
ह| गई है, जो ६७२० फीट ऊंची हैं इस चोटी पर एक छोटा मन्दिर 
| भीहे। 
azil जो सड़क काठमाण्डु से भटगांव गई है उसके 
man] नगर वसे हुए हेर नदी”, “बुदी” ओर “aay 
प्रकार के मट्टी के ataa बनते ul 
जसशे| राज धानी से जो पक्की सड़क उत्तर-पूरव कोने से पञ्जुपाति नाथ 
cH) के मन्दिर तक गई है उस पर “नवसागर”, “नन्दी गांव, 
स गं “हरिगांव”, “चवाहित” और “देचपाटन” नामक प्रसिद्ध प्रासिद्ध गांव 
aa] बसे हुए हैं। । 
| “पशुपाति” नगर जिसमें जगद्विख्यात पशुपाति नाथ चिराजमान 
हे वागमती के पच्छिम किनार पर काठमाण्डु से तीन मील उत्तर 
पूरव बसा हुआ हे | यह नगर TAS सा JA पड़ता हे आर बहुत 
गन्दा हे । “पशुपति” नाम का मन्दिर जो नेपाल का सव से भारा 
मान्द्र हे नदी के किनारे बना हुआ है । इस मन्दिर की बाहरी 
दिवाळ के पास भी कोई युरोप देशवासी नहीं जाने पाता Zl 
गदा के किनारे गाछियों म कई अद्भत फकीरों की गुफाएँ g l 
गांव ६| एव किनारे एक पहाड़ी E जो सिन्दूर और चम्पा के पेड़ ओर 
नारे Tei से ढपी हुई हे । इस जगल में बन्दर बहुत भरे हे । चपाला 
ad | शग कहते हे कि यही जगल खृगस्थली है । मरने के समय 
। नेपाली Sin पशुपाति जाते हैं ओर प्राणान्त के समय मरन वाळ 
शै वाग्मती के तट पर ळे जाकर पानी में पैर at कर खुला देते 
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COMES 
। उसी के कितार पर सुद जलाए जात हे, आर उसी J m 


खिया के सता होने का भा एक स्थान ह्‌ l 


प्रति वषे फागुन के महीने में हिन्दुस्तान के प्रायः सब खण्ड पे 
त्री लोग पशुपतिनाथ का दशन करने आते हें ओर pgs] 
में ala करते हैं। यहां इतने प्रकार के उत्सव होते हैं कि प्राग, 
कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता होगा कि जिस दिन यात्रियों a 
भाड़ यहां न लगता हो | 
पशुपति के चार मील पूरव COT नारायण” नाम की og 
(टी सी नगरी हे, आर इसके भा उत्तर-पूरव दो मोल पर “aig 
नामक प्रसिद्ध स्थान हे । WO से चार मील पच्छिम जाकर 
५ गोकणे ” नामक एक खोटा, पर बड़ा पवित्र, आम हे । यह गांव 
पशुपति से दो मील उत्तर-पूरब वागमती के किनारे पर स्थित है। 


गोकण ओर पशुपति के बीच “बोघनाथ ” नामक एक अपू 
गांव काठमाण्डु से साढ़े तीन मील और पशुपति से एक मील पर 
एक बड़े बोद्ध मन्दिर के चारो ओर वृत्ताकार बसा हुआ है । इस 
स्थान में जाड़े के दिना मे भोटिया और तिब्बती लोग आकर रह 
करते हैं । 

A A e ose (s; - . A a ` ^s | 

शिवपुरी पवेत के निकट एक छोटा सा गांव हे जिसमे गोर 
कण्ठ का एक मन्दिर ओर पोखरा = । 


S SS c a” p x d 
नागाजुन पवत क पालि वाला जा नामक MIT elt 


c x ul 
नागाजुन पहाड़ी के उत्तर किनारे पर कई गुफाएं ओर HHT Hl 


LMS, 
1 कुटियां हे । इस पहाड़ी के ऊपर कई छोटे छोटे मन्दिर हैं ATA 
| DEI | 
राजधाना स SE मील पच्छिम “ स्वयम्भूनाथ” का माद 


ओर नीचे से oo सीढ़ियां चढ्ने से मिळता हे । सीढ़ी कें di 
बुद्धावतार श्रा शाक्य सह को एक बहुत बड़ी gi È Eia q 
ऊपर पातळ स मढ़ा एक गोलाकार स्तम्भ हे कि जिस पर dá 
बड़ा सा इन्द्र का वज्र खड़ा है। 

शम्भूनाथ का दर्शन करने नेवार और भोटियो लोग बहुता 
से आते हैं, पर हिन्दू लोग इस मन्दिर का आधिक मान नहीं कै 
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pars में सड़क और राहों पर अनगिनत “पौझा” “ पाडी ” 
“सातल” पथिक और यात्रियों के विश्राम लेने के fèzè वने 
हैं। इनमें से कोइ कोई तो बड़े बड़े चौंखूटे दो माजिळे घर हैं जो 
कसी न किसी मन्दिर के निकट हैं, और कोई कोई केवळ खपड़ैल 
सारे हैं। स्थान स्थान पर “धारा अर्थात्‌ पानी पीने का स्थान 
भी बना हुआ हे | इन विश्रामस्थल आर प्याआ का बनाना नेपाली 


ढोंग धर्म का काम समझते हें ॥ 


y 


dic 


दूसरा अध्याय | 


नेपाल देश मै गोर्खा, नेवार, मगर, शुरङ्ग, लिम्बू किराती, 


भोटिया और लेप्चा जाति के लोग वसते हैं । 


इनमें से गोर्खा प्रधान हे । “गोखो” या “गोर्खाली ” जाति का 


| नाम उनकी प्राचीन राजधानी “ गोखो ” नगर के नाम पर पडा Ed 


a 


यह गोर्खा नगर काठमाण्डु से लगभग ४० मील पच्छिम है, इसी 


| A ` ` RN ` ann 
| नगर और उसके आस पास के स्थाना मे गोखो लोग पहिले रहा 


करते थें। ये लोग राजपूत वंश के हैं और इनके राजा उदयपुर के 
राजा के वेश के हैं । जब सुसलमानो A राजपुताने पर आक्रमण 
किया था तो ये लोग वहां से भाग कर नेपाल चले आए थे । Gr 
पहिले पहिल कमाऊं पहाडी की राह होकर “anan” के निकट 
आकर वसे और फिर धीरे धीरे इन्होंने “गोखो” नगर तक अपना राज 


| फेला लया। सन्‌ १७६८ fo क लगभग Areal जाति ने नेपाल पर 


शकिमण किया ओर तव से आज तक येही लोग वहां का राज्य करते 
Mi Teal लोग देखने में सुन्दर होते हैं और विशेष करके काठमाण्डु 
म रहते हैं, पर और और नगरों में भी छितराए gu हैं । 
SEU दरी के वासियों मै से “ नेवार ” लोग गिनती मे सव से 
rtl गोर्खाओं के आक्रमण के पहिले नेवार ही लोग इस देश 
mas T आर अभी' तक पाटन, भटगांव और बहुतेरे छोटे छोटे 
e | SE € । ये लोग खेती ओर शिल्पकारी का काम करते 
से agat प्रवीण वडही, राज, चित्रकार, खुईकारी के 
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काम करने वाळे ओर धातु के काम करन वाळे = | 
वाणिज्य इन्ही छोगा के हाथ म हें इनम से काई काइ वडे afè 
“मगर” ओर “ गुरुङ्ग जात क छोग TATRA: नेपाल s 
से पच्छिम बसते हे । ये लोग नाटे ओर बलवान होते हे । अङग 
राज को गोखा पळटन मे यही लाग बडुतायत स पाए जाते हैं। 
“लिम्बू” ओर “किराती जात के लाग नेपाल दरी; 


पच्छिम पहाड़ी प्रान्त में वसते हैं । लिम्बू लोग सेना मे अधिक 


भरता होत हे, आर य आर कराता आखेट करन म UI EG 


लोग अधिक बलवान होते = | 
लेपचा ” जाति के लोग सिकम के समीपवर्ती पहाड़ों y 

रहते हें, ओर सामान्यतः भोटिया लोगों से मिळते E 

“ भाटिया ” जाति क लोग नेपाळ दरी के चारो ओर आ 
तिब्बत आर नेपाळ दरी के मध्यवर्ती स्थानां में बसते हें । येलो 
WZZ, बलवान, पर कुरूप, होत Cl बोझ होने का काम WIES 
येही किया करते TI दो दो मन का बोझ भी उठा लेने में य हिच 
कते नहीं हैं । 


A A 


. ऊपर लिखी जातियों के अतिरिक्त भोटान और 


भी जाड़े के दिनों में नेपाळ में आकर बोधनाथ और शम्मूनाथ | 
आस पास रहते = | 
, काठमाण्डु ये प्रायः १००० काइभीरी और इराकी gaa 
सोदागर भी वसते हे | 
गोर्खा लोगो की भाषा “ पर्बातिया ” है जो संस्कृत से नि 
आर नागरी TA में लिखी जाती है । नेवारी भाषा इससे में 


A 


* 
s 
हे ओर उसकी वर्णमाला भी कुछ भिन्न ही है। लिम्बू और TÉ 
भे 


टिया तिब्बती भाषा व्यवहार करते EQ बाकी जांतियाँ की * 


a * 


बालया AA ATÈ | 


ATS क ब्राह्मण लोगों का भोजन हिन्दुस्तान के ब्राह्मणे १ $ 


समान हे, पर ओर और लोग हिन्दुस्तान के लोगों से अधिक 
खाते हे | गोखा SIN विशेष करके खस्सी का मांस खाते हैं जि 
वें लाग तराई ओर उत्तरीय पहाड़ियों से Haars हैं.। इसके 
च Se हारण, वराह, आदे का मांस भी खाया. जाता 
नेवार लोग भस, qmi, भंड, और चिडियो को खाते हैं। मर्ग 
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नीच जाति के हिन्दू हैँ । मगर लोग सूअर का मांस खाते हैं. 

९ qc मेस का मांस नहीँ आर Tey लोग भस खाते है पर सूअर 
a लिम्बू, किराती और लेप्चा लोग बोद्ध है ओर नेवारां क 
समान आहाराद करते है । निधना को सदा मांस नहीं मिलता । 
[स देश में चावल बहुत होता हे, इस निधन लोग चावल और 
तरकारी अधिकतर खाते हे | ये लाग लहसुन आर Hu के बड़े 
रधी होते हे । ऊंची जाति के लोग मदिरा को हाथ से भी नहीं छते | 
पर नेवार और नीची जाति वाले “इकशी ” नामक मदिरा पीते हैं, 

। ज्ञसक्रो वे लोग अपने घर में बनाते हं | सुनते हे, अङ्गरेज़ी शराब 
भी नेपाल में खूब चली हे । नेपाली लोग चाय भी पीते हें । नेपाल 
में चाय तेब्बत स आता ह | 


नेपाल म॑ लड़कों के पढ़ाने का सर्कार नेपाळ की थोर से कोई 
प्रवन्ध नहीं था, पर अब सुनते हैं कि कही पाठशालाएं खो ली गई EI 
धोड़े धनी लोग अपने लड़कों को अङ्गरजी पढ़ाने के लिये किसी 
अङ्रेज़ या बङ्गाली अध्यापक को अपने यहां रख लेते हें । प्रत्येक 
' मनुष्य अपने लड़के को आपही पढ़ाता हे या अपने पुरोहित वा 
किसी पण्डित को इस काम पर नियत करता हे | नीच जाति और 
a लोगों के लड़कों को किसी. प्रकार की विद्या नहीं पढ़ाई 
जाती | 


t ` 


नेपाल के वासी कई धर्मे के sau cu 
फराको मुसलमान * l गोखो, मगर और गुरुङ्ग हिन्दू हैं l हिन्दु- 
सान के हिन्दुओं के समान ये भी जाति-भद, YA, व्यवहार 
शौर खाने पीने का विचार मानते & | 

बहुत विवाह करने की प्रथा नेपाल में भी प्रचलित हे, धनी 


लोगों को बहुत सी स्त्रियां होती है। बिधवा-बिवाह का निषेध ह, 
सती होना प्रचलित TI 


bm That छोग अपनी स्त्रियों को व्याभिचार के लिये बड़ा कठिन 
| SUY । पहिले तो वे व्यभिचारिणियों को घर ही में खूब 


Re हैं, फिर उनको जन्म भर के लिये कारागार (जेल) 
1 Ic व्याभचारिणी का यार भी बचने नहीं पाता हे । उसक 
छाए जाने पर! पहिले उसके दोष का विचार होता 
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उसमें यदि बह दोषी साबित हो जाय तो. व्यमिचारिणी के ५; 


को आज्ञा मिलती है कि सव के सामने उसको कार डाले, i, : 
को केवल इतना अधिकार दिया जाता हे कि चहां से यदि भा : 
सके तो मारने वाळे के सामने से भाग कर अपनी जान बचा ह|| ६ 
पर भाग कर जान बचाना बहुत कठिन है, क्योकि दशक l ३ 
उसे SET या ठोकर मार कर IFAT गिरा Fa हैं। एक m ५ 
उपाय और भी हे कि जिससे दोषी अपनी जान वचा सकता है- 

यदि व्यभिचारिणी का पति अपना पैर ऊपर उठाए और उस पे ॥ 
के नीचे हो कर वह दोषी चला: जायं, तो बह केवल à i 
| निकाल दिया जाता है पर उसकी जान. नहीं ली जाति॥ प्र 
परन्तु ऐसा करना बड़ी लज्जा की चात समझी जाती a, 
लोग मरना ही अधिक पसन्द करते हैं । व्यभिचारिणी aD. 
यार को बचा. सकती है यदि वह बार वार यही कहती जाय bil र 
वही पुरुष पहिला मनुष्य नहीं था कि जिससे उसने पहि ६ 
पहिल व्यभिचार किया है | हे 


नेवार, लिम्बू, किराती ओर भोटिया लोग बौद्ध-धमा बलव | 
पर उनका YÈ हिन्दू घमे से बहुत कुछ मिल गया हे । यक | 
फल फूल से पूजा किया करते हैं, परन्तु उनमे से कोई कोई WU 
दाय वाले अपने मन्दिरा में संस, बकरे, कुक्कुट और वत्तक d 
चढाते हैं । इनका केवळ रुधिर मन्दिर पर छींटा जाता है न! 
मांस भक्त लोग खाते हैं | x A 

/ नेवार लोगों में बिवाह-बन्धन का मानं उतना नहीं ti 
जितना गोखो लोगों में। पहिले लड़कपन में नेवार कन्या का A 
बेल फल के साथ कर दिया जाता है और वह बेल किसी पर्व 
नदी में फेक दी जाती हे । युवा होने पर उस कन्या क D 
कोई योग्य वर ढूंढ देते हैं पर यदि उस कन्या को बह पति * 
न लगे तो उसको अधिकार है कि अपने पति के तकिण के 4 
एक सुपारी रख कर वहाँ स चळ दे और दूसरा पति e 
ले। यह छोड़ा छोड़ी का नियम अब कुछ कठिन कर दिया गर्या "E 
बिधवाओं को फिर से बिवाह करने का अधिकार हे 
यद है कि नेवारिन कभी विधवा होती ही नहीं हैं, क्या 


बेल के साथ उसका विवाह किया जाता है वह संद म 
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quar जाता है । नेवार लोगों में व्यभिचार का कोई कठिन दण्ड 
कहीं दिया जाता है । पति व्यभिचारिणी स्त्री को अपने घर a 
काल देता है MIT उसके यार से उतना रुपया ले लिया जाता 
» कि जितना विवाह में पति को व्यय करना पड़ा था । यदि 
तना रुपया वह नहीं दे तो उसको कारागार वास का दण्ड 
होता हँ! des 

नेपाळ में. तीन प्रकार का TET प्रचलित हे । (१) विक्रमा- 
ka का संवत्‌ जो SAN सन्‌ के ५७ वरस पहिले प्रारम्भ हुआ 


| था। (२) शालिवाहन का शाका जो इस्वी सन्‌ के ७८ वरस पीचे 


qed हुआ। और (३) नेपाली शताव्द जो सन्‌ ८८० fo के 
अक्तबर महीने में प्रारम्भ हुआ था | इनके अतिरिक्त नेपाळ में 


il कभी कभी कलिरात चष का AN प्रयोग होता हं जा सन्‌ इस्चा क 
| २१०१ बरस पहिले प्रारम्भ हुआ था । नेपाल म सवत्‌ ओर शाका 
वैशाख बदी प्रतिपदा स ओर नेपाळी Warez कातिक बदी प्रति- 
| पदा से प्रारम्भ होता हे । 


^ N a ~ ~> 
नेपाळ में अनगिनत त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, उनमे 


| स प्रधान प्रछान का वणन नीचे छिखा जाता = | 


१---मच्छिन्द्र यात्रा | 


^ ~~ a ~ a ~ ka 
नेपाल के आध्रिष्ठान्ह देवता मच्छिन्द्र नाथ के आद्राथ यह 


| उत्सव किया जाता है । मच्छिन्द्रनाथ का मन्दिर बोगमती गांव 
| मे है।मे० १ वेशाख को मच्छिन्द्रनाथ की सूते को एक ।सहासन म 
ki रख कर रथ पर चढ़ाते हैं ओर उस TA को स्थान स्थान पर एक 


एक दिन ठह्राते हुए सात दिन में बोगमती से पाटन ळे जाते E 
फर पाटन में एक महीना रहने के वाद मच्छिन्द्रनाथ शुभ दिन 


अर्क म वहां से लोटते हैं । इस लौटने के दिन को “ युदरी झार” कहते 


& ke EY उस दिन माच्छन्द्वनाथ का 1बद्धावन सभा क सामन 
साड कर यह दिखला दिया जाता है कि यद्यपि वे काइ वस्तु लिप भी 
TRE तो भी चह सन्तुष्ट हैं । 

1 ——— QM योगिनी यात्रा । 
बज्न योगिनी देवी को बौद्ध और हिन्दू दोनों ही . पूजते हैं 
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सांखू के निकट “मणिचूर” पवेत पर इनका मन्दिर | 

है। यह उत्सव मि० ३ वैशाख को सांखू में एक सप्ताह तक कि; 
जाता है । देवी की मूर्ति को एक खट मै रख कर मनुष्यों के इ 
पर नगर में चारों ओर घुमाते हैं । 

| ३--सिथी यात्रा । 


Seam TES a. 
- यह उत्सव मि० २१ जेठ को काठमाण्डु आर शम्भूनाथ के da 
विष्णुमती फे तट पर होता हे । इसमे लड़के लोग भोजन के बाइ 
दो दल बांध कर एक दूसरे पर पत्थर Weng हें । इसके पास d! 
x a, A A 
“ कड्केश्वरी ” देवी का ART हं | 
c 
४--गथिया मोगल या घण्टाकर्ण । 


यह नाम एक राक्षस का था जो १४ सावन को उस AWÈ 
निकाल दिया गया था। उस दिन नेवार बालक TT उस रात्ता 
की एक मूर्ति बना कर गलियों में घुमाते हे, और राह में जिसे 
भेट gi उससे एक एक पैसा उगाहते जाते हैं, फिर सांझ को 
ct a a 
भात जलाः दी जाती दे | 


५--बाँर यात्रा । 


यह त्योहार मि० ८ सावन और मि० १३ भादो को dri 
इसमें वोद्धधमावलम्बी नवारों के पुरोहित बांर घर घर जा करण 
मुठ्ठी चावल भिक्षा मांग लाते हैं क्योंकि उनके पूर्व gen M 
"Capp इस दिन नेवार लोग अपने अपने घर और दूकानो गे 
तस्वीर, फूल, आदि से सजते हैं, और नेवारिनें gears ५ 
E बड़ी टोकडियो A अनाज ले कर बैठती E और aid १ 
घांटती हैं | : 
६--राखीपूरणिमा L à 
इस उत्सव को बौद्ध ओर हिन्दू दोनों ही मानते हैं । at 
लोग पवित्र नदियां में खान करते और मन्दिरो में दशन gat 


al 


A ` Ne EN a [o] €. लेते 
आर ब्राह्मण लाग यजमानां को राखी बाध “कर दक्षिणा ax 


उस दिन बहुत लोग “ गोसाई थान” में तीथ करने जात 
aai की झील में स्वान करते हें । oF 
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mb ७--नागपश्चमी । 


bi ? ` यह पर्व fre ५ सावन को होता है। कहते हैं इस दिन नाग 
kòk राज और गरुड़ से युद्ध हुआ था । लोग कहते हूँ कि उस युद्ध के 
श्रम स शस दिन गरुड़ की सूति जो चांगू नारायण में है पसीजने 
andi है। पुजारी एक अंगोळे से यह पसीना disan जाता ह 
A और उस अंगोछे को राजा के पास भेज देता है । इस अंगोछे का 
एक सूत पानी में डाल दने से वह पानी सांप के काटन की भारी 
औषायि हो जांता हैं । पर विषेळे सांप नेपाल में देख ही नहीं 
पड़ते है | 
- * A 
४--जन्माष्टमा | 
यह भी कृष्णचन्द्र का जन्मात्सव भादोँ वदी अष्टमी को होता 
ha d ~ e ~ 
है। इस अवसर पर नगरों में घर ओर दूकान तस्वीर आदि से 
सजी जाती हैं। 
९--गाययात्रा | 
यह केवळ नेवारों का त्योहार है | पहिली भादों को वे सब नेवार 
कि जिनके कुल का कोई आदमी साल भर के भीतर मर गया हे, 
अपना अपना भेष गाय का बनाकर राजा के महल के चारों ओर 


नाचते हे । अब उनके बदले A नचनिए सव भेष बदलकर नाचते 
गाते हें। 


१०-__वाघयात्रा | 


. यह उत्सव दूसरी wat को होता दै। अब इसमे भी बाघ का 
भप बनाने के बदले नचनिए सब नाचते गाते = | 
११--पून्द्रयात्रा । 
यह उत्सव २६ भादों से प्रारम्भ होकर आठ दिन तक हाता 
६। पहिले दिन राजमहल के सामने एक वड़ा सा काठ का खम्भा 
"d जाता हे ओर सब व्यवसायी नचनिए रङ्ग रङ्ग का रूप बना- 
र राजमहल के चासो ओर नाचते हैं । इन आठ दिनों के बीच यदि 
oe हो ज्ञाय तो A. e बड़ा अशुभ समभा जाता हे, ओर भूकम्प 
देन को पहिला देन मानकर फिर से उत्सव मनाया जाता = | 
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उत्सव के तीसरे दिन बहुत सा कुमारा ATS का i. NE 
के सामने किया जाता ह आर उन कुमारा दावया का रथ प्‌ 
बेठा कर नगर मे चारों ओर घुमात हे जव फर राजमहल क पास 
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पहुंचते हैं तो राजा की गद्दी वाहर स्क्खी जाती हे ऑर उस पा 
राजा Asa हैं या उनका खड्ग CHAT जाता हे, आर राजपुर 
लोग भेट देते हैं । इस दिन को “अनन्त Tita” कहते हं । नेपाह | E 
का जीतने वाले गोरखा राजा पृथ्वी नारायण इसी उत्सव के समय 

डे सेनिका के साथ काठमाण्डु में पेठे थे, आर. जब गद्दी बाहर 
रक्सी गई तो उस पर जाकर वेठ गए थे। उस दिन अधिकतर 


\ 

उ 
नेवार लोग अमळ में रहने के कारण इनसे ZÉ नहीं सके ओर 
नेवार राजा नगर छोड़ कर भाग गए | i 

t T C 
१२--दशहरा या दुगापूजा | i 
e 3 


"x LON A A LN LN a 
यह त्योहार नपाल में ठीक उसी प्रकार से होता हे जसा कि 


हेन्दुस्तान म॑ । भेद इतनाही हे कि नेपाल म दुग देवी की मूर्ति 
नहीं बनाइ जाती = | 
१३--दिवाढी । 
यह त्योहार भी नेपाल म॑ हिन्दुस्तान ही के समान होता ६। 
यहाँ केवळ तीन दिन जूआ खेलने की आज्ञा हे। जुआरी लोग बाजी र 


लगाने मं बड़े बहादुर होत है, काइ भी चीज़ दाव पर रख qa 
नहा gand | 


यह नेवारों का त्योहार हे और मि० १६ कातिक को होता RI 
इसमें कुत्ते की पूजा होती है । उसी दिन देश भर के कुत्ते गले १ 
फूल की माला पहिने देख पडते =| | 
इसी प्रकार से नेपाल A YA, काग ओर वेगो के भी पूजन 
^ 


दिन नियत हैं | 


१४--खिंचापूजा | 


१५--भाईपूजा | 


[मात १७ कातक का यह उत्सव नेपाल में उसी प्रकार j 
p | जाता हे कि जैसे हिन्दुस्तान में जहां इसका नाम "|: 
qua" या ‘ara द्वितीया” ei < 
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१६-र्‍वालाचतुदेशी "T संब्या । 


मिः १४ अगहन को नेपाली लोग पशुपति नाथ के मान्दिर के 
सामने मगस्थली के जङ्गल में जाकर चावल, फल और मिठाई 
कते हैं और उस जङ्गल के वन्द्र सव कूट ळूट कर खूब प्रसन्न 
So 
होत g | 

१७--कार्तिक्रपूर्णिमा | 

aga सी स्त्रियां पशुपतिनाथ के मन्दिर में जाकर महीना भर 

उपवास करती और केवल "XU पीकर रहती हैं । इनमे से 
कोई कोई तो व्रत करते करते मर भी जाती हैं। पूर्णिमा के दिन बडा 
उत्सव होता है और रात भर लोग नाचने गाने में बिताते हैं । दूसरे 
दिन उसी कैलाश पवेत पर, कि जिसके नीचे मन्दिर हैं, ब्राह्मण 
Rare जाते हैं, और तव सब स्त्रियां अपने अपने घर लोटती हैं । 

~ `A 
१८--गणशचाथ | 


a a 


A ` ` LY 
ठीक उसी प्रकार से जैसा कि हिन्दुस्तान में होता हे । 


O 


A A 
१९--बसन्तपश्नमा AT श्रापञ्चमा | 
मिः २० माघ को यह उत्सव विद्या की देवी सरस्वती के आठ्‌- 
ta 
राथे किया जाता हे l 
NA 
२०-हांला | 
फागुन की पूर्णिमा को “ चीर” अथोत लकड़ी का ढेर पताका 
सा सजकर,जलाया जाता हे | 
२१--माघीपूर्णिमा | 
WIS महीने में प्राति दिन थोड़े नेवार युवक बागमती में खान 
करते हे; और पूर्णिमा के दिन उनमें से किसी किसी को लोग नदी 
किनारे से मन्दिर तक बारात सजाकर ले जाते हैं । बारात में 
aiu को एक अळडूत डोली पर चित्त सोलाकर उसकी 
SEE और पेरों-पर दीप बालकर ले जाते हैं। आँख के बचाव 
sa oM di3 di& 
i. 0 lea बह San भी लगा लेता है । इन डोलियो के पीछे dh 
भार और नहनिया लोग सिर पर जल का घड़ा लिए चलते हैं । इन 
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घडो में छेद करके कुश cra रहते हे कि जिससे «mè ] ~ 
बूँद करके नीचे गिरता जाता हे आर द्शनिया लोग उसको हए | 


२२--घोडायात्रा । 


खेत की अमावस्या को सब राजपुरुषो के घोडे ओर zing 3 
— के भैद्वान में इकट्ठे किए जाते Sl राजा ओर राजपुरुष लोग में 
— के बीच चैत्य पर खडे होतेंहे ओर उनके सामने घोड्दोड़ होती है। 


E ` तीसरा अध्याय | 
| नेपाळ मे वकील मोख्तार का AZA आदर नहीं होता है। m 
से बड़ा न्यायाधीश (Chief Justice) केवल २००.) मासिक dai 
पाता E । सब अभियोगों की अपील ean में होती है इसमे 
- न्याय अच्छा होता है। अङ्ग काटना, कोड़ा मारना, आदि ATAN 
को सर जंग बहादुर ने उठा दिया हे। राजद्रोह, बलवा, युद्ध १ 
- समय काम छोड़ कर भागना, आदि राज्य सम्वन्धी अपराधों al 
- दण्ड मृत्यु या जन्म भर कारागार वास का मिलता TI घूस a 
WX सरकारी नोकर हो कर धरोहर खा जाने वालो का दण 
जुमाना, केद ओर काम छोड़ा देना है । गो हत्या ओर नर ह़ं 
का दण्ड मृत्यु, गो घायल करने का केद; और दूसरे दूसरे अत्याचार 
का दण्ड कद या जुमाना हे | यदि कोई नीच जाति का आदी 
अपन का ऊचा जात का प्रगट करके किसी ऊंची जात 
को अपने हाथ का अन्न खिलादे या पानी पिला दे तो sad 
भारी जुमोना या केद का दण्ड होता हे, या उसका सब धन í 
- छिया जाता हं; या उसको बेच कर गुलाम बना दिया जाता. i | 
ait जिसकी जाति जाती. हे वह प्रायश्चित करा कर फि 
मळेलियाजाताहे। 


Aa a A sa. “9 L fd rmn. at GC BH a ses 


AA? po 


pur A AM HL A A" 


- ब्राह्मण ओर स्त्रियों को प्राणदण्ड कभी. नहीं दिया जाता, 
कठिन परिश्रम के साथ जन्म भर केद होना स्त्रियो के लिग. | a 
से भारी दण्ड हे और ब्राह्मणो का भी यही दण्ड है पर वे ज |. 
निकाल भी दिए जाते E । E 


" 
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aaa (गुलामी) की प्रथा नेपाल में प्रचलित ह । प्रत्येक 
प्रप्य के यहा गुलाम रहता ह | लाग कहत हं क नेपाल म वीस 
हीस हजार गुलाम होंगे । इनमें से अधिक तो पहिले गुलामो की 
an दै । थोडे धनिक लोगों की गुलाम दासियां घर के बाहर 
जाने नहीं पाती हैं, पर इनको छोड़ ओर सब दासियों की चाळ 
| चलन अच्छी नहीं हैं दासा का दाम too) स १५०) तक हं. 
VM sic दाखियों का १५०) से २००) तक होता है। इनके मालिक इनके 
साथ अच्छा Ada TAA हं ओर इससे य सव सन्तुए देख पड़ते | 
, यदि किसी दासी का उसके मालिक का जना.ळड़का होय तो 
ह दासत्वं स कूटन का दावा कर सकती हं | 
Lm] इस देश का वाणिज्य ओर शिल्प कमे नेवार और थोड़े विदे- 
aa) शियो के हाथ में हे । नेपाळ में रूई के कपड़े, ऊनी कपड़े, कागज, 
TAR) घण्टा, पीतल और लोहे के ataa, सान ओर चाँदी क गहने ओर 
"i मट्टी के वरतन बनते हैं । नेपाळ के सव शिल्पकार नेवार हैं, पर 
| नेपाळ सरकार ने थोड़े हिन्दुस्तानी शिल्पकारां को सरकारी 
AA कामा में रक्खा gl 


Wal लोग युद्ध-विद्या पर बहुत ध्यान देते हं। स्थायी सेना 
१९००० मनुष्या की हे । यह २६ रेजिमेंट में वेटी हुई हे, प्रत्येक 
चां राजमेट म ५०० स goo आदमी हें | इनके अतिरिक्त एक भारी 
ai पग आर हे जिसके सिपाही कुछ दिन स्थायी सना मे काम करने 
paf ऐर हटा दिए जाते हे और वे घर पर कुळ दिन रह कर फिर सेना 
मे भरती हो सकते हे | इससे नेपाळ सरकार जब चाहे तव बिना 
। ह| MSTA के ६०००० या ७०००० मनुष्यों की सेना तुरत इकट्ठी 
q है| फेर सकती हे अङ्गरेज़ी प्रणाली पर नेपाली रेजिमेंट बनाई जाती 
ai ९ और अङ्गरेजी ही शब्द से parag कराई जाती है | 


सानेक छोग साधारण तरह से नीले रङ्ग का अङ्गरखा आर 
E जामा पहिनते हे, पर बहुत से रेजिमेंट वाले qi लिवास म 
ये र ae सङ्ग का अङ्गरखा और काला पायजामा पहिनते हँ । तोपवाले 
| पड़ा पाहिनत है । सब सैनिक सिर पर मुरेठा ओर सरकारी 

शा की कलगी रखते हें। अफसरी की कलागया म जवाहरात 


र तरह तर 
ओर कलगी 
४ ८८ है RORIS GS प्‌, en Hashes ge 


3| if पाय 


urükul Kangri Collectión, Haridwar 


E Dacos WAR VS a... 


- भग ७००० योद्धा बच गए थे | इस लड़ाई A नेपालियों 4 ai 
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बड़े बड़े दाम के होती हैं । जो कलगी सर जङ्ग वहादुर के सिर 
रहती थी उसका दाम २२५०००) था । 

सब far के शास्त्र एक प्रकार के नहीं हें । किसी रोजिमे E 
के पास पुरानी चाल का चकमक लगी हुई बन्दूक हे, किसी के पाप 
टक्कर मारने वाली भूरे रङ्ग की ACA” नामक वन्दूक, आर किसी $ 
पास “एनफील्ड राइफल हे । पर सब सानिका क पास “खुसरं' 
अवश्य रहती हे | pis 1 

तोपों का प्रवन्ध अधिक है । घोड़े की तोपों का भी प्रवन्ध di 


N 


३ पर्वतीय तोप ATÈ जो खञ्चर स खाचा जाता ह। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपने देश को AAA के आक्रम 


से बचाने के लिये नेपाल की सेना अच्छी हे। अपनी पहाड़ियों sm 
A y 


जड़ला A रह कर ATAN लोग अच्छा तरह स ASA Al शानु 


3 
E 


के लिये बड़े प्रवल रहेंगे | परन्तु दूसरे देश पर आक्रमण करने 
इनकी प्रवलता वेसा नही समझी जाती हे । इनके अफसर ला 
साधारणतः feug हैं ओर सनिको का aga दिना स किसा US 
मे जाना नही पड़ा हे। इनके अस्त्र शस्त्र बढ़िया नहीं हे आर थाड 
हे। युद्ध के समय सेनिका को भोजनादिक आर युद्धसामत्रा फु 
चाने का कोई अच्छा प्रवन्ध नहीं हे ओर पहिनने di कपड़े १ 
अच्छे नहीं हैं | 

सन्‌ १८५४ fo में जव नेपाल और तिब्बत से लड़ाई हुई 4१ 
उसमें नेपाल स २७००० सैनिक २६००० कुली और साधारण m 
पाही, और ३९०००० भारवाहक कुली गए थे, और नेपाल KÒ 


saa किया था जिसका फळ यह हुआ कि तिव्वतियो ने १ 
का सालाना १००००) देना सकारा | 
é 
नेपाल की आय राजकर से लग भग ९६ लाख रुपए का 
यह सब रुपया भूमिकर, वस्तुकर, और दुसर qut कर 
तराइ क साल INi A मूल्य स आता हे | 


A ~ a sè रा 
नेपाल की सड़कों का हाल ऊपर लिख चुके हैं । “हि 


दी” 


a. A S» Aa GA. AA A 


Aly ow Als 


>“ PAN Ya Neds “ay 


तक di सड़क का लाक ATÈ, पर हिथारास भा amit i 


अच्छा सड़क हे, आर वाच को नादया पर पुल भां e l 


ie 
गई ` 
के ला KANA AAA rS ए सोक | 


Ls 
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से कोई STA का जानवर नहीं जा सकता हे । नेपाल 
vip केवल दो ही अच्छो सड़क है । एक सड़क चन्द्रगिरि घाटी 
a पास थानकोट नगर से HAMA तक गई है ओर दूसरी थाप- 
तढी से वाळा जी तक गई हे आर केवळ तीन ही मील लम्वी हे । 
इन्हें छोड़ और सव राह केवळ पगडड्यां हैं नपाळ से जो दो 


azi तिब्बत को गई हैं, वे केवल GAZ खाभड़ राह पहाड़ियां 
होकर है | 


चौथा अध्याय | 


( अङ्रेजी राज से नेपाळ राज का सम्बन्ध । ) 

` जव गोखा छोगों ने नेपाल पर चढ़ाई की थी, तच पहिले पहिल 
नेपाल के राजा ने अङ्गरेज़ी सरकार से सहायता मांगी, जिस पर 
सन्‌ १७६५ $o में केप्टेन क्रिनूठौक साहब थोड़े सिपाहया को 
लेकर तराई मे गए पर गोर्खा ने इन्हें वहां से भगा दिया | 

सन्‌ १७६१ £o में गोखाओं ने अङ्गरेज़ां से वाणिज्य विषयक 
सन्धि की, ओर चीनियो के साथ वखेड़ा होने पर लाडे कोनवालिस 
स सहायता मांगी । इस पर कनल FREN नेपाल गए आर 
सन्‌ १७६२ के प्रारम्भही A नोआकोट पहुंचे, पर तव तक MAN 
लोग चोनियों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, इससे इनको 
WERT नहीं पड़ा। इस बार एक दूसरी सन्धि Wu आर नेपाल- 
यास Ao १ माच सन्‌ १७६२ Fo को हुइ। 

सन्‌ १८०१ do में तीसरी सन्धि हुई जिसके अनुसार 
"IW साहब नेपाळ में अङ्गरेज़ सरकार के रेसिडेण्ट नियत हुए । 
“है अप्रेल सन्‌ १८०२ में राजधानी में पहुंच ऑर वहा एक वरस 
रह पर वहां रहने स कोई लाभ न देखखर WAT सन्‌ १८०३ में 


SA 
$ आए । सन्‌ १८०४ fo मे लाड वेलेसली ने नेपाल A API 
TS दी | 


_ अव नेपाली लोग अङ्गरेज्जी राज्य पर आक्रमण कर अङ्गरेजी 
सरकार से शत्रुता बढ़ाने लगे तो अङ्गरञ्जी सरकार ने ता० १ नवम्बर 
१०१४ ई० को लड़ाई की सूचना दी । नेपाल ओर नेपाछियां 
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का हाळ पहिले से नहीं जानने के कारण पहिळ ता 4 षे 


aga चिपत्तियां झेलनी पड़ा ऑर कलङ्गा किल पर चहा 
करने में सेनापति गिलेस्पी हत हुए, पर पीछे जनरल अकटरलोनीने 


गोर्खा को भगाया और धावा कर वे मकवानपुर पहुँच, जो 


नेपाल दरी के दाक्खन और राजधानी से ३२ मील पर तराई KRI 
अन्त में दोनों राज्यों में माच सन्‌ १८१६ म सान्ध हा गइ, कि 
जिसके अनुसार नप जीते हुए देश का बहुत सा भाग नेपाल 


ASU को छोड़ दिया और अङ्गरेज़ी Tasos नेपाल में नियत | 
हआ | अप्रैल १८१६ Lo में बोआयलो साहव रोसेडेण्ट होकर का | 


= पहुंचे | 

इस समय नेपाल के राजा बहुत छोट थे इसस राजकाज का 
काम जेनरल भीमसेन थापा किया करते थे | ता? २० नवम्वर सन्‌ 
१८१९६ ३० को शीतला के प्रकोप स राजा का स्वगवास हा गया 
र उनके साथ उनकी एक रानी ओर ६ दासेया सती हो गई। 
ato ८ दिसम्बर सन्‌ १८१६ ३० को राजा इन्द्रावक्रमशाह वहादुर 
SUAM जङ्ग गद्दी पर as, पर ये उस समय केवल तीन वध के 


थे, इससे राजकाज का काम जनरल भामसन थापा ही के हाथ 1/ 


रहा और राजा की सोतेली दादी “ललित त्रिपुर खुन्दरी देवी रा 
प्रतिनिधि रही । 
agai रोसिडेण्ट को नेपाल से निकाल देने के लिये इसी बाँच 
में नेपाळी लोग चीन वालों से सलाह कर रहे थे, और हिन्दुस्तान 
दूसरे दूसरे राजाओं से भी इस काम के लिये मेळ चाह रहे 
t 
पर कृतकाय न हुए । 


सन्‌ १८२४३० में राजा का विवाह हुआ और ता? ५ अर्घ 


१८२९ $o में राजा के पुत्र ओर उतराधिकारी सुरेन्द्र विक्रम qi | 


जनमे। सन्‌ १८३३ में एक रामा के बहकाने पर राजा ने भोमसेत 
हाथ से अपने को निकालना चाहा, पर कृतकाये न हुए | «i 
सन्‌ १८३७ ३० में भीमसन काम से हटा दिए गए आर राजा 
एक बच्चे को विष देने के दोष में केद किए गए । जब इनक! «d 
eir और दासियो को सवे साधारण के सामने कुछ दण्ड दै 


धमकी दी गई, तो इन्होंने अपने सामने इस अपमान को सह 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बदठे अपना मरना अच्छा समझा और कारागार ही में आत्मघात 
किया | इनका शव काठमाण्डु का सडका पर घसीटे जाने के वाद 
क ag के ढेर पर फेंक दिया गया | इस प्रकार से पक वीर ay 
सरदार के जीवन का अन्त हुआ कि जिन्ह ने २२ वर्ष तक EL 
का अनुशासन अच्छी रीति से किया था । 

इस समय से लेकर सन्‌ १८४३ Zo तक भीमसेन के विरोधी 
काढा पाण्डे का अनुशासन रहा । इनके समय में सभी के साथ 
छलवल होता रहा, अङ्गरेज़ी राज्य के साथ भी प्रायः बिगाड़ हो 
जाती थी, पर रोखिडेण्ट के सुप्रवन्ध से लडाई न. होने पाई । 

c १८४३ में भीमसेन का भतीजा, एक IZR योद्धा, ATA- 
बर सिंह, जिसको अङ्गरेज्ञों ने किसी कारण से हिन्दुस्तान में सन्‌ 
१८३६ fo में रोक रक्खा था, नेपाल लौटा । यह थोड़े ही दिन में 
राजा और सेना का स्नहपात्र हो गया | इसने अपना afre 
जमाकर मई सन्‌ १८४३ So में काळा पाण्डे और उसक साथेयों को 
पकड़वा कर मरवा डाला | 

इस समय जङ्गवहादुर नामक एक होनहार AT युवक योद्धा 
का उद्य हुआ | वाळ नरसिंह नामक एक नेपाली: “काज़ी” के सात 
पुत्रां में से ये सव से वड़े थे | छोटी A वयस में ये सेना में 
भरती हुए और कुछ दिन युवराज के साथ रहे । इस समय इनको 
कनल की पदवी मिलचुकी था | सन्‌ १८४४ So में इनके चचा 
मातवरसिंह भी, राजसभा और सेना A इनका अधिकार बढ़ते देख 
` फर भयभीत हुए थे । अङ्गरेज़ी रेखिडेण्ट सर हेनरी लारेन्स ने इन 
Sa 5 कहा था कि “यह चतुर युवक हैं, विशेष करके सैनिक 
पपर्या मै प्रवीण हे, परन्तु छोटे वयस के होने पर भी कपरप्रवन्ध 
"बडा ही निपुण हैं।” 


उन दिनो जिस रानी का अधिकार राज में चल रहा था उसका 
n अनुग्रह ka अपने को देखकर जङ्गबहादुर अपने मनोरथ को 

| a करने के प्रवन्ध में पड़े ! मातवरसिंह यद्यवि प्रधान मन्त्री - 
à EN e H SEIKO चत g SN गए Fl ता? १८ मइ सन्‌ 
| Mn a राजा से भट करने के ळय सिह राजमहरू 
ए । राजमहल A आते ही भीतर स किसी न गोली 
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चलाकर इनका काम तमाम किया ओर इनका सुतक 
पाति भेज दिया गया । पहिले तो समाचार उड़ा कि vagi 
इन्हें मारा था पर पीछे पता लगा IA रानी क उसकाने पर जर 
बहादर ने मातवरसिंह पर गोली चलाइ थो | इस समयसे ज्ञा 
बहादर राजकीय कामों मै हाथ डालने लग पर तव तक मन्त्री नह 
हुप थे | मातवरसिंह की मृत्यु के वाद गगन सिह प्रधान मन्त्रके 
qz पर नियत हुए | 
इस समय राजा तो रानी के हाथ म केवल कठपुतली की ना 
और रानी ही वस्तुतः देश का अनुशासन [किया करती थी! 
के मन्त्रियों में से 'गगनसिंह रानी के विशेष अनुग्रह पात्र 
थे | इनको न माळूम किसने ताः १४ सितम्बर १८४६ को रात को 
जब वे पूजा कर रहे थे, गोळी चलाकर मार डाला । रानी न अफ 
छात्रओं पर इस हत्या का दोष लगाया आर राजा स आग्रह किया 
कि सब मन्त्री ओर सरदारो को बुलाकर गगन सह के TAMA 
का पता छगारवे । राजा का पत्र पाकर फतह जङ्ग आंद मन्त्री गा 


कोट? नामक महल में राजा स ASA आए | यहा राना, र्जा 


वहादुर, उनके BAT भाइ ओर एक विश्वासी शरीर-रत्तक पाह 
ही से बन्दूक लगाए dà थे। इस द्रवार म रानी के दल आर 
फतह जङ्ग के दल से बातो बात झगड़ा वढा, गाली गलाज A 
लगी और अन्तिम फल यह हुआ कि देखते देखते थोड़ी ही दर १ 
नेपाल के ३२ सरदार और मन्त्री और १०० से कुछ अधिक AN 
zw लोग गोली से मार डाले गए । होरा सुन कर राई 
शेसिडेण्ट के पास गए,और एक घण्टे मे लौटे तो कोट की मोखा 
को अपने मन्त्रियों के लहू से भरा देखा। अब तक राजा का MS 
अधिकार राज्यकाज में बच गया था सो भी इस घटना से जात 
रहा | जङ्गबहादुर अपने भाई ओर सेनिका के सहारे से am 
म सभा से अधिक बलवान बन गए | किसी से कुछ न वन पडा! 
dro २ नवम्बर को और भी १३ सरदार मारे गए और दिसम्बर 
राजा भी भागकर वनारस चले गए । रानी ने समझा था. कि 
बहादुर की सहायता से अपना अधिकार जमाकर अपने YÉ 
को राज्य दूंगी, सो भी पूरा न हुआ, और अन्ततः रानी की 
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" १८४७ ZO म राजा न फर अपना A IRT पाना चाहा 
13 पर सब निष्फल हुआ जङ्गवहादुर का मारन का भा प्रवन्ध वकार 


iii एवा, वरश्च इन सव का फल उलटा यह हुआ कि दरबार नय 
m| प्रस्यातःकर दिया कि राजा अपनी चाल चलन के कारण राज 
न| सिंहासन से उतार दिए गए । ता? १२ मइ सन्‌ १८४७ io को 
(| राजा पदच्युत किए गए ओर उनके उत्तराधिकारी श्री सुरेन्द्र 

बिक्रम शाह राजींसहासन पर वेठाए गए | इसके वाद पदच्युत 
'न | राजा ने एकवार फिर भी तराई पर चढ़ाई को, पर केदी कर लिए 
थी।। गए और राजमहळ में केद TIA गए । नए राजा पर भी तीबरहाए 
= रक्खी जाने लगी । उनके उत्तराधिकारी: श्री त्रिलोक बीर विक्रम 
1 को| शाह जो ता० १ दिसम्बर सन्‌ १८४७ £o को जनमे थे, कभी 
WW| दरवार में भी नहीं आन पाते थे । 


OO इस प्रकार से अपने wu विरोधियों को हटाकर देश भर के 
a सव प्रधान प्रधान मनुष्या के साथ जङ्गवहादुर न अपने घराने स 
विवाह का सम्बन्ध कर लिया ओर अपना अधिकार TF आर नरापद्‌ 

a | कर डाला। नेपाल में इस रीति स निश्चिन्त हा जङ्गबहादुर ता० १५ 
ओर WAIT! १८५० Fo को इङ्गलण्ड की यात्रा करन [नकल | इन्हान 


of अपने एक भाइ को ता प्रधान मन्त्रा क काम पर रख दया आर 
जर | रा भाइयों को साथ लिए गए | इनके साथ और भी नेपाल के 
प्रधान प्रधान मनुष्य इङ्गलेण्ड गए थे। इङ्गलेण्ड म इन सव का 
qa) "छी खातिरदारी की गई थी । वहा जाने से इन नेपाल्या 
dfi क अङ्गरेज़ी सरकार क बल ओर प्रभाव के देखने का भी सुअवसर 
age) गला । इन यात्रा का फळ लाभकारी EAT | 


जाती Alo ६ फरवरी सन्‌ १८५१ £o को जङ्गबहादुर AAS लाट 
amd) आए आर आते ही अपने देश के दण्ड विधि आईन का इन्होने 
पडा! खुधार किया । अङ्कच्छेद का दण्ड जा Wes बहुत से अपराधों 
gach) म दिया जाता था अब उठा दिया गया, आर AAA क दण्ड A अव 
$ f| जल हत्या और राजद्रोह के अपराधों मै दिए जाने की आज्ञा हुई। 
लडी | साधारणत: सती होन में कुछ रुकावट रख दा गई । इसी इसी 

३ गर से और भो बहुत कुछ सुधार किया गया । जङ्गबहादुर न 
| पकार पाने f कुछ किया हो पर अधिकार पाकर 
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उन्हाने देश की ACT भलाइ को, इनक एखा भलाइ करने वारा 
आर दूसरा कोइ न हुआ | 

जङ्गबहादुर के FAVE A छौट कर नेपाल आने के थोडे ह 
दिन पीछे उनके शत्रआ ने फर भा उनका उखाडुन का Tan 
किया ओर थोड़े पुरानी चाल क रइसा न भो यह कहकर जई 


जाने स इनका जात चला गइ ह आर इसस य ASA क काम ह 
[ग्य नहा रह। इन वागाया म राजा क एक भाइ आर जङ्ग बहार 
के एक अपने भइ आर एक चचर भाइ भा थ। य सब पगरफ्तार q 


E लिए गए, पर AFCA सरकार न वीच में पड़कर इनको प्रा a 
SENS a a. n ~ A NN 
दण्ड होने से यह प्रतिज्ञा कर बचाया कि ये प्रयाग म कृद RÄ 


छोटे छोटे बागी केवल जाति से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए। 
इसके बाद बागियों ने फिर भी नवम्बर सन्‌ १८५२ और oq. 
सन्‌ १८५३ में जङ्गबहादुर को हटाना चाहा, पर कोई फल 7 
निकला | 
सन्‌ १८५३ में नेपाल दरवार की प्राथना पर वागी लोग प्रया: 
से छोड़ दिए गए और अपने देश में आकर रहने पाए, WA 
लोगों पर तीक्ष्ण दृष्टि रक्खी जाती थी | इनमें खे जङ्गबहावुर रै 
भाई तो पारप? और ' बटवाल ' के गवर्नर वनाए गए और सन्‌ १८५ s 
में मर, पर राजा के भाई जिन्हें कुछ उन्माद सा देख पड़ता था द्रा 
फकीर हो गए ओर बहुत दिनों तक जीवित देखे गए थे । सः 
| Sto २३ फरवरी सन्‌ १८९५ को अङ्गरेजो सरकार के प्रसत प्री 
पर भाग हुए अपराधियों को सपने की सन्धि नेपाळ सरकार (१ 
AFCA सरकार के बीच में ek । उसी साल माच महीने में अड ति 
न एक AMAR मण्डली नेपाळ मे भेजने का प्रस्ताव [4015 «lè 
जङ्गबहादुर ने इसको स्वीकार न किया । (3 


भजा जाता ह | इस बार जब नेपाली राजदुत गए यह कर a 
भेट तिब्बत के मागे स चीन लिए जा रहे थे तो तिव्बतिया * 
को सामग्री आर भट ळूट ळी ओर इनमें स कई एक का 
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आकिया | इस दुष्ट वतांव का बदला लेने के लिये नेपाल्यों ने 
बढाई की भारी तैयारी की । वरस दिन में खाने की सामग्रियां 
। rit, तोप आदि युद्ध की सामग्रो और भोजन की वस्तु 
EU gan qc पहुंचाने के लिये कुली नियत किए गए, और बहुत से 
धनिक भरती किप गए । तव घोर युद्ध आरम्भ हुआ और लग 
भग दो बरस तक चलता रहा । इस युद्ध में तोप और सामग्री 
| पहाड़ पर ले जाने में नेपालियो को बड़ी वड़ी कठिनाइयां उठानी 
पड़ी थीं, और भारी जाडा पड़ने और भोजन की सामग्री न मिलने 
a सैनिकों को बहुत HU सहना पड़ा था । कहते हैं कि भोजन के 
E को दूर करने के लिये जङ्गवहादुर ने राजगुरू से यह प्रका- 
शित करा दिया था कि ‘ara’ नामक जानवर वेळ नहीं हैं, हरिण 
'है और इस कारण पक्के हिन्दू लोग भी इसे खा सकते हैं । 


E P सब STATT sb झेलत नेपाळी सना “जुड़ा ' स्थान तक पहुंची 
qi आर “केराग आर “HET” घाटया पर अपना अधिकार जमा 

qi l नवम्बर १८५५ Zo में समाचार आया कि भाटिया लोंगा ने 
| बुट्टी फिर से ले छी ओर जुड़ा ओर केरांग को AZA सी सेनाओं 


^ A 


a से घेर छिया है। काठमाण्डु से और सना भेजी गई, और तीनों 
` | स्थान फिर स छीन लिए गए | तव तो तिब्वतियों ने समभा कि 
नेपालियो स लड़कर फतह न GAN, और वे सन्धि का AAT 
DU भेजने लगे L इस सन्धि की बात चीत में कई महीने ळगे क्योंकि 
बात वात मे चीन के राजपुरुष से, जो लासा में रहा करते हे, 
सम्मति ली जाती थी। अन्ततः ता? २५ माच सन्‌ १८५६ में नेपाल 
आर तिब्बत के बीच आगे लिखे नियमों पर सन्धि स्थापित हुई-- 
M. (१) नेपालियो ने जिन स्थानों को ले लिया है उनको लोटा दें और 
qt WAT १००००) रुपया वार्षिक नेपाल को दिया करे | (२) नेपाल 
१ सजोवाणिज्यकी वस्तु तिब्बत जाय उस पर कर न लगे आर 
२) एक गोखो अफसर लासा में रहे और बह नेपाली वणिका के 
| HN किया करे | इनके अतिरिक्त दोनों के काद्याका 
TS करना, उन तिव्बतिया को क्षमा करना कि 
नपालर्या की सहायता की हे, इत्यादि इत्यादि ओर FÈ 

भ छोटी बातो का सी नियम हो गया । 


अप पा०.१ अगस्त सन्‌ १८५६ को जङ्गबहादुर ने प्रधान मन्त्रा का 
yer 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पद आप त्याग कर अपने भाई बमवहादुर को दिया ki x 
“महाराज?” बने, अर्थात्‌ “ कास्का ऑर लमजुङ्ग” नामक à 
हातो का राज लिया, और प्रधान मन्त्री और राजा के उपदेश 
का अधिकार भी अपने हाथ रकखा | 
सन्‌ १८५६ के अन्त में वैज्ञानिक मण्डली को उन उन स्थान 
में अपनी परीक्षा करने का अधिकार [दिया गया कि जहां युरो 
वासियों को जाने का आधिकार हे । सन्‌ १८५७ के प्रारम्भ मे सा 
में कुछ हल चल मचा पर वह तुरत मिट गया | 
सन्‌ १८५७ के जून महान म नेपाल म समाचार पहुंचा fè 
ES में सिपाही लोग बलवा कर रहे हें। सुनते ही ant, 
दरवार अङ्गरेज़ी सरकार की सहायता के लिये सना भेजने क्षे 
तत्पर हुआ | ता० १५ जून को दो रेजिमेण्ट सना चली, पर रासिइए 
का यह्‌ प्रवन्ध गवनर जनरल को न भाया, इस कारण सना मा 
हीस लोटा ली गई। यदि यह सना लोटाई नहीं जाती तो सम्म 
था कि कानपुर में AGU लोग मारे न जाते । बलवा सुकते! 
देखकर गवनर जनरल ने ता० २६ जून को रासडण्ट क पास ता| 
भेजा कि सेना लेना स्वीकार कर लो | इस पर Alo २ जुलाई ग 
३००० आर Alo १३ ओर १४ अगस्त को १००० सना नेपाल TM 
ने APL सरकार की सहायता के लिये भेज दी । जून के र 
में जङ्गबहादुर ने फिर से प्रधान मन्त्री ओर सेनापति का ANA 
अपने हाथ लिया, और dro १० दिसम्बर को वे स्वयं ८००० M 
- लेकर अड्गरेज़ों की सहायता के लिये चले । यह सेना सन्‌ (0४ 
ओर १८५८ fo के बळवे में ages सरकार की ओर से वलवा(| ₹ 
यो के विरुद्ध लड़ी था । | E 
सन्‌ १८५८ क प्रारम्भ में बहुत U बागी लोग अङ्गरजा राज : 
भाग कर नेपाल तराई में जा छिपे थे। इनके पीछे लखनऊ की | त 
आर उसका बेटा, ब्रिजिस कह्‌; नाना साहब; बाला राव; A 1 r 
बेनी माधव ओर: दूसरे दूसरे पचास gen बलबाइ भी d | ६ 
र 
ये 


"ba Av 


TEN पर इन सभा को रोग से ओर भोजन के अभाव स 
सहना. पड़ा | इनसे से वचे बचाए लोगों को नेपालियों ने a pè d " 
सना के साथ मिलकर सन्‌ १८५९. के अन्त में तराई से भगा ay 
इसक बाद सन्‌ १८६० के फरवरी महीने A नाना साहब 
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था| gaara में शरण छी और थापतली के निकट एक घर में वे रहने 
KA aft । लखनऊ की वेगम भी अपने बेटे के साथ उसी थापतळी 
देश. निकट एक घर में जा वसी थीं । 


जो सेना नेपाल से भजी गई थी उसका भोजन व्यय काठमाण्डु 
Suc) रोडने के दिन से ARCA सरकार से मिलता था | इन सेनिको 
RN) a भत्ता भी मिळता था । इस सामयिक सहायता के बदले नेपाल 
] सरकार को तराई का एक वड़ा डुकड़ा दे दिया गया था जिसके 
शालवृक्षों से नेपाल को कई लाख की वार्षिक आय होती हे । इसी 
TR! अवसर पर जनरल जङ्गवहादुर को अङ्गरेज्ी सरकार ने “जी. 
= ' सी. बी.” (Grand Cross of the Bath ) की उपाधि दी | 


ain] सन्‌ १८७३ ३० में सर जङ्गबहादुर को APA सरकार से 
“जी, सी. एस. आइ.” को उपाधि मिली, आर सन्‌ १८७१ Zo A 
कक चीन के सम्राज से थीग-लिन-पिम-माको-कांग-वांग-स्यान 
कते ||. गी मर्यादा सूचक उपाधि मिली । इस चीनी उपाधि का अर्थ हे 
तता “सेना के नेता, सव कामों में बड़े बीर, सव विषयों में पक्के सेना 
ad फे स्वामी, महाराज | 


TM नेपाल के युवराज से सर जङ्गबहादुर ने अपनी एक लड़की 
| ग्र प्याह दी थी, उस लड़की स उक्त युवराज को ता० ८ अगस्त 
Tl) सत्‌ १८७५ को एक पुत्र हुआ | इसके पहिले एक पुत्र ओर जनमा 
० सप था पर वह एक ही महीने के बाद मर गया था | 

नपाल म सर जङ्गबहादुर का अधिकार आश्चर्यजनक था, मानो 
समूचा देश उनके qur में था | जो उनके मुँह स निकलता था वह 
भइन थी, ओर उनका अधिकार असीम था | उन्होंने नातेदारी 
राज ग जाळ ऐसा फेला डाला था कि राजा से लेकर SIE से छोटे 
' अफसर ( राजपुरुष ) तक उनके सम्बन्धी थ । युवराज से उनकी 
म्म्‌ ‘ तैन लड़कियां व्याही थीं। राजा के द्वितीय पुत्र का विवाह इनकी 
at! फे बेटी और एक भतीजी से हुआ था । उनका बड़ा बेटा राजा 


a 
ur E से व्याहा था ओर राजा के भतीजे का बित्राह उनकी एक 
ae SR स हुआ था । सब मिला कर सर जङ्गबहादुर के १०० बेटी 
fep १३ थ॥ 
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पांचवा अध्याय | 


नेपाल राज्य मं तराइ एक भारी आय का स्थान हे। 3 
लोग यद्यपि धनिक नहीं हैं, पर ता भी सन्तु देख पड़ते हैं। gl 
लोगो को प्रायः कोइ ' टिकस नही लगता हे ओर रीत व्यवह 
और विचारा A कोई छेड़ छाड़ नही होती हे । नेपाल भै ay 


घैसी देरी नहीं होती हे जेसी कि अधिक सभ्य देशों में हुआ कर | 
है। वहां चढ़ा बढ़ा कर मोक्‌दमा दायर करा देने वाले मोस्ता| 
ES नहीं E, न म्युनिसिपालिटी हे, न सड़क का टिकस हे, न वि 
द्याप्रचार का टिकस È और न वहां वे नए नए विषयों का प्रचा 
किया जाता हे जो हिन्दुस्तान में अङ्गरेजी सरकार की TAH को 
इतना दिक किया करते èl प्राचीन प्रथा, जिसको वहां “ दस्तूर 
कहते हे, वहां सब बात के ऊपर हे | प्रत्येक घरचाले को थोड़ा खेत! 


करता है । इसको जोत कर वह इतना अन्न उपजा लता हे | 
जिससे वह घर भर खाय ओर कपड़ा पहिने, ओर कुछ तीज त्यांहा| 
के लिये बचा भी रक्खे | इतने को छोड़ कर उन लोग को A 
किसा वस्तु का प्रयोजन नहीं हे, इससे वे सब सन्तुष्ट रहते भ 
अपना चाल के अनुसार अपना जीवन विताते हैं । 


नेपाल म॑ अङ्गरेजी रोसिडेण्ट का अधिकार अपूरे ही हे |W) 
रोसिडेण्ट को वह अधिकार नहीं है जो अद्ठरेजी सरकार से र 
और और हिन्दुस्तानी राज्यों में है । यहां रसिडेण्ट का नेपाल । 
राज्य शासन A कोइ हाथ नहीं हे । यहां रोसडेण्ट को केवल T 
नाही अधिकार हे कि जितना “arag” (Consul) A 
AFCA राजपुरुषों को योरप के अन्य अन्य राजाओं के दरार | 
होता है, अर्थात्‌ जिस देश में नियुक्त किए जांय उस A 
अपने देश के केबल वाणिज्य व्यापार की रक्षा करनी | 
लोग अपनी स्वाधीनता के विशेष करके naa हैं, और €f 
राजनीति में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बड़े विरोधी है । 

रासडेण्ट के रहने के स्थान को “Tera” कहतेह 


SNE NA IAM AEST छनिक पहः SM sl M 
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adt विना राज मन्त्री की आज्ञा के रेसिडेन्सी के भीतर नहीं जाने 
A पाता है । और जब कोई युरोपियन टहलने निकलता है तो उसके 
र | ga पीछे एक TET वाळा नेपाली सानेक भी चलता हे | 

lal जब अङ्रेजी राज्य का कोई अपराधी आदमी भाग कर नेपाल 
बहा | जाता है और यादि वह अपराधी जाति का व्राह्मण हो या किसी 
"IN | प्रकार से नेपालियों का लाभकारी हो तो उसको गिरिफ्तार करना 
प च| बढ़ा ही कठिन, वरन असम्भव हो जाता हे, क्योंकि नेपाली लोग 
करतै| amat आए हुए को नहीं साँपने ही पर घमण्ड करते d | 

स्ता| नेपालका देश देखने में बहुत ही खुहावना है। नोआकोट की दरी 
= वि| ओर वह सड़क जो तराई होकर गई हे, ये दोनों ही अतीव मनोहर 
प्रचा| है और शीतकाल में हिमश्रेणी की जो छटा नेपालदरी और उस 
र | के उत्तर की पहाड़ियों पर से देख पड़ती हे, वह तो विस्तार और 
स्तूर'| विभव में अद्वितीय ही है । नेपाल का जलवायु अङ्गरेज़ों के लिये 
खत मनोरम है। जाड़े में हवा साफ और ठिडुराने वाली बहती हे, और 
RI प्रातःकाल प्रायः पाला और हिम गिरा करता È l रात को खुले 
हे ह| मेदान में थरमामेटर रखने से २० डिग्री तक पारा उतरते देख T 
eiie इता है। गरमी A गरमी बहुत नहीं पड़ती और घर में भी थर- 
LAY मामेटर रखने से पारा ८० डिग्री के ऊपर नहीं agar | साल. 
PA भर के उष्णशीतमान की मध्यमावस्था ६० डिग्री है, घौर afè 
, | ६० इञ्च पड़ती हे। 

। य| ` नेपाल में प्रधान मन्त्री को लोग “महाराज” या “तीन सरकार” 
'रक्षि| फेहते हे ओर राजा को “महाराजाधिराज ” या “पांच सरकार 


गाळ 5| MIE कभी कभी केवल “ धिराज ” कहने से राजा का बोध 
gv Wag 


= 


a छठवां अध्याय । 
x aei | ~ - N € 
azil नपाल क राजाओं का वणन | 
द्वापर युग के अन्त मे एक महर्षि जिनका नाम “ने” मुनि था 


[ " E ओर केशावती (विष्णुमती ) नदियां के सङ्गम पर तपस्या 
| पा करते थे। नेपाळ” देश का नाम इनही के नाम पर पड़ा 
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था। ये सदा नेपाल की रक्षा किया करतं थे, वरन उस i | 


उस्र देश के राजा लोग इन्हीं के आधीन रहा करते थे। 


पक समय जब दानासुर कें उपद्रव से अपने पोते की रद्रा 


करने के लिये लोकेश्वर श्री कृष्णचन्द द्वारका स नपाल आएधे 
तो उनके सङ्ग थोडे ATS भा आए थ | श्रा कृष्णचन्द क लोर 
जाने पर ये ग्वाले यहीँ रह गए आर ४ पद्मकास्थांगार su 
अपने अपने घर और गोशाळाए बनाइ । उनका एक गो, जिसका 
नाम “ने” था, दुधार थी पर दूध नहीं देती थी। वह प्रति दिन एक 
नियत समय पर कही चली जाती ओर थोड़ी देर मे लोट आती 


थी | एक दिन उन ग्वालों का मुखिया इस बात का पता लगाने के | 


लिये उस गो के पीछे पीछे चला तो उसने देखा कि वह गाय एक 
स्थान पर जाकर खडी हो गई ओर उसके स्तन से दूध की धार 
निकल कर उस स्थान को सिंगाने लगी। उस TAS को इस बात के 
जानने की बड़ी उत्कण्ठा हुई कि उस भूमे के नीचे क्या था। उसत 
डस स्थान की थोड़ी मिट्टी हटाई तो उसके भीतर एक ज्योति देख 


पतिनाथ की था। जत्र ख पशुपातनाथ क. प्राचान मन्द्र टूट गयं 
था तब से वह ज्याते इसा मद्दा के नाच दवा हुई था । अब उस गाइ 
के खादने स वह ज्यात ।फर बाहर निकला आर तब वहा एक नया 
मान्दर बनाया गया | 


यह समाचार सुनकर “A” मुनि वहां आण और लोगा की 
यह समझाकर कि कलियुग म॑ क्षत्रिय राज होना कठिन W 
ग्वाला पशुपतिनाथ की ज्योति से भस्म हों गया था उसके ४7 
“भुक्तमान गुप्त” को नेपाल का राजा बनाया | यह आर 6 


SS 


वश के ळाग WIM छ राजा कहलाए॥ 
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७ SAT | 


गोखांली राजा | 
सावख्यात राजा शालबाहन क मरन क समय राजपुताने i 


मेवाड़ जिले के अन्तर्गत चित्तोरगढ़ में ऋषिराज राणा fo 
एक चन्द्रवंशी राजा राज्य करते थे । इनकी तेतींसवीं पीही y 
भूपाति राणा जी राव हुए जिनके ३ पुत्र हुए उदयबम राणा शे 
राच, फ़तह सिंह राणा जी राव शार मन्मथ राणा जी राव | wg 
सिंह की बेटी का नाम ATS था, यह रूप म अनुपम थी। दिली 
मुसलमान वादशाह ने इसके रूप की प्रशंसा TART राणा जी | 
बोलवा भेजा और उनसे वह लड़की अपनी अधोगिनी बनाने ह 
लिये मांगी | उस समय तो यह कुरू वात टालकर चले आए, qf 
पीछे सूखा उत्तर भेज दिया कि लड़की देकर हम अपनी जातिं 
अब्बा नहीं GAIN । इस पर कुपित होकर मुसलमान बादशाह 
चित्तौर पर चढ़ आया और घनघोर लड़ाई ZÈ, जिसका ब्योरा सा| 
ही लोग थोड़ा बहुत जानते होगे । इस युद्ध में wala राव भ 
फ़तह सिंह मारे गए, १३०० रानियां सती हो गई, ओर फतह सि | 
की पुत्री ने करकराते तेल के कड़ाहे मै RAT अपने जीवन क्ष 
अन्त किया । 
चितोर शत्रुओं के हाथ में छोड़ कर उदयवम राणा जी रावरे 
उदयपुर बसाया, और मन्मथ राणा जी राव Tara चले ग 
मन्मथ राव के दो पुत्र थे--ब्राह्मणिका राणा जी और भूपाल रग 
जी। दोनो भाइयों A आपस के विरोध होने के कारण भूपाल रग 
जी, उज्ञयन छोड़कर उत्तरीय पर्वत की ओर चले | यह पर्ण 
ii E गए, वहां से “ सरघा ” और अन्त मै भीरकोट के अन्त 
“ खिलम ” स्थान में जाकर बसे । वहां इन्हें दो लड़के हुए 7. 
बिवाह इन्होंने रघुवंशी राजपूतों की लड़कियों सर किया | 
से बड़ा लड़का “ खांचा ” अपनी रानी के साथ “ढोर” गया 
मंगरात” को जीतकर गाढ़ों, सथन, भीरकोट और ढोर मे ` 
करने लगा | ओर छोटा लड़का “मीचा” पनी रानी कॅ स्‌ 
काठमाण्डु के बहुत दूर पच्छिम “ चुवाकोट” स्थान A राज्य 
लगा | 
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drat की सातवीं पीढ़ी मं “कुलमन्दन” ga जिन्हा ने “कास्की” 

देश का साम्राज्य प्राप्त किया और दिल्ली के शाहनशाह को प्रसन्न 

करके “शाह” को पदवी उनसे-पाई। इनके सात पुत्र हुए । सब 

ने | से जेठा कास्की का राजा हुआ। सवस छोटा यशोवम शाह लमजुँ- 
fat लोगों की AST प्राथना से Ü लमजुग” देश का राजा हुआ। 

हवी |. यशोवन के दो पुत्र थे । जठा नरहरि शाह लमञ्चुग का राजा हुआ, 
ma | और छोटा “द्रव्यशाह ” जिसने “गोखो " नगर में जाकर वहां 
wo बासियों को अपनी ओर [मला ।छेया । उस समय वहां “खस” 
Fig) जाति के “खद॒का वग का राजा राज्य करता था। शाका १४८१ 


यं | (aq १५५९ Eo ) भांदों वदी अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र 
ने ह|. शुभ मुहेत में गोखो नगर क भगीरथ पन्थ, गणेश पांडे, गङ्गा राम 
L| राणा, बुसाल SATS, खनाल चोहरा और मुरली खवास की 
[ति सहायता से द्रव्य शाह एक AS मे छिप गए । जब गणेशा atè 


दशा! थापा, बुसाछ, राणा और मगर जाति के मास्की राणा वर्ग के लोगों 
nal फो, जो AAT पाहिनते थे, इकट्ठा कर चुके तो द्रव्य शाह इन लोगों 
rak| फे साथ “दाह्या गोंडा” राह से जाकर दरवार में घुस गए, और 
faq) लडाइ होने SAN द्रव्य शाह ने इस लड़ाई में अपने हाथ से खदका 
aay णजा को मारा | उसी शुभ सुहत में द्रव्य शाह गोखा” क राज 
सिंहासन पर JÈ ( शाका १४८१, सन्‌ १५५६ ई० )। चितोर गढ़ 
के प्रथम राजा ऋषिराज राणा जी से गिनने पर यह ४४ वे होते हें। 
गोखो की गद्दी पर नीचे लिखे राजा बैठे थे । 


Au Mi z 

ह रा E F erates के बा सिंहासन पर | कितने काल 
qi [mm : AZA का समय तक राज किया 
15 55. — 

kaj | ४९ द्रव्यशाह । झाका १४८१ | ११ वरस | 
| a T (सन्‌ १५५६ इ.) 

m A ) | पुरन्द्रशाह | | शाका १४६२ 34 बरस | 
"र| | ue (सन्‌ १५७० ई.) 3 
E samal ३ ` शाका १५२७ | ७ महीना 

P Ben (सन्‌ १६०५ इ.) 

य ॥ | 9 राम शाह। (ये छत्रशाह | शाका १५२८ | २७ बरस । 


के भाई थे) (सन्‌ १६०६ E) 
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४८ | डम्बरशाह | शाका १५५५ | & b. 
(सन्‌ १६३३ ई.) 

४९ | कृष्ण शाह | TURT १५६४ | ११बर 
(सन्‌ १६४२ ई.) | ` 

Yo | agag | शाका १५७५ | १६बरस i 

५१ | पृथ्चीपतिशाह्‌ । शाका १५९१ ४७ 


(सन्‌ १६६६ इं.) 
५२ | नरभूपालशाह | (ये एश्वी- | शाका १६३८ | २६ वरस। | 
पति शाह के (सन्‌ १७१६ इ.) | ८ महीना। 
पोता & |) 
५३ पृथ्वी नरायणशाह | शाका १६६४ ३२ बरस) 
(सन्‌ १७४२ इं.) 


श्री पृथ्वी नारायणशाह जब गोखो की गद्दी पर बेठे थे उस 
समय उनकी अवस्था केवल १२ बरस की थी | 


८ अध्याय । 


राजा प्रथ्वीनारायणशाह | 


_ नेपाळ संवत्‌ ८५८ ( सन्‌ १७३७ इं.) के प्रारम्भ ही में भाट 
ललितपाटन और कान्तिपुर तीनों ही नगर के राजाओं gm 
दूसरे से विरोध हा गया था | इससे यह सुअवसर पाकर गो E 
के राजा नरभूपालशाह ने नेपाळ लेने की इच्छा प्रगट कर त्रि 
गङ्गा के पार हो इस देश पर चढ़ाई करनी चाही, परन्तु WH 
कोट वेश्य राजाओं से पराजित होकर उन्हें गोख लौट जाना प 

नर भुपालशाह की दो रानियां थीं, जिनमे से छोटी को 
रहने A सात महीने पर एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम पर 
नारायण शाह पड़ा | सयाने होने पर जब ये नेपाल देख 


| 

E oc galt | 

* कही कही कृष्ण MTS को राज १६ वर्ष और रुद्र ME का ९९ वर्ष लिखा ड 
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| हो भाटभांव में राजा रणजातासह के यहां ठहरे | वहां इन्होंने 
राजा के पुत्र बीर नरसिह AB के साथ मित्रता बढ़ाई ओर तीन 


Uii तक नेपाल में रहकर यहां के सव विषयों का जाना fom 
` | बिजयदशमी के दिन जब भाटगांव के लोग “नवदुर्गाओ” को 
| मूळ चोक लिए जा रहे थे तो तमाशा देखने के लिये राजा रण- 


जीत मछ और पृथ्वी नारायण शाह कुमारी चोक के द्वार पर एक 
साथ खड़े थे । इतने में भेरव ने रणजीत मल्ल के बदले पृथ्वी नारा- 
m | यण को प्रसाद दे दिया और वैसेही “कुमारी” ने पृथ्वी नारायण 
को एक नील कमळ दिया | इसके कई दिन के पीछे पृथ्वीनारायण 
a ` वहां से विदा होकर “गोखो” लौट गण । 

पिता के मरने पर जब पृथ्वा नारायण गोर्खा के सिंहासन पर 
— | 33 तो उन्होने अपना राज्य नोआकोट तक वढ़ा लिया । पर थोड़े ही 
1S) दिनों के वाद जयप्रकास मछ ने नॉंआकोट पर आक्रमण किया ओर 
पृथ्वीनारायण को परास्त कर उनको वहां से भगा दिया आर नोआ 
कोट पर फिर अपना राज्य जमा लिया p इसके आठ वरस के वाद 
राजा जय प्रकाश मल ने सुना कि काशीराम थापा ने नोआकोट पर 
गोखोली राजा का अधिकार दिला देने की प्रतिज्ञा की हे तो किसी 
बहाने से उक्त थापा को बोलाकर उस अपनी निर्दोषता दिखलाने 
पर भी मार डाला | काशीराम के मरने का समाचार सुनकर पृथ्वी 
नारायण नोआकोट में आए और उन्होंने ३२ तिरहुतिए ब्राह्मणों के 
खेत छीन लिए । बे सव भाग कर नेपाल चले गए । उसी दिन से 
जय प्रकाश का भाग्य घटने लगा | इसके कुछ दिन के वाद जब जय 


bi प्रकाश ने सुना कि ललितपाटन के SA प्रधानो ने मेरे भाई राज्य 
AY प्रकाश मल्ल को अन्धा कर डाला है तो इन्होंने उन सभो को कैद कर 
ite fear और उनकी Ce बड़ी दुर्देशा की । केद से छुटने पर ये प्रधानः 
E: सव जय प्रकाश को गद्दी स उतार डालने का प्रवन्ध करने लगे। इनः 
P बाता से गोखोली राजा बहुत प्रसन्न होते थे । 

ने गग कुछ दिनों के पीछे गोखाली राजा पृथ्वी नारायण शाह ने एक 


पड़ी सना लेकर कीर्तिपुर ( काठमाण्डु ) पर चढ़ाई की ओर अपना 
anh nz नेकाप” से डाला । इस लडाई में नेपाली काजी, सरदार 
wa रइसां ने भी अस्त्र शस्त्र लगाए थे सवके: पाहिले देवपाटन 
हुआ! | भे सेना गोखोलियो स लडी । इसमें गोखोली सेना के सुरप्रताप 
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की एक आंख फूट गई और काळू पांडे मारे गए | चार पांच a 
तक घनघोर लड़ाई होती रही | दोनों ही पक्ष के बहुत ढोग 
नेपालियों की ओर से सरदार शाक्तिवल्लभ बहुत सेना fees 
स्‌ ले गया था, वह सारा सना इस लडाइ म मारा गइ | महारा 
पृथ्चीनारायण एक “डोल ^ पर सवार थे उनको देखकर Ww 
सिपाही ने उनके मारने के लिय ज्योहा अपना “ खोडा Tan 
TH TUT [सपाहा ने यह कह कर उसका हाथ By leq हि 
“ये राजा हैं इन्हे मारना नहीं चाहिए” । तब तक एक gn 
और एक “कसाई” ने वहां से डोळा भगाया ओर महाराज quj 
नारायण को एक ही रात में नाआकोट पहुचा दिया । इस 
दुआन पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, “gaara पूत!” उसी 
दिन से दुआन जाति के लोग “GAAT” कहलाने लगे ओर राज्ञ 
के पास जा सकते थे। 
राजा जयप्रकाश ने समझा कि इस लड़ाई मै गोर्खाली dm 
जड्मूल से नए हो गए, और इस पर वहुत आनन्द मनाया.। इस|' 
प्रकार सं नेपाली लोग गोखालियों के आक्रमण अठारह बरस तक 
रोकते रहे | इसी बीच चारो “थारी” (नेपाली अफसर) तिरहुतिय 
ब्राह्मणा के द्वेष से पृथ्वी नारायण से मिल गए और कुछ भूमि गो | 
नेपालियो के अधिकार में थी उन्होंने गोखौलियो को सौंप दी ।. 
विक्रम संवत्‌ १८२५ ( सन्‌ १७६८, ने. स. 555.) भादों gi 
चतुदेशी रविवार को अपनी सेना के साथ पृथ्वी नारायण नेका 
न्तिपुर ( काठमाण्डु ) पर फिर चढाई की । राजा जय प्रकाश उप | 
समय तलेजु के मन्दिर में dE हुए थे | यह “इन्द्र यात्रा A * 
नन्त चाद्श” का दिन था कि जिस दिन कुमारियो के रथ पहुंच 
के समय राजगद्दी बाहर रकखी जाती है। उस अवसर पर अधिक 
नेवार मद्य पीकर मतबाले हो रहे थे | जयप्रकाश की नेवार स | 
Tel द्र तक WAR से लड़ी पर तुरत ही परास्त हो गई | E 
में जयप्रकाश WE मन्दिर को सीढ़ियों पर वारूद छितराकर 4 
लितापुर ( पाटन ) भाग गए और वहाँ स वहां के राजा तेज | 
सिंह AB को अपने साथ लेकर भाट गांव चळे गए | Te 
Pt] राजा दरवार म घुस आर सिंहासन बाहर सूना पड़ा हुआ ६ 
डस पर बठ गए । तल्जु क मन्दिर में जान स तुलाराम पांड 
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बहुत से सेनिक वारूद के भभकने से जलकर AT गए। अनन्त zt- 
नाको कुमारी का पसाद के कर पृथ्वी नारायण शाह ने “ इन्द्रया- 
¬ की बाकी विधि होने की आज्ञा दी । 

इसके दो तीन दिन के याळ लालतापुर क छआ प्रधान गाखाला, 
राजा को अपने नगर (छल्लितापुर ) म चलन के लिये AZA ara 
पृथ्वीनारायण पहिले से जानते थे कि वे सव विश्वासप्राती थे 
इससे उन्होने उन सर्भा को दुसर दिन “ तेखूदोभान” स्थान में 
एक नियत समय पर उनकी प्रतीक्षा करने को कहा। वहां निश्चित 
समय पर राजा ने उन सभौ को TAI कर मरवा डाला, उनमें से 
केवळ एक भाग कर काशी चला गया। तव पृथ्वीनारायण ने ललि- 
तापुर(पाटन) पर भी अपना अधिकार जमा लिया ओर तब सेराजा 
पृथ्वीनारायण शाह निश्चिन्त होकर रहने ओर राज्य करने लगे। 

“ चौकोट ” और “quae” गांव भाटगांत के पूरव हैं। गोखा- 
ठी सेनिक ६ महीने तक धुलखेल के वासियों A owed रहे | इसके 
' बाद पृथ्वीनारायण शाह ने चौंकोट के उत्तर वाळे पहाड़ पर एक 
किला वनवाया और भारी सेना इकट्ठी की, क्योंकि काज़ियो ने 
उन्हें कह दिया था कि चौकोट लेने के लिये सांग्रामिक दक्षता की 
आवश्यकता पड़ेगी । सैनिको ने चौकोट घेर लिया | चोकोट वासी 
इधर उधर भागने लगे पर महीन्द्र सिह ने उन छोगा का हिम्मत 
बढ़ाई और वे आप दक्ष सैनिको को लेकर गोर्खालियों स भिड़ गए। 
WS बदी ६ को एक घनघोर लड़ाई सन्ध्या स १२ घडा रात तक 
होती रही । जब गोर्खालियो के १३१ आदमी मर चुके तो वे उस 
देन हट आए | दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ, पर कोइ फल न निकला! 
इसा प्रकार १५ दिन तक युद्ध होता रहा, परन्तु तो भी उस गाव 
पाले न मुड़ । तव तो पृथ्वीनारायण और उनके काञ्जिया के छक्के 
EZ गए | पृथ्वीनारायण को अचम्भा हुआ कि जब एक छोटा सा 
गव इतना लड़ सका है, तो बड़े बड़े नगर क्या कर [Rum | जठ 
सुरी ६ को फिर घनघोर लड़ाई हुई और १४ घड़ी (=५ घ. ३६ मि.) 
तक ठह्री, अन्त में एक सिपाही ने पीछे स जाकर महीन्द्र सिंह 
फो एक खोडा और षक साछा मारा कि जिससे वे शीघ्र ही 
वीरता प्रकाशित करते सुरघाम PATI उस सिपाही ने [फर नरू 
Se राय को भी खुखरी से घायल किया ओर A मूच्छित दाकर 
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पृथ्वा पर HTC । यह दख चाकाटय भाग, उनके गाव म॑ 3 
दी गई । इस दिन भी गोखोलियों के २०१ आदमी मरे | 
छुटन पर नरसिह राय युद्धस्थळ सूना ओर महीन्द्रर सिह राय 
मरा हुआ देखकर प्यूयाना भाग गए | दूसरे दिन quf 

ने महीन्द्र सिंह का शव देखकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और रे 
लड़के वालों को इसलिये बोलवा भेजा कि ऐसे वीर पुरुष के पर 
वार की पूरी रक्षा होनी चाहिए | राजा की आज्ञा से महीन्द्र fiy 
के परिवार को राजा के यहां से दोनों समय भोजन मिल्न 
लगा | इस लड़ाई के बाद पनावती, बनेपा, नाला, खडपू और सा 
नामक पांच गांव बडी सुगमता से पृथ्वानारायण के अधिकार भ 
आ गए | इन सभा का प्रवन्ध कर पृथ्वीनारायण नोआकोट a 
गए | 


1 A £3 sand a eéè a dV 


इसके आठ AJI के वाद पृथ्वीनारायण ने भाटगांव पर चद! 
की । यहां के लिये राजा रणजीत मल के सात जारज पुत्रों (सा 
बाहाल्यो ) से यह पहिले ही से निश्चय कर लिया गया ur किक 
SI अधिकार मिल जाने से राज्य उन्ही लोगो के हाथ A रहा 
वेही सिंहासन पर AZA, पृथ्वीनारायण केवळ वहाँ के सम्राट र 
जांयगे । पहिली प्रतिज्ञा के अनुसार सात वाहाल्यो की सेना aa] ! 
षोले शत्रुओं पर चलाए और वे लोग परिखा के भीतर विना क| ` 
नता क चळ आए | भाट्गाव पृथ्वी नारायण के हाथ आ mil 
नगर मे पेठने पर दरबार के पास घन घोर लड़ाई हुई | गोर्खा . 
ने दरबार घेर ळ्या आर थोड़ी देर में मूल चोक को सोनहीं। , 
[कवाडी तोड़कर भीतर घुस गए | वहाँ राजा जयप्रकाश मह ay , 
चार घड़ी तक लड़ते रहे, पर पैर मै गोली लगने से अन्त मे शर | | 
2258 गए । तब सब लोगो ने हार मानी और राजा Pea : 
शाह की जात पूरी हुई । 


aa, m 


Pa 


दरवार क भीतर जाने पर पृथ्वीनारायण ने वहां तीना a 
के राआओं को एक साथ चेठे देखा, जिस पर वे और उनके 7 
हंस पडे | राजा जय प्रकाश ने इस पर क्रोध में आकर कर्द! 
गोंखालियो ! हमलोगों की यह दशा-हमारे नौकरों ही की विश 
घातकता से हुई है नहीं तो तुम लोगों को हंसने का कोई १ 
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Ve | ब मिलता” | यह सुनकर गोखोली चुप हो गप। फिर पृथ्वीनारायण 
Ri प्रोर जयप्रकाश से कुछ वात हुई जसम जयप्रकाश ने पृथ्वी 
यक्ष नारायण की प्रशंसा की पर अपने अफ्सरों स सावधान रहने की 
राणा | ध्वतावनी दी | तब पृथ्वीनारायण रणजीत मछ से मिले और 
CHR] उन्हें पहिल का नाइ राज्य करत venn लिये कहा, पर उन्हाने 
प अस्वाकार किया ओर कहा कि अब इश्वर का WTAE स 
र| राज्य आपको मिला दै में केवळ काशी जान की इच्छा करता EDU 
मिसे | पृथ्वीनारायण ने बहुत आग्रह किया, पर अपने छडके सात बाहादया 
cain की विश्वासघातकता उनके हृदय में ऐसी गड़ गई थी di उन्हाने 
RR | एक न माना । पृथ्वीनारायण ने उनके ज्ञाने का प्रवन्ध कर दिया 
र होर और वे काशी चले गए | चलते समय जब य चन्द्रागार क 
शिखर पर पहुँचे तो नेपाळ की ओर ताक कर उन्हाने सात बाहाल्या 
चां को शाप दिया कि वे चांडाळ के ऐसे देख पई, भीख से अपने पेट 
(सात qd और अच्छे लोग उन से घृणा HC | 
f| पृथ्वी नारायण शाह ने सात वाहाल्यों को गद्दी लेने के लिये 
` रह्मा! अपने पिता का विश्वासघातक समझकर पकड़वा मगवाया, आर 
ram) यह सोचकर कि ये जब अपने वाप के न हुए तो दूसरे के कव हो 
AQ) सकते E उनमें से कई पक की नाके कटवा डाली आर उनका सब 
गा क| धन छीन छिया । 


Sed तब पृथ्वी नारायण ने जयप्रकाश मछ से पूछा के वे क्‍या 
a] चाहते हं, जिस पर जय प्रकाश ने केवल पशुपांत नगर के आया 
gd WIE" पर पहुंचवा देने के लिये कहा कि जहा जाकर d Hh 
Tu j पां । पृथ्वी नारायण ने वेसाही किया और आज्ञा दी कि वे जा 

ES दान करना चाहें सो उनको दिया जाय । जब सवार Tat 
ees तो जय प्रकाश AZA केवल एक छाता ओर एक जोडा जूता 
मागा । सवार ने आकर दरबार में पृथ्वी नारायण से सदसा कह 
iram खुनाया | सुनकर यह बहुत देर तक शोक में डूब गए आर चुप 
, सा | दरवारियों ने अचम्भित होकर इसका कारण पूछा, 
हा »आपलछोगों ने जय nan मछ की प्राथना का आभप्राय नहा 
वेश्वारत समझा; चे दूसरे जन्म में मेरे पुत्र होकर फिर राज्य भोगना चाहत 
gay ऐ जो स्वीकार करने में बहुत आगा पीछा कर रहा EO" (जूते स 


नारा 
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पृथ्वी सूचित होती हे ओर Bla से राजमुकुट) पहिले di | 
देने की प्रतिज्ञा करके AS न देना भी अच्छा न समझकर गे 
राजा स्वयं वहां पहुंचे कि जहाँ जयप्रकाश . मल आयाधार w 
और उन्हे एक छाता ओर एक जोड़ा जूता देकर उन्हो ने कहा m 
जो चाहते हें सो में देता g, पर इसको मेरे जीवन समय मेन पे 
मेरे पोत के जीवन काळ में भोगियेगा । जय प्रकाश ने प्रतित 
स्वीकार करके छाता जूता ले लिया ओर कहा कि “जो quy 

शुपाति नाथ को चांदी की जळहरी ARAN चह में ही पुनज 
लेकर TEM यह कह कर काठमाण्डु के भूतपूवे DAM 
प्रकाश मल ने प्राण त्यागा ओर पशुपातिनाथ के दाक्षिण या Wn 
सुख में वे लीन हो गए | 

अब बचे ललितापुर ( पाटन ) के राजा तेजनरसिंह । इन्ही 

सोचा कि इन सव आपत्तियों के ठाने वाळे भाटगगांव के राज़ 
रणजीत मल है ओर किसी दूसरे से बोलना Tar हें | यह सम 
कर वे इश्वर की पूजा मै लग गए ओर किसी से भी न II! 


A 


इस कारण वे लक्ष्मापुर म कृद म CTSA गए आर वहा मर ॥ 
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| बीकानेर राज्य पुस्तकालय 
[मुंशी देवी प्रसाद लिखित] 


बीकानेर राज्य के विद्वान और विद्योत्साही प्राचीन प्रजापालकॉ 
नेजो अति उदारता से एक बहुमूल्य पुस्तकालय नियत किया है 
उसके देखने का अवसर मुझको भी अपने पूज्य मित्र पण्डित पीता- 
खर जी की परम प्रीति से जो कई वेर्षो से श्रीमान्‌ बीकानेर नरेश 
के दूसरे कामों के साथ साथ इस पुस्तकालय के कार्यों का 
समपादन भी करते हें इन दिनों में मिला | 

इस पुस्तकालय म इस समय छोट वड़े सब ५०२५ संस्कृत 
अत्य विद्यमान हें जिनकी सूची अति सावधानी से प्रत्येक विद्याओं 
की पुस्तके पृथक्‌ पृथक्‌ करके वनाई गई हे ओर जो अनेक प्रतियां 
एक एक ग्रन्थ की थीं उनकी सूची सव ग्रन्थो के नीचे उसी क्रम से 
लिखदी हे जिस क्रम से कि वे ग्रन्थ लिखे गप हैं । 
इस तरह ऊपर [लखा सख्या म A २८०२ AF इन अनेक 
| मोतिया के घट कर ३२२३ ही यथार्थ पुस्तकें रह जाती हें जिनकी 
` पय्यायवद्ध सूची इस भांति हे ॥ 
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सूची मै सूळ, टीका, पत्रसख्या, प्राचान नवीन का ब्योरा और 
फत्ता का नाम भी खालादयाह अर जस पुस्तक म कत्ता ने iy 
रचने का वा लखक न छंखने का सवत दया हसा भी जता 
दिया हे । सब a पुराना प्रात आश्वकायनणद्यसूत का ES 
संवत ११४० की छिखो हं ISAA SAT कर राघव पाण्डवी है जे 
«aa १३८० में लिखा गइ थी, दूसरा पुस्तक इनक पाळे को लिस 


a 


हे। इनमे अति aged एक प्रति महाभारत को हैं जो पन्ने की नाई | 
पतले काइमीरी कागज पर महीन अक्षरों में लिखी हे और लिपी 
gi १ वेसेही अमोघ रेशमी वस्त्र में PA रखी हे । इसके उपर | 
सोना भी बहुत छपा हे, लेखक ने लिखने मे बहुत कारीगरी दिखाई 
हे कि इतने बड़े ग्रन्थ को एक लंबे पत्र म लिख [दया हे। अक्षरों का 
रङ्ग बदला Fl सोने की जगमगाहट में वे काळे काळ चमकदार 
अच्तर भूरे कागज पर बड़ीही सुद्र छटा [दिखाते हे । जो देखता 
अचंभेमे रह जाता हे इतना परिश्रम करने पर भी छेखक ने अपनाना 


A 


SÈT अपने समय का परिचय कुछ नहीं दिया हे । पुस्तकाल्यक 
vqap कहते हैं कि यह महाभारत काइमीर का लिखा हुआ हैं ||: 
प्रताप शाली महत्पुरुष भी धन्य थे जो ऐसे एसे अलक्ष्य ग्रन्थ इस | 
qu मरु देश में संचित कर गए हे | . - x 
इस पुस्तकालय को सन्‌ १८७४ म र बूलर ने भी a 
था ओर उन्हीं की उत्तेजना से गवरमेण्ट न दिल्ली के शास्त्रा हरि 
श््न्द्रजी को इसका एक सविस्तर सूचीपत्र बनाने के लिये वीका 
नेर भेजा था परन्तु वे इस कार्य को संपूर्ण रीति से संपादित कि 
वनाही सन्‌ १८७६ में मरगए और उनके अपूर्ण सूचीपत्र q 
कलकत्ते के प्रसिद्ध == डाक्टर राजेंद्र छाल मित्र ने d 
करके अंग्रेज़ी में एक बड़ा “ केटोलाग ” सन्‌ १८८० में बनाया 
उसी वर्ष गवर्नमेंट प्रेस कलकत्ते में छप गया परन्तु इसमें (४९ 
पुस्तकों के नाम हैं जिनमें पूरा विवरण १५४७ पुस्तकाहा का 
यह “केटोल्ाग” ७५४ पेजों समाप्त हुआ = I an 
मैंने अपने थोड़े से अवकाश में उस केटोलाग को भी कहा _ 
से इस सूचीपत्र के साथ मिलाया तो कुछ -परिवतेन पाया 
को डाक्टर साहेब भी जान गए थे और उन्होंने शास्त्री जी * 
अधूरे सूची पत्र को ठीक करने के लिये केवळ रेल भाड्ा dif 
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ES | जाने “AT एशियाटिक सासाइटा का कान्सल स चाहा था ic 
जता वर्त्तमान GAIA fast निवासो गाइ ब्राह्मण साळगरामजी 
ig के पुत्र पण्डित रामचंद्रजी ने महाराजा ENT सह जी के राज्य 


भें अति श्रम से बनाकर श्रावण वदी ३ गुरुवार संवत १९४४ 
jana किया था जिसको पण्डित पीताम्वरजी फिर से सुधार कर 
बनाया चाहते SIS यह वनगया तो ओर भी विस्तृत हो SANN 
S | इस पुस्तकालय का देखना हमारे जैसे प्रटपज्ञ जीवों का काम 
ऊप नहीं है।पुस्तको के दन करके भळेही राजी हो जावें, यथार्थ आनंद 


Un | मिळजाता तो उक्त Prax यह ga भी न छोड़ते | 


देख ॥ उसका तो पण्डितों को ही आ सकता है जो देखकर यह ब्यवस्था 
रॉका| कर सकते हैं कि प्राचीन काळ में केसे केले आष और पौरुष ग्रन्थ 


इस भारतवषे A बनाए गए थे | 
इसमें तो कोई संदेह नहीं हे कि वहुधा ग्रंथ ब्राह्मण देवताओं 
के बनाए हुए हैं जिनका काम विद्या प्रचार करने का था परन्तु 
राजा लोगों ने भी बहुतसा भाग इस सोभाग्य का लिया हे ओर 
उनके अनुचरो ने भी इस पुनीत काय AZA देश की प्राचीन 
" | प्रणाली का अवलंबन करके अपने को कृताथ किया हे आर यह 
| परिश्रम हमारे देश के राजो और वादशाहो का वास्तव में बहुत 


दब) ही सराहनीय है। उस समय उनके प्राणों के पीछे सकड़ोही बलाएं 
ह| ठगी रहती थीं तो भी उन्होंने विद्या की उन्नति आर विद्वानां की 
वीक सहायता भें अपने कतेव्य को नहीं छोड़ा, आप भी श्रम उठाकर 
| | अपनी बुद्धि से नई नई पुस्तकें वनाई और द्रव्य SÈ कर अपने समय 
पत्र | के और अपनी सभा के पण्डितों से भी वनवाई हैं । 

ति = हमको जो दो तीन दिन तक थोड़ा थोड़ा अवसर इस पुस्तका- 
या लयके देखने का मिलातो उस में एक कोतुक यह भी सूझा कि देखें 
GS) इस विद्यासवन में राजो और वादशाहों के वनाएवनवा हुए कितने 
का अथ हे उनको सूची में स छांटा तो ऐसे १०५ ग्रथ ३६ श्रामाना क 
Be FAIT हुए निकले जिनकी सूक्ष्म सूचना इस प्रकार ह्‌ | 

T 

E 

PE 

qat 
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९२३ 


के बनाए तथा बनवाए ग्रन्थ | 
ग्रंथनाम 


१ व्याकरण । 
वाक्यावाक्र्य काण्ड-भतेहरि कृत | ( 
परसी प्रकारा-महिमहेन्द्र श्री अकवरशाह कारित विहार 

कृष्णदास Wd पत्र २९ सचत १७२२ I 


M 
२ काश | 
हलायुध कोष की टीका पत्र १२९-कायवंशो द्भव ब्रविः 
चनामाकृत | 


३ अलङ्कार । 
्टगारदपेण-अकवरवबादशाह FA To १६० सं० १६२६। 


४ काव्य । 
सरस्वती कण्ठा भरण-भोजराज कृत पत्र ३१५ AAT 
साहित्य कल्पदुम पत्र २८७ श्रीमहाराज कर्ण (AAA 
alta दिनकर पंडित ma संवत १६१२ TAY 
प्रति d संवत १७२३। 
कणेभूषण पत्र ९५ श्रीमहाराजा कर्ण सिंघ जी कारि 
पण्डित मेथिल गंगानन्द ma | 
कणोवतस सूर पत्र ९, टीका पत्र २७ श्रीकर्ण सिंघ 
कारित होसिघ ma । 
अमरूशतक सूल पत्र १४ दीका पत्र ६९ महारा 
श्रीचीर चूड़ामाणि कृत 1 | 
रावली नाटक श्रीहषे कृत पत्र ५२ I 
प्राकृत रामसेतु सूल कालिदास “कृत-मूल पत्र | 
टीका पत्र २७६ अकबर वादाशाह Ha | 
कण भूषण मूल पत्र ५६ श्रीकर्ण सिंघ जी कृत | 
पडिला बमा) OR OA CREEL CER TWAS | 
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५ धर्मशास्त्र 

| दान मनोहर पत्र ३५५ महाराज मनोहरदासाशया सदा- 
शिव त्रिपाठी कृत ! 
१२८८) दान वाक्यावली पत्र ८२ महादेवी धीरमती विरचिता 
संवत १७२४ 
१३१०| तीर्थ रल्लाकर qais पत्र ८५४ दारिका माहात्म्य पर्यन्त 
a उत्तराद्ध पत्र८१्‌५ कुरुक्षेत्र माहात्म्याद्‌ समाप्त 

पयेन्त श्री महाराजा अनूप सिंहाज्ञया अन्त भट्ट कृत । 

६ शान्तिग्रन्या: 
१३५५ महा शान्ति पत्र ९ अनूप सिंघ sir कारित रामभट्ट md! 
१३७५| ART सागर श्री मदूल्लाल सेन देव विरचित पत्र ४०१ 
: शान्त खुधाकर पत्र ५११ महाराज श्री अनूप सिंघ जी 
कारित विद्या नाथ सूरि कृत । 
७ RAAT 
१३०० केरली सूयौरुणस्य टीका था महाराज अनूप सिंघ जी 
= पन्तो जी भट्ट कृत । 
८ धर्म शास्त्र निवन्धादि 

१४०८) महानिबंन्ध टोडरानन्द श्रीमद जळालदीनामाकवर- 
शाहामात्य महाराजाधिराज थी दोडरमछ विरचित 
इसके इतने विभाग हें । 


१ अवतार सौख्य पत्र २०४ 

२ समय सख्य पत्र ५७ 

३ काल निर्णय सौख्य पत्र ६१ 

४ संस्कार सोख्य नहीं है 

५ आचार सौख्य पत्र १७६ संवत १६४१ 
६ शुद्धि सौख्य पत्र 5० संवत १६३६ 
७ वर्ष कत्य सौख्य पत्र ५८ 

८ वत सौख्य पत्र १४२ 
3 

७ 

2 


प्रतिष्ठा सौख्य नहीं हे. 


1 सोख्य पत्र ४३ ; 
| & जा साच्या पान, Kangri Collection, Haridwar 
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१४०७ 


२३ १४०६ 


२४ १४११ 


EET १४१४ 


२६ 


^ C. l | 
२७ १४१७ प्रतापमातण्ड पत्र ४५३ श्रीमत प्रताप रुद्र गजपार्त a : 
संवत १६५० 


२८ १४१८ परञ्जराम-म्रताप भ्रीमन्निजामुशाहानुचर gam 
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११ दान सोख्य पत्र ५८९ 

१२ शान्ति सोख्य नहीं है 

१३ तीथ सोख्य-इसम का सिफ मथुरा माहात्म्य द पा 

१४ व्यवहार सोख्य पत्र ९१ 

१५ राजनात साख्य नहा ह 

१६ प्रायश्चित्त सोख्य पत्र १७४ 

१७ आगम सौख्य पत्र १६६ सं० १६३१ 

१८ अद्भत सीख्य ( ज्योतिष ) १४८ 

१९ संहिता सोख्य नहीं हे 
यह बड़ा ग्रन्थ हे शायद कई पण्डितों dizan 
ANT. ने मिलकर बनाया हे संवत १७०२ झा 
लिखा हं! 

वीरमित्रोद्य महानिबन्ध प्रकाश २२ श्री महाराज बी. 

र सिंहाज्ञया श्री मित्र मिश्र कृत 


ANAA भास्कर महा निवन्थ सूल ६ मयूख पत्र SEYI | 


संगर वशावतंस महाराजाधिराज भगवन्त ZAM 
वादृष्ट मामासक शङ्कर भद्यात्मज भट्ट नील कण्ठ 

महा नवन्ध PAE प्रसाद मूल इसके १ शवभाग arë 
नाम से हे जसे सस्कार सारादि पत्र १२८२ संव 
१७२६ का बना हुआ या लिखा हुआ हे इसके AT 
वाले का नाम समस्त यनाधीश्वर श्री निजाम शाहि 
समस्त कणाधाश्वर महाराज दलपत राज 

मदन-पारिज्ञात पत्र २९२ महाराज क्री मदन पार्ला 
भट्ट विश्वर कृत 

ARATE महा निबंध श्री महाराज मदन सिंघ छत । 


dl 
उद्योत हे ७ वां नहीं पत्र १००० संवत १७३३ क 
& "T ल्खा हे 


n, Hari 
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विरचित ( खंडित है ) संवत १५६६ ३ कांड पत्र१८२ 
eke १४१९ यशवत भास्कर श्री HATA TATA भास्कर पण्डित 
ii कृत इस के ४ प्रकाश ह २२७ TX 
३० १४२६ wala महाराज निबन्ध पत्र ४३४ श्रो महाराजाधिराज 
श्री कृष्णराज प्रकाशित (१) 
| ३१ १४४७ वेग राजविवक महाराय वेगराज wa ; 
१२ १४५४ हरिवंश विलास पत्र १६८ महिमहेन्द्र श्री हरिवंशादिष्ट 
धर्माधिकारी राम पण्डितात्मज्ञ az पण्डित कृत 
| ३३ १४६१ अनूप विलास निबंध पत्र ८०६ श्रीमन्महाराज AJT- 
सिंघ जी कारित मणीराम दीक्षित Fa संवत १७४७ 
३४ ४०८७ हेमाद्रि महा निबंध पत्र १४३६ श्री महाराज महादेव 
समस्त कणेधीश्वर श्री हेमाद्रि 
३५ ४०६२ दान सार पत्र ३०४ निजामशाह अमात्य महाराज We 
qd राज कृत - 
९ वैद्यक । 
३६ १४६६ राय सिंहोत्सव पत्र २२० श्री रायसिंह महाराज TA 
दूसरी प्रति ने? १५६७ पर संवत १७४२ है ` | 
३७ १४८५ योग चिंतामणि सार संग्रह श्री हषे संवत १७८५ 

RS | लक्ष्मणात्सव पत्र ११३ कायस्थ लक्ष्मण कृत संवत१६८० 
RE १५०२ वैद्यकविलास पत्र ५२१ कायस्थ गोपालदास कृत 
९० १२६३ राजसिंह सुधार्सिघु पत्र ९६८ महाराज रार्जासह जी 
कारित देवदत्त कृत 
९१ १५८५ आयुरवेदविछास भाषा पत्र १५८ महाराज देवीसिंह कंत 
—— ५२ १५८७ टोडरानंद पत्र ५६६ राजा टोडरमल कृत ; 
| ३ १५८८ संतानकल्पलता पत्र ४२० श्री अनूपर्सिह जी महाराज कृत 
कृत {| ४४ Re aaa मंजरी अधिकार ५, पत्र ६६ श्री अनूपसिघ जी 
ala à कारित होसिंह भट्ट छत 

१ १६२३ सुभमेजशी पत्र ७३ श्री नूपसिह जी कारित अंबक HE 
asi 1१ कृत | : 

! zx 


~ ee ~ E 
(९) दिनकर saia सहानिबन्ध दिनकर पण्डित ने सं० १७०२ में बनाया है। * 
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संग्रह xd माला पत्र ३५ श्री अनूसिह जी ®; 
राजसिंहसुधानिधिनिवन्ध पत्र ६३८ श्री महाराज देश. / 
सिंह जी कृत | 
उबर-तिमिर-भास्कर पत्र ६१ कायस्थ चामुण्ड कृत 
वैद्यक सार पत्र ६१ श्री जोरावरसिंघ जी ma 
राजमारतण्ड सार श्री भाजराज छत 
१० ज्योतिष । , 
Agaa सजीवन पत्र ११५ श्री सुलतान महस्मूदाशया | 
काशिराज देवज्ञ सुतवीरासिंह ज्योतिषराद Fa 
संग्रह रल भाषा टीका सहित राठोड़ देशीय Zame 
दास कृत 
Aasa aga श्री भोजराज कृत 
सिंघ सुधानिधि पत्र २८७ देवीसिंघ महाराज कृत 
भार की वस्तु उठाने की कल बनाने की रीति que 
HA प० ७ 
नीतिसार पत्र १९६ देवीसिंह कृत 
[x शकुनादि AG विद्याशास्त्र पत्र ७७ देवा 
ad 
HAMA पत्र ४८ देवीसिंह Ha 
ज्योतिष रमाला सटीक qu ६३ थ्री महाराज TÉ 
सिंघ जी ma संवत १६४५ 
ज्ञानदापक पत्र २२ पद्मनाभ कृत 
चंडेश्वरी प्रश्न विद्या चण्डेश्वर कृत IN 
rat | 


अनूपमहोद्धि श्री अनूपसिंहाज्ञया बीरसिंघ ज्य 


| राट कृत संवत १७३६ 

येत्रराज पद्मनाभ कृत 

WA YAYA asia पद्चनाभ कृत 

अनूप मेघमाला श्री अनूपर्सिह कारित Uaa रट 
अनूप व्यवहारसागर पत्र १८५ श्री अनूपां सर्द क, 
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।१८६६| AZA सागर पत्र ३०२ श्री महाराज निःशंक शंकर थ्री- 
मदू वाळ सन देव कृत संवत १५१९. 

१८८१ ज्योत्पत्रिवासना श्री अनूपसिंघ जी कारित विद्यानाथ 
सूरि कृत पत्र ४८ 

१८८६ सिद्धांत रहस्य उदाहरण ग्रहळाघव पर पत्र ५८ विश्व- 
नाथ कृत संवत १७४५ 

१८८९) महादेवी ्रहसारणी पत्र३४ चक्रपाणि कृत संवत १७११ 
७२ १९२० अनूप रल्लाकर पत्र ८५६ श्री अनूपर्सिंघ जी कृत इसमें 


IRNI | साल ग्रामादि लक्षण IA पक्षी मनुष्य स्त्री लक्षण 

त शुभाशुभ शकुन यात्रादि नाम के कल्लोल हैं 

amè: | १९२६| करण FTIZA पंचाड्ठाधरिकार राजसिंह कारित भट्ट 
रामचंद्र कृत 


४ १०६६ अनूपमहोदधि पत्र २४९ श्री अनूपर्सिह जी TA 
त | ७१ १६६७ चण्डश्वर जातक पत्र ११ चण्डेश्वर कृत 
बासि! ७६ २००१ सकळप्रष्णसारोद्धार संग्रह uud १५५३ लिखी संवत 
१७०५ 
७७ २०३५ प्रष्ण HAG महाराज भोजदेव कृत 
s id २०७४ जातिक पद्धति 
ka २०७५ अब्द्फल पद्धति 
ki कशवा पद्धति संवत १७३२ 
८१ २०६६ जन्मपत्र लिखन क्रम 
R २१६४ जहांगीर विनोद रल्लाकर इतबार खां कारित ज्योतिष 
राय परमानंद कृत : 
९ २१६७ शाह जहांगीर के नाम से गणित ग्रंथ प्रति २, घुटित 
see शाह जहांगीर कारित नित्यानंद कृत 
या | fè २२४१ सूयेतुल्याख्य पत्र ३२ पद्मनाभात्मज दामोदर कृत 
(® 
११ धमशा | 
b २२९० इभ कोतुकसार पत्र १६४ महाराज जयचंद्र कारित 
| ६ २३७८ शिला विद्या वस्तु ग्रंथ पत्र १४६ देवीसिह HA 
a | १२ संगीत | 
रि ७ मी S n 
EN संगीत-राज-रत्लन-कोश पत्र ६४८ महाराना कालसंन 


A ण j 
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<< २४४६ | राज-रल-कोश पत्र २१६ महाराणा कुंभकरण हुन | | 
४ उल्लास १ प्रवांधोछास २ वाद्योल्लास ३ quien 

४ CHTETH 

अनूप संगीत रल्लाकर प्रकरण WW ५१६ श्री अनूप 
सिंह कारित भाव भट्ट कृत १ खर २ राग ३ प्रकी 
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६३ E 
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संगीतानूपराग सागर १० अध्याय पत्र १०९ 

संगीतं अनूपोद्देश पत्र ४३ श्रा अनुपासघ कारत खु 
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हृदय कोतुक पत्र १२ गढादेशाधिप हृदयसाहकत 
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संवत १५०५ पत्र २६ 

En रागमाला पत्र १२ जाहवा AAA कारित Wi / 
करण पाठक TA 
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९७ (२४५६ 
९.८ A 


QE २४१८ 
१००२४५९, 


१०१२४६० 


१३ वेष्णव प्रकरण FAT! 
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नोट--ऊपर जो विवरण दिया गया है वह पुस्तकालय के के- 
वल संस्कत विभाग से सम्वन्ध रखता हे | इस पुस्तकालय में 
हिन्दी को भी हस्त लिखित पुस्तक हें पर, उनका कोई सूचीपत्र 
अब तक छप कर प्रकाशित न हो सका | ऐसा सुनने A आता हे 
कि जोधपुर नरेश श्री अथयर्सिह जी ओर अहमदाबाद के नवाव 
सर egat म॑ जो युद्ध सवत्‌ १७८७ में हुआ था उस समय 
मारवाड नरेश के साथ वाकानर नरेश भी थे ओर नरेशों को उस 
युद्ध म जय प्राप्त हुई । लड़ाई के पीछे जो लूट हुई उसमें मारवाड 
TA को तो बहुत सा धन प्राप्त हुआ परन्तु बीकानेर नरेश के हाथ 
E Sd पुस्तकालय आया जिसमें सहसूशः ग्रन्थ संस्कृत ओर 
हिन्दी ।वद्यमान थे | यही पुस्तकालय इस समय वाकानेर में विद्य- 
मान ह| पोकरण निवासी पाण्डित गोवर्द्धन शम्मो ने इस पुस्तकालय 
BE दी विभाग को देखा था । वे अपने एक पत्र A लिखते है कि 
उक्त पुस्तकालयस्थ प्राचीन हिन्दी के हस्ताछेखित ग्रन्थों को 
अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि उसमें अनेक ग्रन्थ ऐसे हैं जो 
VAG ८०० या ७०० में रचे गए थे ओर यह अनुमान भी होता 
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हे कि इससे भी प्राचीन ग्रन्थ भी इसमें मिलने सम्भव X | = 
क्षत्रिय पुरुषों वा क्षत्रिय ज्ञाति के इतिहास का तो यह पुसत 
कालय मानो भण्डार हे । ” पण्डित गोबद्धन शम्मो को उसमें १४५ 
हस्तलिखित हिन्दी के ग्रन्थ मिळे जिनमे ४३ ऐतिहासिक, ७५ ज्यो. 
तिषशास्त्र के, २२ वद्यक के ओर ९ फुटकर विषयों के ग्रन्थ हैं। 
आशा हे कि आगे चल कर सभाद्वारा इस पुस्तकालय के mi 
की भी नोटिस हो सके ओर तब आशा हे कि इसके हिन्दी विभाग 
का पूरा प्रा वृतान्त प्रगट हो जाय | 

इस स्थान पर इतना ओर कह देना आवश्यक हे कि कणे 
नामक एक कबि ने “ विरद्‌ शृंगार ” नाम से एक पुस्तक fèm 


भाषा में लिखी हे जिसमें अहमदाबाद युद्ध का वर्णन हे॥ 
, सम्पादक 
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चक्रवर्ती महाराज अशोक 
का 


जीवनचारित्र | 
( ठाकुर सूर्यकुमार up लिखित ) 


ADOS a 


पदिला प्रकरण । 


भारतखंड A जिन राजाओं का नाम इतिहास में चिरस्मरणीय 

हे, उन सभा में NGAA प्रचारक महाराज 
अशोक की अशोक का नाम अग्रगण्य है, द्वापरयुग मै युर्चिष्ठर 
तता, . out Sean e Gi 

RAT ओर पेसही कितने खावेभोम राजे इसकी 
| तुलना करने के योग्य हागए हैं । परन्तु इनमें से युधिष्टिर के विषय 
| मं पोणाणिक आख्यायिका के अतिरिक्त ऐतिहासिक प्रमाण कोई 
` नहीं मिलता । दोष राजाओं से अशोक की तुलना करने में उनकी 
अपेक्षा अशोक आधिक श्रेष्ठ था यह वात कहनीही पड़ेगी'। अशोक 
का पराक्रम अतुलनीय था और उसके राज्य का विस्तार भी uud 
राज्य वि- था। पूव की ओर वंगाळ, कामरूप (आसाम) दाक्षण 

गोदावरी का तट, पश्चिम MITY ( काठियावाड़ ) 
स्तार oma का तट, उत्तर काइमीर, हिमालय पवत, इल 
पकार उसको राज्यमर्यादा थी । gag लिखित सीमा क भीतरही 
pè अधिकार हा ऐसा agi परन्तु इसके अतिरिक्त चोल, पांड्य, 


\ “No greater prince had ever reigned in India since the 
Atyans first colonised this country and no succeeding mon- 
Arch exelled his glory. ( R. C. Dutt’s History of Civilization in 
Ancient India Vol. ii. P ) 


3 Dr Rajendra Lall Mitra's Indo-Aryans Vol. ii. p. 407 
lan Antiquary Vol xx. P. 249, M. C. Senart's paper on 
Inscriptions of Piyadasi 


Inq 
the 
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^c ~ SS be ` fm 1 
AAG, इत्याद को राजा लाग भी उसके TRA x | 
सिक्का मानते थे । लगभग तीन चतुथीश भारत का उसके अधि ki 


में था। इतना प्रदेश पूर्व किसी राजा क अधिकृत न था । इसी क 
से अशाक को हिन्दुस्तान का अन्तिम चक्रवर्ती राजा कहते Ó 
अशोक को कीर्ति TS अशोक का नाम इतिहास मे स 
रहस्य तका पराक्रम या राज्य fe 
र SURE र i wa या राज्य विस्तारहा ad 
हे बरन अपने पेत्रिक धर्म को भूलने क कारण अपनी प्रज्ञा क्षे| 
एक नवीन धर्म पथ परु छान और उसकी उन्नति क l 
परिश्रम ओर उसकी स्वतः YA निष्ठा, धर्म श्रद्धा, अनेक धा 
GA, गर Aa: स्वाथे त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण ओर 
ही अनक स्त्रोज्चळ कम करन से उसका क्ीर्तिनाद आज दो हा 
वग से प्रतिध्यानित हो रहा E । एक जसन ग्रन्थकार का कथन है 
“ जिस पुरुष का नाम उसके पश्चाद जितने अधिक समयत 
संसार मे पूजतोय रहता हे उतनीही उसकी अधिक योग्यता संसा. 
म समझी जानी चाहिए, यदि यह सत्य है तो शालमेन, सीप ) 
CUNT प्रावीन इतिहास-प्रसिद्ध राजाओं की अपेक्षा अशोक वहा 
ही Ug था, ag मानना ही पड़ेगा।खारांश यह हे कि भारत ए 
के इतिहास रूपी नभ मंडळ में अशोक राजा pe के समान प्रका 
शित है, परन्तु हमळोगों की दृष्टि पर अज्ञान रूपी परदे के कार, 
झोर देत कयाआं के caper ऐतिहासिक घटनार्य्रो को पूण रुप 
शान न हाने से, उस सूर्य की प्रभा ओर प्रखरता, उसके दोषा १ 
गुण सब एक सराखि ही प्रतीत होते हें । अशोक के विषय! 


ऐतिहासिक प्रमा- कोई प्रमाण मिलने का sad 1 


= - N ec A गि 
पर भो केवळ बोद्ध धर्मीय पारा 


WI का अभाव fa 


LIO SO GRIEF ee SP लागो क A 


३ शिला लख ( झादश ) २ ६ भार २३ देखा । 
Y 


2 D s i j 
X. C. Dutts History of Civilization in Ancient fa 
Vol ii. P. 2, 3 
« Coppen Die Religondes M | j 


a Indo-Aryaus Vol ii. 
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द हुए सत्या-सत्य-मिश्रेत wur के अतिरिक्त आर कोइ भी 


Yon ae रहस्य प्रगट नहीं होता । हां यदि अशोक के समय 
| à "x क्ष पूर्णतः विश्वास करने योग्य समाचार विदित होता हे तो वह 
| का्‌ कंबळ उन शिळा लेखों से जो अशोक के समय के खुदे हुए 
x W| कहीं कदी पाप जाते E और येही लेख अधिकांश में इतिहास के 
i हौ उपयोगी दै । पेसे बड़े चक्रवर्ती राजा के समय का ऐतिहासिक fava- 
केक सनीय प्रमाण न मिलना चढ़े दुःख की वात है। परन्तु इसका 
हो क/ कारण किसा किसा का समझ म इस प्रकार आता हं। Slo राजन्द्र- 


जा क्षे। लाल मित्र लिखते हे कि ४ अशोक ने अपने वंश परम्परा धर्म का 
| परित्याग किया इस कारण से उसके विषय A घृणा उत्पन्न हो 
कर किसी हिन्दू इतिहासकार ने उसका चारत्र नहीं लिखा ओर 
यदि किसी बौद्ध AART ने उसका संम्पूण चरित्र लिखा भी हो 
तो भी उस AN के भारतवष से अन्य देशों मं जाने ओर भारतवर्षीय 
धार्मिक युद्ध के कारण वह नष्ट भ्रष्ट हो गया हागा परन्तु मेरे विचा- 
usar यह कारण युक्ति संगत नहीं दीखता हे। कारण यह कि श्रम 
qada न करने वाळ महाराजा विक्रमादित्य, शालिवाहन इत्यादे 
प्राय राजाओं के विषय मे भी विश्वसनीय प्रमाण अब तक क्या 
प्राप्त नहीं होते ? तच यह कहना पड़ता है कि धर्म के अतिरिक्त 
कोई औरही कारण इसका होगा जिससे कोई उत्तम प्रमाण 
प्राचीन समय के राजाओं का नही मिलता । कोई कोई लोग 
यह भी कहते हैं कि प्राचीन समय में लोगों की इतिहास विषयक 
Bata ही इसका कारण है। विदेशीय Pe e भी यही दोप हमार 
माथे मढ्ते E स्वीलोन के विश तथा बौद्धधर्म के प्रसिद्ध यथ 
लखक कोपलस्टन साहब का कथन z “ The geniusof Indian 
nations seems to have been at times averse to histor) 


मरा प्रकरण | 
, खिष्टीय © वीं शताब्दी में एक प्रचेड श्रमे क्रान्ति स्थापन करने 
2 षम आर ताला Ger भारतवष म SAA होगया ह, TA महा 
स पुरुष का नाम शाक्य गोतम था। कुळ काळ पाऊ यहा 
| WS बुद्ध क नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसक जाचन काल र्म 
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| 
ही उसका प्रातिपादित मत भारतवर्ष में चारा ओर फेल गया qm | 
राथापि सब साधारण पुरुषा का शंकासमाधान हाने न पाया 
कि वह काळ के गाळ मे प्रवेश कर TAT! उसके शिष्या ने यथा ह 
स्भव अपने शुरु के gar को निवाहा, परन्तु जिस प्रकार मोती ह 
[ळा स सुमेर के निकल पड़ने पर सारे दाने अस्तव्यस्त हो ज्ञाते 
उसी प्रकार बाद्धधम के स्तम्भ GAT समान गातम,कन रहने पे 
उसके TA पथ की चाळ मन्द हो चळा। इस कारण तथा मतभेद और 
परस्पर विरोध प्रवल होने से भिन्न भिन्न सम्प्रदाय और पथ निम्र ) 
होने गे । इधर वेदिक धर्म में भी आचार विचार का विलक्षण अंतर | 
पड़ने लगा। घमेशास्त्र ओर स्वतत्रता का EST भी आरम्भ yay) 
अर्थात्‌ YA कुछ ओर, आचरण कुछ ओर ही, स्वमुख से WES को 
कुछ और । इस प्रकार की विचित्रता वतमान समय के तुल्य d 
लगी क्षत्रिय कुलों का प्राय,लोप हो कर उनके स्थान पर शूद्रो का 
प्रवेश हुआ, नन्द्‌ राजा WF था, Hid वंशा के सव राजे शूद्र बंग 
ही के थे। जिस प्रकार क्षत्रिय कुळ का नाश हुआ उसी प्रकार भ्र 
ब्राह्मण कुलो का भी वोद्धधमे के कारण विनाश होगया। धमे MA 
(AT) का पठन पाठन क्रमशः कम हो चला ओर TAH LAAT 
दरशन शास्त्रो का अध्ययन आरम्भ हुआ | एक ओर न्याय शास्त्र A / 
पद्धाति से विचार करने का शिक्षण, और दूसरी ओर सांख्य शाखा. 
ज्ञुसार धर्म का प्रचार, # इन दोनों बातों क निर्णय करने मे AEM 
समाज का ध्यान लगा हुआ था। ओर इधर पातंजल कृत योग शाल 
में कहे हुए पुरुषार्थ रूपा उद्योग का प्रचार, SYT वौ द्ध धर्म फा उसके 
प्र AHS उपदेश-इन दोनो के परस्पर विरोध के कारण ब्राह्मण T 
माज को दशा शोचनीय हो चढी, यही नही, भारतवर्ष के मर 
भाग्य होने से सिकन्दर इत्यादि ग्रीक राजाओं के प्रधश ओर लड! 
झगड़े के कारण ओर भी मन्द अवस्था हो गइ | ओर इन j 


LET. I ME do 5 -- 7 7 की 


an h 
* यहाँ पर यह तात्पय नही हे कि ददान शास्त्र एक Fat के विरुद्ध हैं। के 


उस समय हर एक करे विषय पर लोग अलग अलग ae करने लग थे, um 
क्री e 


न साट SIH क्र छः कारण अलग अलग मान कर हर एक A साट 
सिद्ध की दे। एक दसर क्रे बिषय में भिन्नता हे, — | नहीं | 
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y, है यहां आने का परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष के राजाओं का 
पाप ' राज्याधिकार न्यून हा AGT आर * एसा नाच अवस्था क्का प्राप्त ह प्‌ 
कि परस्पर विवाह प्रणाळा का भा प्रारम्भ हागया-एसा कितने ही 

[का कथन हं । मगध दश क राजा चन्द्रशु्त ( अशाक के 
बाजा ) ने ग्रीक राजा की कन्या से पाणिग्रहण किया था यह बात 
इतिहास से प्रगाट होती हें।राजा का उदाद्दंरण देख कर उसका म्र- 
qucm उत्तमस्थिति के पुरुषों ने भी किया इसमें सन्देह agi! सा- 
रांश यह है कि उस समय A आय और ग्रीक इन दोनों के रक्त का 
सम्मेलन आरम्भ हुआ प्राचीन समय का इतिहास उपलव्ध न होने 
के कारण पीछे कया हुआ यह प्रतीत नहीं होता | लेकिन तीसरी 
चौथी शताब्दी में ऊपर कही हुई है धार्मिक और सामाजिक स्थिति 
थी इसमें रून्देह नहीं। SA wu छोगों के आचार विचार म A- 
वश्य कुछ न HUS गड़बड़ Bl इस प्रकार अशोक ने अपना राज्य- 
शासन प्रचंड कीर्ति के साथ कल्पित रीति से निवाहा जिसकी नीव 
उसके आजा ( चन्द्रगुप्त ) के समय से या कुछ आगे से पड़ी थी । 

जो पुरुष कि बुद्धिमान और चतुर होते हैं वे उत्तम पुरुषों wr 

| शास्त्र ओर संगत से कुछ न कुछ लाभ अवश्य उठाते हैं । इसी 
& तीन या चार शताब्दी पहिले ग्रीक लोगों ने यहां 

कला एदापेण किया ओर भारतवासियां तथा उनमें परस्प- 

र व्यवहार होने लगा-यह पहले कहचुके हैं। घ्रीक लोगों की कला को- 
शल विषयक गणना प्रथम श्रेणी म समझी जाती थी भर्थात्‌ जब घे 
भारतवर्ष में आए तब आर्या ने उनसे भौतिक शाख और कला कौ- 
शल का जितना ज्ञान लाभ वे कर सके किया, SUR ANA करने में 
भारतबासियों ने किसी प्रकार से जारि नहीं की । इसका अर्थ बहुत 
SIT इस प्रकार करते हें कि इससे Wes भारतवासी कला कशल 
से धर्नाभन्न थे; और उन्होंने प्रथम ग्रीक लोगों से ही इसको सीखा। 
शिलाआ पर खोदने और लिखने का भी प्रचार प्रथम भारतवर्ष में 
| “कि लोगो ही किया-ऐसाही बहुत से दातिहासकारो का कथन 
jid | S । परन्तु यह बात विदवास योग्य प्रतीत नहीं होती क्योंकि 
RR का विस्तीर पर्चक्क वणन R. C. Dutt’s History of Civiliza- 
ne T kou India and Rajendra Lall Mitir's Indo-Aryans इन 

पाइक लोगों को अवदय देखना चाहिए । 
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आये पुरुषा को प्रथम यह विद्या आती थी, ग्रीक लोगो ki, e 
उसे सुधारा हो तो यह वात ठीक हो सकती हे। उस समय | 
Sq काम देखकर डा. WHAT साहव कहते हैं “इसा से hag 
चे पहिले बुद्धगया किंवा भारहट के शिल्प काम आर्या के ही कहा 
कोराळ के चिन्ह हैं उसमें विदेशिया की कुछ मिलावट नही है 
उस स्थान पर हाथी, हिरण, वानर इत्यादि के वित्र कुशलता पू. 
Sa खोदे गए हैं वेसी कुशलता ओर कहीं नहीं देख पड़ती saj 
प्रकार पेड़ बेळ बूटे इत्यादि के वारीक काम तथा उसकी सुन्दरता : 
भी प्रशसनीय हे í 
भाषा उस समय सवे साधारण मे कोन सी भाषा प्रचलित धी | 
इसका विचार करना जरा कठिन हे । अशोक ने ou 
शिलालेख पाली भाषा में प्रकाशित किण हैं, इसी विवेचना से 
प्रतीत होता है कि उस समय उत्तर भारत में पालीभाषा प्रचहित 
शी । अशोक के लेखो मै भी भाषा के रूपान्तर देखने मे GU ई 
इसका समाधान जनरल HATTA इस प्रकार करते हैं- “कि पाठी 
भाषा के तीन मद पंजाबी, उज्जयनी और मागश्री थे, पंजाबी पालं 
मे “र, अचर का उच्चारण स्पष्ट होता था-जसे-प्रपदशी, MAT, 


A 


a - a ~e x Ti n 
इत्यादि वैसेही शा, प, स, इन तीन अक्षरों का भेद भा 1 
\ 


समय पंजाबी पाली A पाया जाता AN उज्जयनी पाळा मे रु E 
इन दोनों अक्षरों का प्रयोग होता था, और घ, को भी कभी के 
उपयोग में लाते थे ( जेसे-पाषंड ) परन्तु anni पाली में रु ई 


अक्षर होता ही नहीं था उसके स्थान पर 'ल, को उपयोग में ला 
चे-जैसे-राजा-लाजा, अतरम-अतलम, द तरथ-ददालथ, TANM! 
पेसी तीन पाली की mant थी । विल्सन साहवईका ^ 
यही मत हैं। प्रिन्सेप साहच कहते हैं “कि अशोक के एखा का a 
संस्कृत और पाली इनके मध्य की कुछ निराळी ही होना AWE 


E 
Cox a 


परन्तु घहुत से विद्वानों का मत यही हे कि उस समय का am 
पाली ही थी।अशोक के समय की लिपि भी दो प्रकार की atl 
तो फारसी,अ्ररवी की तरह बाई ओर से दहनी ओर को, दूसरी FÉ 
का तरह दद्दना आर स Blois ENSE ot n ळा ओर को लिखो जाती थी इसम स॑ पहि 


P 


8, R. C, Dutt's H. C. A, I* vol ii P' — d 
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im kl kafè स्थान पर लिखी हुई पाई जाती है। इस लिपि को आरयानों 

गे पाळी (Artano Pali) कहते € दुसरी को जिसमे कि अशोक 

नसे | a दूसरे छेख लिखे & इण्डो पाली (Indo Pali) ऐसा अंगरजी 
विद्वान लोग कहते हैं | इनमें स पिली तो विदेशियों से प्राप्त हुई दै 
और दसरी आर्यवर्त ही की हे पसा जान पड़ता Fl देवनागरी यद्व 


दूसरी पाळा AAT Indo-Pali स निकली हे 


[सरा प्रकरण | 


गदा पर dE । नन्द्‌ चशीय पिछल राजा के समय म चन्द्रगुप्त 
(इसको ग्रीक भाषा में सान्द्रकोंटस कहते हैं aA मगध देश पर 
es | पढाइ कर के उसे अपने हस्तगत किया | पायाएक श्रथा म इस 

am) दामी पुत्र लिखा हे, इसने अपने प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य कीनात 


an | कुछ दृत्तान्त 
अ ` nS ^ Mes a `e a A A 
Ti मगध देश प्राचीन समथ A ही दतहास A प्रासद्ध दे | कारच 
मास ae पांडवा क समय A जरासंत्र नामा एक महापराक्रमी 
A माय वश 
च।एत राजा वहा हागया उसन सकडां राजा का पदा- 
~ गै 
[ते | कांत कर के वहां क बन्दीणह A लाकर रखा al पश्चात्‌ 
We | भ्री कृष्णजी महाराज ने पांडवाँ के साथ ब्राह्मण का वेष बदल कर 
पाठ | उसकी यज्ञशाला मे जाकर भीमसेन द्वारा उसको मल्लयुद्ध A परास्त 
TRU, ५ क्िया।जरासिध का पुत्र सद्ददेव कुरुक्षेत्र क HIE भारत युद्ध म 
[ उस रवा की ओर से gga था । सहदेव के पीछे २१ पाढ़ा तक 
र, | मगध देश में राज्ये करने के अनन्तर प्रद्योन वंश क राजाओं ने राज्य 
PA] ` किया, उनके पुरुषो ( UMAT ) का नाम [वष्णुपुराण म इस प्रकार 
5 य| लिखा है। १ शिशु नाग; २ काक वणे; ३ चम धमन; ४ QI, ५ बि- 
OM) वसार; ६ अजात AA; ७ FAB; ८ उदयाश; L नन्द AAA; १० महा- 
यादि | नन्द्‌; ११ Gaza; सुमाल्य के ओर भी ८ भाई थ व भी क्रमश 
\ 
i 


९ दवनागरी इत्यादि लिपि क्री मुल उत्पत्ति क्रिस प्रकार हुई इस विषय म 
qe जनरल क्रनिगहम साहब न अपनी पुस्तक Corpus Inscreptionum Indicarum 
पहि | "०, 1. म उत्तम प्रकार स वर्णन क्रिया हि। जिज्ञासु लोग उसे अपश्य अवलोकन AC 
-- ६: १० angen कृत संस्कृत पुद्राराक्षस नाटक दखो ओर यहि देवनागर। मे 
रखना PE ता पूज्यवर बाब दरिइचन्द्र कृत TARA नाटक रखा | 
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निपुणता के सहार से नन्द्कुल का नाश करके मगध देश l a 
प्राप्त किया । 


वाह देतकथा इस प्रकार हक चन्द्रगुत मोरियम m 
की रानी का पुत्र था इसी कारण से उसके कुल का नाम माधवा 
पडा? ? कुछ भी हो, परन्तु इसर्मे सन्देह नहीं कि RENI 
बहुत बढ़ा पराक्रमी राजा था। उसके दरवार में ग्रीक राजाकाप 
तिनिधि मेगस्थनीस रहा करता था ओर ग्रीक राजा सल्यूकस पे 
अपनी कन्या का विवाह भी इसके साथ किया था । ईसा के २६१ के 
पहिले चन्द्रणुप्त का स्वगवास हुआ ओर उसकी गद्दी पर उसका पुत | 

FAT AZI । ग्रीक लाग उस आमत्र काटस (A Mitra cholj 
( संस्कृत ) अमित्र केतु अथात्‌ WI विनाशक ) कहते थे। बिन्दु 
सार के दो पुत्र थ, बढ़ का नाम खुशीमा, छादे का अशोक, अथवा 
छ शाकवप्रन, और यहा HAH आज इस AA का चरित्र नायक दै 

अशोक क जन्म विषय को एक कथा इस प्रकार है । अशोक के 
पिता बिन्दुसार के राज्य मे चंम्पापुरी नामक नगरी मे एक दह | 
ब्राह्मण रहता था, उस ही सुभद्रा नाम की एक स्वरूपवती क्या OY 
थी जब वह युवा हुई तव उस ब्राह्मण को उसके विवाह की चि 
न्ता SETH EY । एक दिवस एक ज्योतिषी उसके गृह म आया आर 
SAA कन्या का जन्मपत्र देखकर कहा “कि इस कन्या FE 
स जा पुत्र SAA होगा az चक्रवर्ती राजा EM इसके ग्र 
ऐसे ही उत्तम दीखते Zl यह सुन कर वह ब्राह्मण अप 
कत्या को उच्च भविष्यवाणी सत्य करने के लिय राजमा 
मे राजा को भेट दने के लिये लगया और राजा के सामने जा उ 
उपस्थित किया । उस ब्राह्मण कन्या के रूप लावण्य को दै ) 

१९. Beals’ Si-Ya-Ku 

१२ अशाक्र क्र चरित्रसम्बंध में तीन हस्त लेख ९ अबदान शतक २ दिब्य pi 
Si ३ vam अवदान मिलते हैं । इनमें से अशोक आबदान में १००० YÉ 
भार इसा का महत्व अधिक माना जाता Fl इस मंथ के आरम्भ मे eram 
चशावली इस प्रकार लिखी हुई हे । ९ बिबिसार (यह गोतम ga के समय में gm i 

महापाल ३ TAT ४ मंड ९ कार्कवण ६ सहली ७ तरकीरी ८ महामंडल १ 


THA १० नन्द्‌ ९९ ————— | १२ झार भशोक । दिव्य भबदान मे वेशगालीक q 
नामी स मिलत द्द । 
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| कर राजा मोहित हो गया और उसने उसके साथ विवाह करके राज्य 
Um ह में उसे रख लिया । इसके ऊपर राजा की विशेष माति होने के 

| कारण और रांनया को बहुत वड़ा दुःख ZAN न्होने सके साथ 
गए | gira करता आरम्भ किया | उस पर राजा की दृष्टि न पड़े इस 
पेक्ष | pyè उससे नीच कर्म करवाए। इस राति से थोडे समय पीछे 
रु | राज्ञा ने उसे YOn दिया, इस कारण से SÉ ब्राह्मण कन्या को 
aia) बड़ा दुख हुआ । वह नित्य प्रति राजा को मिलने के लिये प्रात 
Wd) काठ खानश्रह्न में अपना वृत्तान्त खुनाने को जाया करती कि अव- 
१ ˆ सर पाकर राजा को अपना परिचय दे । एक दिवस राजा ने 


का पुत्र | प्रसन्न होकर उससे पूछा कि तुकको जो कुछ बर मांगना हो मांग, 
001 | उसने नम्र भाव से उत्तर दिया “ महाराज स्त्रियों की अभिलाषा 
Peg | केवळ रानी होने के अतिरिक्त अधिक आर कया हो सकती हे। 
अथवा दि महाराज की इच्छा हो तो इस दासी की मी अपनी रानिया 


मं गणना कीजिए D तब राजा ने क यह केसे होगा A क्षत्रिय 
और तू दासी अर्थात शूद्र कन्या । इस पर व्राह्मण कन्या ने अपना 
‘Ga कथा कही तब दूसरी रानियों के नीच TAT ओर मत्सरी स्व- 
कस्या \ भाव का राजा को ध्यान आया ओर राजा ने उसको पटरानया म 
TÈ / गणना करके उसके रहने का अलग प्रवन्ध कर द्या, आर काल- 
mai क्रम से उस पर राजा की प्रीति अधिक हो गई, AT EMT प्रात Tq 
केए। से प्रथम फल अशोक नाम का पुत्ररत्न MA हुआ | पुत्र का नाम 
के | अशोक रखने का कारण यह हे कि प्रसव समय माता का aT 
अपनी भो शोक अथवा दुःख नहीं हुआ था | अशोक के पाछ उसक एक 
adit आर पुत्र हुआ उसका नाम भी उसी कारण से वाताशाक रखा | 
qT उस Se 


A 
शाक के 
afi | 


3pr 
p | चाथा प्रकरण 
— TÉ अशोक की वाल्यावस्था | 
en अशोक कुरुप था इसी कारण से पिता की उस पर बहुत प्रीति न 
an! २३ मि० हांणसन ने नेपाल से बोद्ध धर्म सम्बधी जा अनेक हस्त लेख प्राप्न क्रिए य 
शकि $ उनमे तीन मंथ थे । बगाल एशियाटिक सोसायटी, Heard To gio, परिस ए० 
T ° इन्ही तीनों स्थान पर ये तीनों सथ मोज़द हें | उनमे से पेरिस का सभा म 
९ प्र अशक अबदान” नामक अथ में यह दंत कथा लिखी हे | डा० राजेन्द्र लाल AT 
= 78 Nepalise Buddhist Literature नामक मथ Je < देखा । 
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स्त्रभाव थी | उसका स्वभाव TAREE बहुत कर 4 Pang 
किसी को दुख TEATS अथवा रुलाए विना वह की र) 
रहता था ओर इसी कारण रस स्च पुरुप उसका तिरस्कार करते) | 
तथापि किस समय यह क्या करगा इला से लाग भयभीत n 
रहा करते थे | उसके निष्ठुरस्वभाव स उसका “AS उपनाम होमे 
ने रख छोड़ा था।शरीर और स्वभाव इन दाना प्रकार की अत 
कुरूपता होन पर भी उसने आगे ' देवानामांपेय ” इस qn 
को प्राप्त किया यह वडे आइचय की वात EOD इस अद्भुत रर 
का वणन हम आग HUT | 


राजा बिन्दुसार की अशोक पर आधिक प्रीति न थी ऐसा प्रधा 
तक्षाशद्धा की वर्णन कर चुके हैं। अशोक की क्रूरता ओर दशा 
गदर में बाल्यावस्था से अव-तक किसी प्रकार क्ष 
: परिवतेन न देख कर राजाको ओर भी s 
. क ऋध उत्पन्न हुआ ओर वह अशोक को घर से बाहर निकालने व 
बिचार करने BAT इसी समय (इ सं०पूव२९०वपष) तक्षशिला (Tati) 
. नामक दूर प्रान्त मे प्रजा ने उपद्दव ( गदर ) मचाया, तव SH 
प्रज्ञा के उपद्रव को शान्त करने के निमित्त वहां भेजा गया। 4 
शोक के वहां पहुंचने पर प्रज्ञावग स्वागत के लिये वहुमूब्य वसा 
लेकर उपस्थित हुआ; ओर उसने GATT के अन्याय की कथा वणा 
. की जिस कारण से यह आग्रि प्रजा मै प्रज्यालित E थी । जव उस्पी 
_ ऐसा निश्चय हो गया कि प्रजा की विरुद्धता केवळ सूबदारककाण 
थी राजा पर किसी प्रकार की नहीं है, उसने नगर के भीतर 7 
ठाट खे प्रवेश किया ओर शीघ्रही खासास AZI का दंश (काझी! 
हस्तगत किया । तक्षशिला में शाति होने के थोड़े समय पीछे SÉ j 
ATS उज्जन प्रान्त की सूबेदारी पर कर दी qid Ws qi 
- समय रास्ते मै चेप्तगिरि (बिस नगर ) में भी एक दिवस YÉ 
विश्राम किया) वहां एक धनाढ्य पुरुष की स्वरूपवर्ती 
कन्या उस देख पड़ी। उसने उसको प्राप्त कर अपनी रानी वर्ग 
ई० पूव WO) इस से एक gs महेन्द्र और एक YAN v 


uu . 


९३ देवानासाप्रेय, यह एक प्रकार की गाली | अर्थपञ्चवतमुड) । 
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केसी) yo का जन्म हुआ । ये दोनों पुत्र पुत्री farz a ak प्र- 
Vni ge करने के कारण अपना नाम अजर अमर संसार में छोड़ गण 
3 जिसका वर्णन हम आगे करेंगे । अशोक के उज्जैन जाने पाळ तक्ष 
द्विला के लोगो ने किर उपद्रव खड़ा किया, और वहा फिर शान्ति 

स्थापन करने के लिये राजा को अपना दूसरा पुत्र खुसीमा fi 
भजना पड़ा; खुसीमा ने जिस समय तक्षशिला की ओर प्रस्थान 

किया उसके कुछ काळ पीछे ही राजा के भी मृत्युलोक S 

रहस / समय आया! अपने पीछे राज्य सिंहासन पर कोन आरूढ़ होगा 
| अव इसकी चिन्ता राजा को उत्पन्न EZ । अशोक कुरूप ओर दुष्ट 


प्रथा प्रकृति होने के कारण प्रथमही a राजा का ABW पात्र था ओर 

सुसीमा पर भी इन्ही कारणी से अप्रसन्नता थी । पश्चात्‌ राजा 
d ने मंत्री का AT लिया, खुसीमा ने किसी समय मंत्री का अपमान 
a] किया था, उसका बढ्ला लेने का इस ससय पूरा अवसर पाकर 
aig) मैत्री ने राज्यंसिहासन एर अशोक के विठळाने की सलाह दी। 
(ig) राजाने भी उसके कथन का उछुङ्कन न करके यही निश्चय किया 
aal कि इस समय अशोक राज्य काय करे ओर तक्षशिला से सुषोमा 


MOON ` ~ ~ a x. 
| क लाट आन पर राज्या ्चकार उसका गदया जावे | इस प्रकार 


श 


TI AA bs CS vn cx ex = - > 
[ed / व्यवस्था करने के Gs विंदुसार ने इस असार संसार को छोड़ा 
i NE a c 
manj बन्दुसार की मुत्यु (So ga २६३ बर्ष ) परन्तु बिन्दुसार 
1 उस DIT के वाद यह व्यवस्था थोड़े समय तक 
फे काण अशो त्य... भी नहीं रही।अशोक ने खयमही राज्य 
aua के का राज्य (हासन को सुशोभित fmt राज्य 
a Lan ~ ७_ A 
dil प्राक्त प्राप्ति होने के चार वर्ष पीछे उसका 
; al [३ - ce ~ B ne >>. 
e. राज्याभिषेक हुआ । इस अभिषेक के समय का पाडितों म मतभेद 
NI A a ` = AI ASA. e e A 
1 a ६।।म० रिस डेविस के विचारानुसार ईस्वी ya २६७ वष प्रतीत 
j Tirso An e E 
वा| ६ 11 Cauningham's Bhilsa Topes इस यंथ म यह बाता इस प्रकार लिखी 
qi S अपना अन्त समय अब आया ऐसा जब विन्डुसार को प्रतीत हुआ तब उसने 
3 a c को बुलाने के लिये मंत्री से कहा। परन्तु प्रधान मंत्री ने सुसीमा को न 
ही र| कर अशोक को बुलाया । भोर आजोळ शीव्रही वहां आ गया, अशोक को देखते 


राजा को इतना दुख MA esr के उसी दुख के कारण उसके शरीर से पसीना 


३ ae aK तुरन्तही रक्तस्राव आरम्भ हुआ और उसने शींघू इस असार संसार का 
Fett क्रिया । 
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होता है ओर पाली AAT के TANT से २७२ AN । प्रो मोक्षम 
के मत से २६६ किवा २६३ वप बाबू मनमोहन चक्रवर्ती के मत पे & 
२७१ वपे और मि० Hale के मत से २६६ अथवा २७० का अनुपा | 

होता हे 

पिता की मृत्यु का समाचार GABI खुसीमा पाटलीपुन्रकी भ 
चला परन्तु अशोक ने राज्यालिहासन को सुशोभित किया; 
इसका हाल उसे मार्गही में दूत द्वारा प्राप्त हुआ, तव निराश भो 
क्रुद्ध हो अपना वळावल न विचार कर उसने पाटलीपुत्र पर चहा 
करने का निश्‍चय किया। थोड़ी सी सना इकट्ठी करके उसन पारले. | 
पुत्र पर चढ़ाई की | अशोक प्रथम तो स्वयम पराक्रमी था दूसरे राय 
सामग्री प्राप्त होने से उसका चळ ओर भी अधिक हो गया । केवा 
यही नही वरन्‌ राधागुप्त सरीखे चतुरमत्री के होने से उसेदु 
भी भय नहीं रहा । इन्ही कारणा से सुसामा को पराजित कणा 
अशोक के लिये कोई दुस्तर काय न था। सुसीमा क हारने TH 
कभी यह किसी प्रकार का उपद्रव न उठावे यह सोचकर भग्र 
ने अपने मित्र से राजवंश नाश करने को कहा, परन्तु ऐसे धा 
पाप करने का साहस उसे कब हो सकता था, तब उसने स्वत | 
तलवार हाथ में लेकर राज्यवंश के बालक से लेकर वृद्ध i 
| 


तक का बध किया, और अव निष्कंटक राज्य करने में किसी प्रा! 

की वाधा नहीं है इस प्रकार अपने मन का समाधान कर काम 

हो TANT के साथ रमण करने मे ळवळीन हुआ ऐसा ही बई 
sak 


स ग्रथकारा का कथन हूं 
Me 


15. Npalese Buddhist Literature P. 9. faza द्वीप के लखा से ऐसा 7? । 
जाता हे कि STRA ने ९९ भाझ्या क्रो मार कर गद्दी पाई । केवल एक भाई aa 
रहने पर फिर उसन अस्त नहीँ चलाया ऐसा लिखा हे । मि० तारानाथ के AT 3 ॥ 
उसन ६ भाड्या का प्राण लिया परन्तु यह सच बात असत्य प्रतीत होती दैव 4 
स्वयम्‌ अदाक के लेखों में (थाळी वजागठ के शिला लख) अपने भाई आर 4 
जीवित हाना लिखा हे। हवीलर साहब ने भारत के इतिहास में लिखा हैं कि a mi 
उसन मारा तब उसकी पत्नी गर्भवती थी उसन भाग कर एक चाँडाल al E 
लिया आर वहां उसके पुत्र हुआ । वहीं पुत्र आगे बुद्ध धर्म का उपदेशक e d | 
अझोक ने भी अपना पहिले का अपराध भुला कर उसे बुद्ध YA की दक्षा 

(ही महाबश E उ भथ में लिखाहे। 
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a अशोक की कूरता की बहुत सी कथाएं छाक-प्रसिद्ध हे । कोई 
a ७ ऐसामी कहते हे कि qa चय में क्षमा करना ता इसे आता 
मे & ऐस = 


m | eq था किसी ने कुछ भी अपराध किया gra ही मृत्यु शिक्षा 
ह| ही ix 


a दी गइ, चै साधारण के साथ ही एला कुळ ZU वताव नहीं 
kra ता था वरन खियों ओर यहाँ तक के अपनी रानिया स भी एसा 
dc E रा वर्ताव करता AN एक दिवस रानियां आपस AST वाता- 
B A DAR थीं! किसी रानी ने राजा के कुरूप विषयक कुछ शब्द 
0 n / मुख से निकाले । दुदव वरा यह वार्ता राजा क फणगोचर हुई | तुरन्त 


उसकी आकृती बदल गई आंखे लाल करके चंडि गिरि नामक दुष्ट 


a | am को आज्ञा दी कि इसको अग्नि कुंड A जीवित समापत करदा 
Um Sa सबक ने स्वामी की आज्ञा शिरोधाये की इसमे संदेह ही क्या है? ९ 
ki इस प्रकार उपद्रव मचाने से प्रजा AZA हा सयभात हुई आर 
a नर्क-स्थापना अन्य स्वाधीन राजा BON मे भी खळवली पड़ 
पर| nk अशोक को इस कारण से इतना अभिमान हुआ कि वह अपने को 
अश | देववत्‌ समझने लगा। अपना ऐश्वय्य अपना आकार अपना सा- 
से धा | asi, सतही इन्द्र फे tad, अधिकार, आर सामथ्यं स कया कुछ 


| खत. / कम हे और अपनी राजधानी पाटली पुत्र नगरी सी क्या कुछ इन्द्रपुरी 
qm से वून Star उसके मन मे भासने लगा | परन्तु दच क यहा दुष्ट 

THR) कमे करने वालों के लिये नक स्थान विषेश हे ऑर वह अपन यहा 
AA नहाँहेऐसा सोच कर के घोरनक समान एक स्थान HABIT करन का 
ही बहु| उसने आज्ञादी) ° एक विस्तीण स्थान में पाराणिक HATS AT एक नक 
स्थान स्थापित किया गया। उसमे घोर यातना के सव सावन, अथात 

— शख, चक्र, तप्ततेल की कढई, लोह झल इत्यादि Wed का uuu 
ऐसा | किया गया। जिसने अपराध किया उसी को शिक्षा पाने कानामत्त 


e 


त a 

UE १६ अशोक अबदान में यह वात चित भिन्न प्रकार से लिखी हैं! राजा क्री 
qe") कुरूपता विषयक इसमें कोई संबाद नहीं है । उसमें इस प्रकार लिखा है कि राजा 
gir? | की उपवाटिका में से अशोक्र वृक्ष की डाली तोड डालने पर उसन रानिया को देहान्त 
al Hc TIRE की शिक्षा दी । zi 

e २७ अशोक जिस समय उज्जैन में सूवेदार था वहां पर भी उसने नक स्थाप्रः 
क्षा j 


| १ किया या ऐसा Cunningham’s Bhilsa Topes पृष्ठ ९६.म लिखा है ` 
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वहाँ भेज दिया, परन्तु कुछ समय पीछे ऐसा क्रम - 3 हुआ 
जो कोई नके के भीतर जाता जीवित वापस नही आता | १९ 
एक दिवस वडी आश्वर्यं जनक घटना हुई । वह इस प्रकार 

“कि एक भिक्षुक ( वाद्ध यती ) भिक्षा मांगता हुआ उस स्थान E 
समीप पहुंचा और उस रम्यस्थळ आर स्वच्छ पानी के फवार कष 
TA हुए देखकर अन्दर गया । तुरन्त ही द्वारपाल ने उसक हाथ पर 
बाँध कर यमयातना का अनुभव पाने क लिये नको िपाति के समीप 
उसे भेज दिया । वहाँ भिक्षुक ने विनती की कि कृपा करके चार 
टिक क्षमा कीजिए में अव अन्तिम समय देवाराधन करूं | इसी 
समय कोई दूसरा पुरुष उसी रीति से भीतर आगया था; नको. 
घिपाति ने उसका सिर चक्र मे डाल कर पिसवा डाला, उसके शरीर 
से रक्त की धारा निकलते हुए देखकर और SA प्राणी dos 
करण की भयंकर वेदना विचार कर उस भिक्षुक का अन्त:करा 
विव्हळ हो आया। मनुष्य की क्षण भंगुरता को विचारते एक दप 
उसे अहेत या श्रेष्ठ पदवी हुई MA हुई | चार घटिका के अनन्तर 
सिपाही ने भिक्षुक को भी तम तेल की कढाई में डाल दिया। परतु 
आइचयकी वात यह हुई कि ANA ने अपना स्वभाव छोड़ शाति ग्रहण 
का, तळ SET हां गया, ओर उस भिक्षुक के मुख, आक्राति, आनन्द 
किसी प्रकार का AT दिखलाई नहीं पड़ा। यह डृत्तान्त ANA 
ने राजा से वणन किया | राजा को उसकी सत्यता मे सन्देह हुआ 
उसने स्वतः जाकर यह चमत्कार देखा । तब राजा ने उसमें से 
भिक्षुक को 1निकछवा नकोधिपति को उसी कड़ाहे मे छुड़वा दि 
आर नक स्थान का भा विनाश कर डाला, और उस भिक्षुक का बहुत 
बड़ा सम्मान करके राज मन्दिर में छिवालाकर उससे घर्मापदेश लिया! 
धम उपद्र खुन कर राजा का मन शान्त होगया ओर उसी समय 
वह STI AN पर श्रद्धाकरन लगा ।उसनेवाद्धः्मं का संरक्षक, 
चारक प्रतिपालक होना स्वीकार किया, केवळ स्वी कारही नही किया 


E 


13‘ Beal's Si-Ya-Ku P' 
of Fa-Hien's 


. 


46° gx एक्र और अंध L-egge's tras! | 
| 
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पूणे करने का संकढप सा किया १९ कुक्कुट वाटिका मै g- 
ga एक चत्य निमाण किया आर ८०2००० स्तूपो को बनाने का भी 


- 


निश्चय क्रिया | एख al धामक काय्य स लाग उसे धमा शोक 


RR E 
a à भी कहने ळग l 
रोक अशोकने वौद्ध धर्म का उपदेश ग्रहण किया उसके पहिले उसक 
थप बोद्ध दन्तकथ [ कया मत था इसका निर्णय ठीक ठीक समझ A 
i नहीं आता हे! किन्ही का तां यह मत हे क वह जन था परन्तु 
e gro राजेन्द्र लाळ का कथन हक बह हन्द था | STO साहब का 
lè कथन कुछ सत्य प्रतीत होता हे l”? वोद्ध दन्त कथा इस प्रकार हे 
p कि उसने अपना पूव वय म बाद्ध AA क uer का आत्मक दुख 
a पहुंचाया, उसी की आज्ञा से वुद्ध गया म apik इकत का तहस 
ay नहस किया गया ( Beal’s-Si-Ya-Ku-Vol P: d) 
a आर बुद्ध की जन्म स्थान RAZIE नगरा क समाप रामपुर नामक 
नः गांव में बुद्ध के स्माक ८ स्तुत [चनह स्वरूप म स ७ स्तूप इसा का 
EC आज्ञा से तोडे गण । एक AGI Ca मं इस प्रकार [लखा ह दच 
TU प्रिय राजा IATA को पाठशाला म भाजन वनन क लय प्रात 
TO दिवस पुष्कल प्राणियों का संहार होता था ( Epigraphia 
न्द 
1 "| Indica Vol. ii. P. 487-9 ) इस कथन स वह जना नहा जा- 
पात 2 
थप | नपढ्ता क्योंकि जैन aa में अहिंसा वर्जित है यह प्रसिद्ध 
r gal A 
Na वात हं | 
[म — 
द्विया १९ इस अद्भुत घटना का वर्णन अशोक अवदान, फाहयान के यात्रा वणन नामक 
ragi पुस्तक, सियाक्‌ वगेरः के लिखे हुए ग्रंथों मे भली प्रकार से किया गया हे इसी पर से 
fall अशोक के स्वभाव परिवर्तन का वृत्तान्त स्पष्ट मालूम होता हे 
प्रयसे ¦? a २० मनुष्य के शरीर मे अस्थिया ( हड्डियों ) की संख्या ८४००० कल्पित की गइ 
5 हैं इसी लिये महात्मा बुद्ध के शरीर प्रमाण स ८४००० स्तूप स्थापित करने का विचार 
p क्या SIH को हुआ-ऐसा gro राजेन्द्र लाल मित्र लिखते हे परन्तु अशोक अवदान में 
। तक्षशिला प्रान्त म लागा क्रे कहने से अशोक में ३, ९१, ००, ००, ००० स्त्प निमाण 
-—| ए ऐसा लिखा है परन्तु यह अतियो क्ति दीखती 
21' He w as brought up asa worshipper of Agni Indra, Surya 
sla e fed 


ayu ete. showed respect for Brabmins 60000 of whom h 


setè! | daily ( Bhilsa Topes ) s 2 
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पूर्व «d में अशोक का स्वभाव और बताव किस J ! 
चात्तिपरिचत्तेन काने में सी किया याच 
परन्तु यह कहने में भी किली प्रकार की हू 
नहीं है कि वह पराक्रमी, स्वच्छन्दी, TE निश्चयी, उदूभर तथा! 
और यदि वह ऐसा थां तो कोई आश्चय की बात नहीं है। बाल 
स्थाही से वह कुरूपता के कारण पिता का Basa न y 
चादय़ाअबस्था में जो सदाचार की शिक्षा उसे मिलनी चाहिए 
चह उसे बिलकुल नहीं मिली, मां के अतिरिक्त उस पर और विव 
की दृष्टि न थी। तरुण अवस्था में पिता को लड़के के aay, 
दष्टि रखनी चाहिए परन्तु पिता ने इसका कुछ विचार न ay 
तक्षशिला स्थान में बहुत बंड़ा अधिकार देकर उसे वहां भेज fiai 
फेर क्या कहना है किली कचि कां वचन हे 
“qaa घनसम्पात्ति: प्रभुत्वमावर्वकता 
पकेकमप्यनयोय fag यत्र चतुष्ठयम” 


गौचन, MAANA, राज्याश्रिकार ओर विवेकशून्यता, a 
वारो की एकता से अनथ होने मे कया सन्देह हे । तक्षांशला! 
विद्रोह शान्त करने मे कितने ही जीवों का नाश दख कर उसा | 
मत दढ होगया। आगे राज्यारुढ़ होने पर भाई बन्दा i 
वन्दोवस्त करने के लिये स्वतः कुछ gu काय करना पड़ भी 

‘ STIZIET किंग देश पर आक्रमण कर क उसे भा उसन अपत १ 
ata किया | 


SIS का प्राण नष्ट करने हो मे वह अपना भूषण आर aa 
समझता था, ऐसी zz प्रकृति होने पर भी एकाएकी जा ge 
स्वभाव A ऐसा पलटा खाया कि BIT SA अत्यन्त 4 
धार्मिक, दयाशील, समझ कर देवतुल्य स्मरण करन लगे 
स्थान पर इतिहास मे विलक्षण चमत्कार देखने में आता दै! 
gan इतिहास में केवळ प्रसिद्ध इसाई ang “सेट अगस्ट 


— 


BN ED doe cos ee 

२२ अशोक के शिला लेखों में कालिंग विजय की बाबत ऐसा वर्णन a 
warf प्रियदर्शी राजा के राज्यारुढ होने के आठवे बर्ष, बाद कार्लिंगदेश 
हुई उस युद्ध में एक लक्ष प्राणयों का नाश हुआ और Ss लाख कई कि | 
Epigraphia Indica Vol 11 P 466, ) ~ 
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हो सकती दै। कितनेही प्रन्थकार ऐसा कहते a" कि अपने धम 
ui | का गौरव बढ़ाने के लिये अशोक के दुष्ट स्वभावका खन aata 
भ wf 7 रॉ ने नहीं लिखा छै परन्तु इसका वास्तावक कोई कारण नहीं 
TA काता है क्योकि जव अशोक सरीखे धमेपाराङ्गमुख राजा फो 
| वाल. ti धार्मिक बना लिया इससे अधिक वौद्ध धर्म की उत्तमता यर्गान 
११) ga की और क्या आवदयकता है। सारांश यह है कि बोद्ध Yè का 
Nei) ior बढ़ाने के लिये अशोक के पूर्व कृष्ण स्वरूप और स्वभाव 
र कशे | का वणन करने में कुछ विशेष प्रयोजन भी नहीं दै । 


ATT mU 
t 
ES रि 
A s ` d c MM > री. Aa A 
x fim A वणेन करते ६ | कोई कहता है कि योवन- 


A a ae. 
AUG की LIT अवस्था व्यतीत होजान पर प्रौढ़ावस्था 
परिवर्तन होने की छाया जैसे जैसे उस पर पड़ती गाई, 
SU वेस उसकी वुद्धि परिपक्क होती गइ आर 
की कारण प्रथम किए ge कार्य्यो पर उसने पश्चा- 
ताप किया । दूसरे, कितने ही लोग कहते € कि तक्षशिला (यह 
पंजाब प्रान्त मे था) और घद्दां के मनुष्या में निष्ठुरता होने के कारण 
अशोक फे हृदय पर भी asl के SD का संस्कार पड़ा परन्तु 
जव वह मगध देश में लोट आया तब फिर उसके विचार सुधरगए: 
तीसरे, कुछ लोग ऐसा भी कहतेहें कि कॉलिंग देश युद्ध में जो 
असंख्य मानवी जीवों का संहार हुआ उसे और प्राणियों की mat 
नीब यातना देख कर अशोक को दया उप्तन्न हुई, और बौद्ध लोगो 
फी FI कथाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि आचाये उपशुप्त 
भार उसका किया हुआ उपदेश ही उसकी af परिवतन 
का मुख्य कारण है२* मेरे विचारानुसार इन कारणां में सबद्दी 


INN ae ee 


23 These stone are absolutely unfounded, were invented to high- 


Tal, 8 


५ o anin की बृत्ति परिवतन होने का प्रसंग लोग भिन्न भिन्न प्रकार 
शिला | 


ten the merit of the Bhuddist religion by blackening the character 
० Asoka before his conversion to that creed. हि, 0. Datt's bistory 


fe E 5 
3 s “vilization in ancient India Vol LI, P. 3.) 


pa Beal's sizya-ku. Vol-1I P, 88-90. 
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अशोक की qw परिवर्तन करने में कुछ न छुछ स 
qq ET हैं । 


दायक By 


आचार्य eg के विषय में देतिदासिक कोई भी परमा 
"प्राचार्य उपगुप्त मिळता। परन्तु उसके सम्बन्ध में एक an 


कथाएँ बौद्धधर्म adr A मिलती हैं। उनके देखने से ऐसा ही प्रतीत 
होता है कि वह मथुरा का रहने वाला WA था। qug घी 
अवस्था मै भिक्षुक (यती) बना, बीस वर्ष फे घय पं है 
उसने “ अहेत ” इस पद को पाया । Wu WEM पर्वेत की qua 
मै वेठ कर ध्यान में मग्न रहा करता था । प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएत # 
सांग ने उपगुत्त के रहने की ATE! को जा उस समय प्रसिद्ध d | 
जाकर स्वयम अवलोकन किया पेसा उसके प्रवाल-चणन Fa} 
लिखा हुआ पाया जाता हे । २" जव अशोक और Taga षी भेर 
हुई तब अशोक ने राजधानी में चळ कर राजमन्दिर में रहते षे 
लिये आग्रहपूर्वक निवेदन किया “ मेरी weer उत्तम है” ta 
उसने राजा को उत्तर दिया | तव राजाने राजधानी के समीपही ए |. 
विस्तीण गुफा उसके लिये निर्माण करादी । २६ आचार्य उपगु | 
जितेन्द्रिय, परोपकारी, साधू पुरुष था । इसके सम्बन्ध को पक 4 | 
पूर्वं कथा बौद्ध ग्रंथों में इस प्रकार दी हे, कि मथुरा नगरी में फ़ 
घासवदत्ता नामक वेशया रहती थी | उसकी एक दासी उपगुप्त षी 
वासवदत्ता दूकान पर (ag daa था ऐसा wd कह $ 
हैं ) कुछ सुगंधित पदार्थ लेने को own? और पदार्थ लेकर M 
TÈ | उससे घासवद्त्ता को उपगुप्त के सौंदयोदि गुणो १ 
gaia ATS छुआ ओर उसे देखने के लिये घह बहुत am 
हुई । वासवदत्ता ने अपनी उसी दासी के हाथ 
पात्रका भेजकर निवेदन किया “आपके gia सहवास लाग 
इस दासी को इच्छा हे” इसपर उसने उत्तर दिया “में एक qu 


A डड न eA 


25. Si—Ya—Ku Vol ii, P. 93. 


«m 


26 Si—Ya—Ku Vol ii P. 181-9, इस सुफा का नाम वेणु 
अद्योक MAUT नामक ÅU में इस बेणुबन का — d किया गया है | 
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wm| (हु मेरे देखने से क्या लाभ ? मेरे देखने के दिवस आगे ar 
` द्वा उसपर उसने प्रत्युत्तर दिया कि “आपसे मुझे कुछ पाने की 

EN sii 5 a 
may | ब्नमिळापा नहीं है केवल दशन ओर संगति सुखलाभ करना ही भ- 


A A 


ष्ट दै। उसने पहिले कथन के अनुसार फिर वही उत्तर दिया। कुछ 


प्रतीक समय उपरान्त GITA ग्रह पर कोई एक श्रीमंत तरुण पुरुष 
आया, हास विलास क AB चह AZI वशाभूत हाकर सो गया | 
किसी दुष्ट वैरी ने आकर श्रीमंत को मार डाला। दूसरे दिवस जब 
यह वृत्तान्त सर्व साधारण में फेला तब राजदूतों ने आकर अनुसं- 
घान किया और यह निश्चय ठहराया कि वासवदत्ता ही ने लोभ- 
बश होकर इसका झात्मघात करवाया हे, राज दूत उसे वन्दी करक 
राजद्वार पर लाए, वहां यह विचार हुआ कि हाथ, पांव, नाक, कान, 
काठ कर स्मशान में यह TSA दी जावे। तुरन्त ही यह शिक्षा उस 
दी गई, परन्तु उसकी दासी उसके पूर्वं उपकार को स्मरण 
करके उसकी सेवा खुशुषा किया करती, और इधर उपगुप्त को जय 
| यह समाचार विदित हुआ तब बच भी अपना एक सेवक साथ लेकर 
स्मशान मे पहुंचा “अमुक गृहस्थ आज यहां आया EO दासी ने 
जाकए कडा, ग्र रने शरीर की छिन्न भिन्न दशा TRC वह लजित 
और दुखित gk! Sata को अपने समीप आया देख उसने कहा 
“ERIS, जव यह देह नब विकलित कुसुम तुल्य तरुण फूलो में 
रहती और बहुमूल्य वस्त्रालंकारो से भूषित थी जो कि कामी जनों 
के मन को साधारणतः मोह लेती थी तव मेरे वारम्वार विनती 
करने पर भी प्रापने दशन नही दिए और जव पेसी कएमय दशा 
ata ने मेश की, सुखसोन्द्ये मेरे समीप से क्रमशः विदा हो गए 
हीन स्थिति और इस छिन्न भिन्न हुए तिरस्करणीय शरीर को ka 
V के लिये अब कयो आपने कष्ट किया,” UE ममेवेधक घोर 
Wags वाक्य सुन कर उसने उत्तर दिया घासवबदत्ता, Ye 
करन का SAA समय यही 3 मनुष्य का सांसारिक ga कंसा. 
नाशयाम हे यह देखने को ही आज मै यहां आया E, TAT कह कर 
हस - Nu सुख मे जानेवाळी गणिका को उसने धर्मोपदेश दिया, उसके 
' TAANA अस्वस्थ मन को saga के उपदेश वाक्यों से शान्त 
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A `~ A 5 E. 
gi और उसने बुद्ध, धमे भोर संघ इन तीना का आशय हे 
अपने प्रार्णा का विसजेन वि.या । it 


पांचवां प्रकरण | 
घर्मीशोक 


राजा की वृत्ति A जो विलक्षण फेर फार हुआ उससे di 
वोधिवृक्षो- को एक प्रकार का आनन्द तो हुआ परन्तु si 
ES धमान्तर करके विशेषतः बौद्ध ud को राष्ट्रीय y 
च्छ्द्न का ag द्या इस कारण हिन्दू ( आये ) man) 
बहुत बडा qiu हुआ । अशोक प्रतिदिवस बोधि TU के नीचे dest 
ध्यानमझ रहा करता | ऐसा काये देख कर उसकी रानी lage 
क्षिता स न रहा गया। उसने अपने आदमियों से उस rq को छिपक्ष 
तुइघा डाला । दूसरे दिन जब राजा ay के नीचे बेठने को ग्या 
तब वृक्ष की दृशा छिन्न भिन्न उसे देख पड़ी। अशोक कीप 
इत्ति यादे इस समय भी वेसीही होती तो वह अपनी mrad 
राज मन्दिर के सब पुरूषों का नाश कर देता परन्तु आचाये उपगु 
Haase से उसकी इत्ति इतनी शान्त होगई थी कि उसो 
इस विषय में एक शब्द भी मुख से निकालना अच्छा न समना 
5 UTERINE 
२७ इस धर्मोपदेश का भावार्थ मि» पाल करस ने अपने Gospel ५ 
Buddha नामक Hy में इस तरह दिया “Ihave seen with mine eye ih 
Tathagat walking upon earth and teaching men his syonderfi 
doctrine. But you would not have listened to the words of n | 
tiousness while surrounded with temptations, while uuder the spel 
of passion yearning for worldly pleasures. You would not ha’? 
listened to the words of Tathagat, for your heart was wayne 
and you set your trust on the charm of transient forms: 
charms of a lovely form are treacherous and quickly lead to an 
tations, which have proved too strong for you. But there ^ 
beauty which will not fade; and if you only listen to the qo | 
of our Lord, Buddha, you will find that place which yo" » 
never have found in the restless world of — d pleasures” 
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saa का कष्ट मनद्दो मन म सदन किया । कन्हा लागा का यह 
थन दै कि जव तक उस दक्ष मंस लता पत्र नहा निक 


| हे | gu 


भीक 
भाए तब तक उसने व्रत ( उपचास ) किया | कुछ भी हो परन्तु 
| gj 


धर्म वासना के कारण जा उसका GMT म पारवतंन gar ag 
qa; ध्यान देने ANA हु । 
शोक ने बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय स्वरूप दिया ऐसा ही नहीं 
की का गर्न उसको SEG आर प्रचार करने का भी बीड़ा 
भिक्षु उठाया | बोद्ध Taal का भी बह बहुत बड़ा 
| उस SANT सत्कार करता ओर घन की सहायता देकर 
घे धर्म प्रचार करवाता। राजा का उदाहरण देख कर धनाढ्य 
पुरुषों ने भी उसका अनुकरण किया। ब्राह्मण घम की गति मन्द हो 
ढी। इसीसे उनकी प्राप्ति में न्यूनता आरम्भ होगइ । कितनही YA 
राह्मण ने अपने वेदिक धमे की शिथिलता भोर बोद्ध धम की उन्नति 
देख कर भगवे wer धारण कर भिश्चुक वन वोद्ध “विहारां* में 
प्रवेश किया । मोर के पंख लगा क्र काग जिस प्रकार अपने को 
मोर प्रगट करता हे, उसी प्रकार बाद्ध भिक्षुको के मध्य म॑ ब्राह्मण 
भिक्षुक जाकर बोद्ध यती सरीखे सारे काय करने GAN इधर बोद्ध 
भिक्षुको में भी कितनेही अनाचारों का प्रवेश हुआ।इसका कारण यहद 
हुआ कि बौद्ध धमे का मुखिया इस समय नहीं रहा था, मोगली पुत्र 
तिष्य बोद्ध भिक्षुको का सभापात नाम मात्रही को था । मरा कहना 
कोई भी नही मानता, पेसा समझ कर वह विरक्त हो अरण्य म जाकर 
षास करने लगा। जव यह समाचार अशोक को माळूम हुआ ता उसन 
तुरन्त भिक्षुक मंडली में अपने एक अधिकारी द्वारा कहला भजा 
कि यह सब विरुद्धता (गड़बड़) मिटाने क लिये Wag! एक सभा 
फो जावेगी वहाँ वादानुवाद करने की जिसको इच्छा हो आकर 
निर्णय फर ले परन्तु उस आधिकारी ने अपनी ओर से मिला कर 
इतना अधिक कहा "कि राजा की आज्ञा का जो उल्लंघन करेगा 
सक शिरोच्छेरन को आज्ञा मुझे दी गई d! Pepe मंडला र्मे 
तष कर स्वभाव का था उससे ओर अधिकारी से कुछ वाद 
वे होने छगा। अधिकारी ने क्रोध बदा हो अख निकाल भिक्षुक 
SEDIT अधिकारो ने की न ने M 


विश 


ospel af 
oyes thd 
nderttl 
of rigk 
he gpl 
101 har? 
saywa 
Tle 
temp 
yere 18 
(0०४ 
n sol 


18. 


PAPA = ei => ० — 
EE Sade qu 
- "च्य SH a a 
क 


Cy s le E x n. SRS 
See यह बोद्धभिक्षुका के रहने का स्थान होगा एसा प्रतीत होता है । 
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यह नया विघ्चकारी TIM उपास्थत छुआ | 

यह समाचार जब अशोक ने खुना तो SÈ बड़ा दु a Em 
प्रायश्चित का इस हत्या का पातक मेरे माथे पर हे ऐसा बिद्या 
वह पश्चात्ताप करने लगा । ggg. 
प्रश्न मुख्य विद्वान भिक्षुको की सभा करके न 
लिये प्रायङ्चित्त का निणय करवाया । कितनों की an मेराज 
निर्दोषी ठदरा भोर कितना ही ने उसे दोषी ठहराया। कुछ भी हि. 
इचय न होता देख कर राजा मोगालीपुत्र तिष्य के समीप जाकर: 
प्रकार विनती कर हाथ जोड़ सम्मुख खडा रहा ओर उसने SAK ai 
नम्रता पूर्वक प्रायाङ्चित्त का प्रश्न उपस्थित किया। उसने सारा वृत्त 
न्त सुनकर कहा “कि शिरोच्छेदन करने की आज्ञा राजा ने नहीं वीयं | 
आर उस अधिकारी के भेजने का प्रयोजन सरल आर शुद्ध था, ai} 
कारण राजा पर किसी प्रकार का दोष आरोपित नही हो सकता 
किसी कार्य के धर्माधम का बिचार उसके हेतु जाने विना का 
ठीक नहीं हे, अर्थात्‌ पाप पुण्य का विचार निय करने के पलि | 
उसका ताप्तये समझ लेना चाहिए। ,, यद्यपि यह निर्णय सबको AA | 
प्रतीत नहीं हुआ तोभी तिष्य के विरुद्ध दालने का किसी कोम, 

साहस न पड़ा और सबके चुप रहने से ची सम्माति समभी ग! 
इस निणेय के सात दिवस पाछ ( इ Go Ta २४१ qi)i | 


बौद्ध महा सभा tases की महासभा का अधिवेशन gt 


amaz जिस बाटिका में तिष्य sac था उसी बाटिका में Y 
VET मंडप रचा गया, उसमें सभासद के योग्यताबुसार A 
स्थापित किए गए और एक बृहत आसन राजा के लिये सजग) 
गया, मोगळी पुत्र तिष्य ने सभापति का आसन ग्रहण किया! 
भिक्षुको की परीक्षा करनी यह प्रथम बिषय ठहराया गया पर 
भिक्षुक सभापति के आगे जाता और सभापाति deri y 
प्रश्‍न पूछता | याद्‌ कोइ त्रापतक नामक AA के ति P 
देता वह तत्कालही सभा से बाहर कर दिया जाता आर e 
भगुए वस्त्र लेकर इवेत बस्त्र पहना कर वह घ्राह्ण समाज 0 
दिया जाता । इस प्रकार करने से लल; AIR बौद्धसम 


का शिरोच्छेद किया । वादार्षवाद्‌ की चर्चा बीचद्दी रही ॥ | 
| 
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qc निकाल दिय गय, राजा यह सब चमत्कार बेठा देखता रहा । 
= कु ` a ~ 

T. पकार सभा ने कागवत पुरुषों को समाज से बाहर फर फे 
` a kad - ~ A 

! Ar च वाले fagat को चुन लिया औं 

m | I, नामक शास्त्र की E M PE 

fs] सहायता से “ WIR, T ES SINT STS 

yy) तक प्रथोत इन तीनों प्रेथा में बुद्ध की मृत्यु के पीछे महाकाइयप 

Say) aar सभा के निदचय किए हुए सूत्र, विनय और भ्रभिधमे हैं, 

T दस afian रथ को इन चुने हुए एक हज़ार पुरुषों ने दो महीने 

] d संशोधन किया । 


koni 
E 
ES 

f) mmc manti 


RY प्रशोक के समय में जो वीद्ध धमे के निराळे निराळेपर्थो का संशोधन 


m T 5 होकर पकमत स्थित हुआ, घही अ 
fa भिन्न स्थाना दाक्रर एकमत । स्यत हुआ pe Tan 
OO NE ध ९ सिंहळट्वीप में प्रचलित हे । अशोक फे 
वीष) का वोझ WU rà जो राज्य की बुरी qur हुई dur 
Sa ad में भी वखडा उत्पन्न होकर नानापंथ और भिन्न भिन्न विचार 
E | उपस्थित हो गए, बौद्ध धमे का यह विळत स्वरूप अब तक चीन, 
A as=xeè n 
zem परान, (तवत इत्याद दशा म दिखाई पड़ता हे । 
A ४ a ~ Ww WN LA 
tad) ब्रह्मा साम और सिंहलद्वीप देशों में जो बोद्धधमे इस समय 
au, प्रचलित है वह अशोक के समय का ही संशोधन किया हुआ 
t A en EN PORE A B 
[mi पाइधम ह | AIT काल गात स अशुद्ध हुआ बोद्ध धर्म ra समय 
पे) | तिब्बत, जापान, नेपाळ इत्यादि देशों में भी पाया जाता हे ऐसा 


फहने में भी कोई हानि नहीं हे । 

yol Mua संशोधन के अतिरिक्त धर्म प्रसार का एक दूसरा 

l ^C sa f> 

aml पमापदेशक्क उपाय महासभा ने निश्चय किया | वह यह 

at) प्रेषण थाकि देश देशान्तरे में धर्मोपदेशक भेज 

faal j कर धर्म का प्रचार किया जावे | दीप वश 
N 5 ~ x x अः IT 

एक४| "क ग्रन्थ के आठवे और महावंश के वारहवें अध्याय म अशाक 

श्री $| 239 देशान्तर भेजे हुए धर्मोपंदशकों के नाम इस प्रका: 

E at | छख ह्‌ । 

; gi TOME. c 

E २८ बिनयपितक्र में भिक्षुको के नित्याचार का वर्णन है, सूत्र पितक्र में उपसना 


be a re: a as € is 1 hy of 
e di pus SA और भभिधभ वितक में बौद्ध दर्शन saig Philosophy ९: 
"m X 


Fai 
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देश z & 
काइमीर और गांधार (काबुल नदी के दक्षिणतट)--मज भा. 
A "Wi 
महीश ( मसूर ) महादेव 
चनवासी ' E m S ... राक्षित 
3 घम रक्षित (ह 
अपरस्तक अथवा अपरान्तक ... A e ब्यक्दीरियाग्र 
रहने वाला प | 
महाराष्ट्र ... ye --- महाधमै राति ) 
यान ( सीरिया ओर ग्रीक देश ) -— महा रत्तित 
हिमवन्त ( हिमालय का नीचा art) ... Gem दुरामिपार , 
सुवर्ण भूमि ... (ब्रह्मदेश) ... 0. सन ओर उत्तर 
‘age दीप ... (सीलोन) .. ... महेन्द्र (a) 


धर्मापंदशक भेज कर धर्म प्रचार करने की प्रणाली पुद 
(गोतम) के समय से ही थी एली ही बात जनरल RAN 
साहब ने स्वीकार की हे। ९ 

वह लिखते हैं कि “The proselytizing zeal of Ask 
is more worthy of record. as it anticipated by neal 
three centuries oneof the most characteristic institutions | 
of early Christan church” अशोक के ही उदाहरण qum 
आग तान सा वष स इंसाइयां न अपने धर्मापदश भजना di 
रम्भ किया ओर इसी तरह आज कळ के ईसाई भी अपने YA 
चार मे इसका सहारा लेते E 


— 


छठवां प्रकरण | 
Rag सगमित्रा और कुनाल | 
का अर्थात्‌ वह टापू जिसका वर्णन रामायण में किया 1 


१ मि० रिस डविस साइच का कथन है कि बनबासी यह प्रदेश qat 
उजाड जगल की सीमा प्रान्त का ऊपरी भाग है | gi 
२ पंजाब के पड्चिम आर का देश ( अपरान्त = कोकणपट्टी (TAT v 
५१ १८ ) | ] 

काडा. Bhilsa Topes P. 123 
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१२२ 


सिंहळ [प हे ।उसीका TERRI भा कहते हे । इसका भारत- 


से प्राचीन समय का सम्बन्ध है। दीपेश नामक ग्रंथ अवलोकन 
करणे से पायाजाता हे कि इस टापू में राक्षस रहते थ परन्तु 

नक विद्वान का मत इससे विरूद्व हे। हम इस वादग्रस्त [uuu 
क्षो यहीं छोड़ कर उस टापू के इतिहास की ओर दाएि डालते हे । 
इस टापू के असली निवासा जंगली लोग थ-इसम सन्देह नह है 
diz वही रामायण में ANA किए हुए राचस होंगे किवा आफ्रिका 
देश के नीग्रो लोगे की तरह कोई दूसरे Agwe होंगे | इन 
जंगली मनुष्यों को भारतवर्ष के किसी राजा ने जीत कर उन पर 
अपना प्रभुत्व जमाया यह वात सत्य È अशोक के समय में उस टापू में 
तिष्य नामक राजा का राज्य था, उसने अशोक की कीर्ति सुन फर 
स्वतः अशोक के gon “देवप्रिय” हान का प्रयत्न किया । अशाक ने 
देश देशान्तर धर्मापदेशक भजे एखा ऊपर कह आए हैं, उनमे से 
महेन्द्र ( महिन्द्‌ ) नामक पुरुप सिंहळढ्वीप में धमापदेश करने को 
महिन्द भेजा गया। यह महेन्द्र अशोक का पुत्र था । अशाक के 
| राज्याभिषेक होन क छः वपे पीछ इस राजपुत्र ने 
सासारिक वस्तुओं से मन हटा कर परमार्थ की ओर ध्यान दिया 
भर विरक्त हो भिश्लुक gra से ही अपना निर्वाह करना विचारा! 
अशोक ऑर बोद्ध AA पर अधिक प्रीति होने के कारण?” सिहलद्वीप 
फे राजा तिष्य ने महेन्द्र का बहुत आदर सत्कार किया | महेन्द्र 
भ्रपतक नाम का ग्रंथ ओर उस पर किया हुआ भाष्य जो पाटळीपुत्र 
को महासभा A शोध कर नवीन लिखा गया था अपने साथ ले 
गया आर बहुत से बोद्ध भिक्षुक भी उसके साथ गए | सिंह्ला- 
धिपति तिष्य ने महेन्द्र से वौद्धघमे की दीक्षा ली और अपने राज्य मे 
स्थान स्थान पर सुन्दर सुन्दर विहार स्तंभ स्थापित किए। अनुराध- 
पुर क समीप महन्द्र के लिये भी उसने एक बिहार स्थापित किया 
जसका अवशिष भाग अब तक वर्तेमान है | यह स्थान बहुत ही 
रमणीक दिखाई पड़ता EC UNE पडता हे, चारो आर ऊचे ऊच म ता चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत क शिखर आर 


= 


१० इतस पहिल अशोक आर तिष्य का पत्र व्यवह'र होंकर ATA अपन दखारा 
SW रहना निश्चय होगया था P तिष्य न झ्याक के दूत हारा अपने 
का निमंत्रण भेजाथा+एऐ सा st fae दविस SISA साहब लिखत हैं । 
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मध्यभाग में इक्षो ओर ळताओं क होने से यह स्थान एका J asd 
योग्य है । इसी स्यान पर महेन्द्र व्यानावस्थित रहा करता बाई 


V 
YAN जगह पर उसन अपना रारार पार त्याग [कया आर यहीं i | 


उसके शिष्या ने उसका शरीर RAIE अपने पास रकखा। भार 
चष म मुसलमानां क EAZ हान स यहां क qup | मन्दिर) 
आश्रम, GANT इत्याद स्थान नए IU हा गए परन्तु इस टापू मझ 
तक दो हज़ार WW व्यतीत हा जाने पर भी वादों के विहार सा 
समाधि इत्यादि ज्यों के eut विद्यमान ह | सिहळराजा तिष्यने ap 
घमं की दीक्षा ळी तव उसकी रानी अनुला ४१ आर उस की स्तं: 


ने भी सिक्षुकिन बनने की इच्छा दिखलाई। तव महेन्द्र ने बह 
संगसित्रा स्त्रियों को दीक्षा देन का मुझ अधिकार नहह 
इस कारण मेरी भगिनी संर्गामत्रा नासती हे, उसको भै geai 
€ वह तुम्हारी इच्छा पूण करेगी | तब तिष्य राजा न अपने आ 
भेज कर संगमिक्रा ओर उस की सहेलियों उत्तरा, हेमा, Aang, 
AMAAN, तपा, पर्वेतछिन्ना, मला ओर श्रम दासी इत्यादि कोभं 
बुलाया | संगमिन्रा ने तिष्य की रानी और दुखरी feat कोश | 
दीक्षा दे कर उनकी इच्छा पूर्ण की 3९ | 


महेन्द्र के प्रयल से सिंहलद्वापर्मे जो इतना यश वौद्ध धमे 
मिला इसका कारण केवळ xr पिता की प्रख्याति अथवा तिथ 
राजा की अशोक और dig धर्म पर श्रद्धा ही हो-एसा नह 
केवल राजपुत्र को धमे विषयक निःसीम भक्ति, स्वार्थ त्याग, U^ 
ओर गम्भीर ata, और उसकी विलक्षण gana, अली 
स्मरण-शाक्त इत्यादे गुणो क कारण सं ate घम का णि 


क्रिताब “ Buddhism Primitive and Present iu Magadh and 0017 
लिखते है । 


३२ Are ओल्डनवर्ग अपनी विनयापेलक की प्रस्तावना में लिखते है (ad 
भोर उसकी बॉहन संगामत्रा न सिंगलद्वीप म जाक्रर बौद्ध धर्म का पर्स 


थह बात ARH भसत्य QU इनक मस स यह धर्म ——— | कलते अपन ATS 
"ari 


३९ झनुला-यह तिष्य राजा की मासा थी एसा डा० कोपल्सून YÉ | 
! 
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^ ~ ys 
si ggo के ETT पर वेठ गया, यदि ऐसे गुण Gud विद्यमान न 
i ५ होते di कदापि उसे ZAAL यश प्राप्त न होता २२) 
या a x 


= ens के gyre eX 
उस समय महेन्द्र आर खगानञा का AJ १९, २० वष के लग 


lavi 

al ki an थी। इतने अटप वय a ऐसा चमत्कारी काये उसकी ग्रलोकिक 

ii i बुद्धि का ज्ञान हमको कराता हे] इस बात के कहने भं भी कोई 

“a Na 3 qi E DS pan ` ke ` 

n सन्देह नहीं E कि वया उन दोन भाई वहिन को परमात्मा ने 
m a 


रसा ses हाह देव दूत बना कर संसारी मनुष्यों का उद्धार करना 
बाइ ) वाह था । २० चपि की अल्प वय में एक तरुण पुरुष ओर लग 
TE. उसी वय की अपनी i भगिनी की सहायता से सिंहळद्वीप 
swf परीखें दूर देश भै जाकर ओर वहां के लाखों पुरुषों को केवळ 

| उपदेश द्वारा सैकड़ों TT का प्राचीन थम छुड़ा कर उसके स्थान 
Ti) एर एक नवीन धर्म छा प्रवेश करादेता कोई सहज कायेन था । 
RAN] संसार षी दूसरी अनेक अद्भुत चमत्कारिक वातो म इसकी गणना 
RA] फ्री जावे तो भी विचारशील पुरुषौ को इसे मान लेने में किसा 
AA प्रकार की शंका न होगी । 


Kiki संग मित्रा अपने साथ एक ओर अमूव्य वस्तु सिंहलद्वीप 
कोश | a ~ a E ^ ~ LAN 
वोधिवृक्ष लेगई थी । बुद्ध गया के समीप एक दक्षकेनी 
A A v NECS 
..| बैठ कर शाक्य गौतम को सह्य ज्ञान हुआ था ओर तभी से वह 
धम| क्ष “बोधि वृक्ष ” अथवा “ ज्ञान दक्ष ” के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 


गा ति इसी पवित्र वृक्ष की एक कलम वह अपने साथ छेगई थो । इस 
~ ` ~ c 
(XU mam से आगे जो बहुत बढ़ा वृक्ष हुआ, वह आज दो हज़ार वषे 


T यतीत होन पर भी चतेमान È 1 इतना वड़ा दक्ष और कहीं नहीं हे! 
WS | ऐसा से २४९ वध gh संगमित्रा ने यह ga सिंहळद्वीप में जाकर 
j a छगाया था अथात्‌ आज वह Hey २१४७ वषे के लग भग काहे पेसा 
e a 93. This Mohinda must have been a man of extraordinary power. 
Ceylon’ ‘must have combined the tone and deportment of the calm 


termit, the prodigions memory of the trained student, and the 
mere Capacities of a Moe Tihs ideal of Buddhism was embodied. 
fa i a AS tradition represents him, and he, if our history is trast: 
an Ga ९९ Y at all, mnst have really embodied it in no small degree ou 

| , could not, oo 


sid Dah. have won so rapid or complete a success.— Dr. 


pu and Present P. 327 
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कहना चाहिए, इतना पुराना दक्ष होकर भी चह अव ki 
€ फसा लाग कहते हैं। इस FA क सम्बन्ध में सर इ a 
साहव ऐसा लिखते हें 


E 
“ Ages varying from one to four thousand j 


eee 
मशन Tb 


have been assigned to the Boababs of Senegal, " 
Encalyplus of Tasmania, the Dragon tree of Orotam 
the Mallingtonia of California and the Chestnut d 
Mount Etna. But all these estimates are matters of 
conjecture, whereas the age of the Bo-tree is a matter gf 


record, its conservancy has been an object of solicitud 
to successive dynasties and the story of its yicissituds 
has been preserved in a series of continuous chron. 
down by mankind. Compared with it the oak of Ellerslie 
forest barely numbers half its years— The Bo-tree i 
older than the oldest of these by a century, and woul 

almost seem to verify the prophecy pronounced whe | 

f 


it was planted that it would flourish and be greon fa 
ever. 84, 


'eles, among the most authentic that have been handel 
is but a sapling and the Conqueror's Oak in Windst 


ae धर्म प्रेमी ग्रथकारों ने इस वृक्ष के विषय में जो A 


A A ` 


लिखा हे “ कि यह बृत्त सदेव हराही बना रहेगा । ” यह YÉ 
केवल अळंकारिक हे अथात बोधि वृक्ष सहर बौद्ध धम भी ॥ 
बिनाझी होगा इस aaa से यही प्रतिध्वानि निकलती है | 
उदाहरण के लिये सिंहलद्वीपही को ले लीजिए जहां यह a 
घाते स्पष्ट प्रतीत होती हें क्योंकि सिंहलद्वीप में सगमित्रा ^ 
सगाई हुई बोधि IA की शाखा अब तक बर्तमान à उसी sait 
महेन्द्र का लगाया हुआ बौद्ध धर्म रूपी aq भी वतमान q 
तक प्रचलित है । परन्तु भारतवध मे दो बातो में से M 


= La SEAN ~ id ~ al 
| हाती अथात) anan MI NUUAM प्रतीत नहीं होती अर्थात हमारे देश से बौद्ध si 
34 Ceylon ii 613 L 


ae सुटर 
वक 
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"m | होप हो गया ऐसा नहीं Te WAT १८५५ a ata aq भी =z 
wy quam पेसा कहते दें। ** चीनी याची ता vU 

है तकिया है, यह भी कहावत प्रसिद्ध हे कि इस इच की एक 
a | E. PT * राजा ने दुत भेज SERM १८३३ a मंगाली । 
‘| इस मुल इच को वदध राजा इतना पूज्य मानत थे कि सकड़ा 
(हले केवल cis के वास्ते आकर दूध eg 
at d gii से उसका AT कराते थे, परन्तु जसे Ae धरम का 
mo) इस देश से लोप हुआ aqi इस वृत्त ने दुखित हो अपना जड़ 
00  एरीर त्याग दिया । वतमान समय म इस जगह पर कुछ 
i ह qi लगाई हुई शाखा sem इभा पक बहुत बडा an 
wel मौजूद है। परन्तु क्या यह प्राचीन बौद्ध बच दे-पेसा पाठका को 


समझाने की आवश्यकता नहीं दै | 
प्रशोक के कई एक पुत्र थे ऐसा उसके स्तम्भ लेखों पर से 
राजपुत्र कुनाल प्रतीत होता E | उन लेखों में से एक स्थान 


oni 
ded 
erslie 
ndsor 
00 ii 
youll 


पर “दाळका नामपि च मे” (AT पुत्रा के ) ऐसे agaaa शब्द 
\ थए हैं। पुराणों में अशोक के वाद उसका सुयशा नामक WU 
vim सिंहासनरूढ हुआ ऐसा लिखा है। हुएन्तसांग कहता है कि उसका 
ap) एक धर्मवर्धन नाम का पुत्र गांधार ( कांधार) प्रान्त का सुख्या 
— | भिकारी होकर गया था RaT, ओर मह्दावश इन DG Ha 
X पुत्र महेन्द्र तथा कन्या सगमित्रा ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर 

f 


| ऐप। सिंहलद्वीप मै बौद्ध धर्म का प्रचार किया ऐसा लिखा है। परन्तु 

W| हुपन्तसांग कहता है कि महेन्द्र अशोक का सौतेला भाई था। ३६ 

Ol सगोक अवदान ग्रंथ देखने से ऐसा भी माकूम होता हे कि उसका 

| श, कुताल नामक भी एक पुत्र था । उसका इत्तान्त पक स्थान पर 

4 at इस प्रकार लिखा E | २७ 

yè इस लड़के के नेत्र कुनाळ पक्षा सरीखे पानीदार और काले 
3 SD ACC CE 

en AS ara aft कृष्णीवहारा प्रणीत अशोक चरित्र ७६ | 

[क i 36" Beal’s si-yn-kp vol ii P“ 91—3 

HE १७ मौर्य समाट अशोक anga [ बंगाली मासिक्रपत्र ], अशोक मबदान मे 


भी साधारणतः एसा ही हाल लिखा हे | 
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थे। इसी कारण में इसका नास SAB Wl... < wal zh 
माळा नाझी एक कन्या से विवाह हुआ परन्तु वाल्यावस्था हे 
उसका मन सांसारिक वस्तुओं से हट कर चिरक्तता ai 
झुका) था । उसका स्वभाव अतिशय सौम्य होने के बारा 
राज्यकार्य पर उसका विलकुछ लक्ष्य न था। सदा धर्म चिन्तन धो ं 
धर्म चर्चा करने में ही वह मझ रहा करता था। प्रसंगवशात qus 
सौतेली माता तिष्यरक्षिता की हि उस पर पड़ी और qns 
स्थोदय़ देख कर वह काम पीडा सै पाडित हुई d उसने उसका प्र 
आकर्षण करने का बहुत वडा प्रयत्न किया परन्तु सव व्यथेगया| 
निदान क्रोध वश हो वह उसके AT करने का बिचार करने ah 
उसने राजा सर उसका झूठा बुराई करक तच्चारशला प्रान्त दो 
सूबदारी पर उसे भिजवा दिया, कुछ समय वीत जाने पर रानी ने 
तिष्यरच्चिता का राजा से हेसते हंसते राज्य काये की मुह 
(seal) लेकर अपने पास रख छी भोर 
कपट तक्षशिला भे एक राज्याधिकारी के पए 
एक आज्ञापत्र राजा की ओर से लिख कर सिक्का मुहर लगा भेन 
दिया कि राजपुत्र कुनाळ के दोनों नेत्र निकाल कर उसको यह! 
भज दो'। छुनाल अपने सुस्वभाव के कारण प्रजा और अपने स ढोर 
अधिकारियों का प्रिय हो गया था | राजा की यह विलक्षण आह 
चे लोग पाकर चकित हो गए । राज की आज्ञा थी तो भी किसी 
को ऐसा करने का साहस न हुआ AT BAZ के लिये यह 
काय होगा पेसा बिचार कर किसी ar भी हाथ नहीं उठ 
निदान कुनाल ने पिशा की आज्ञा शिरोधार्य कर लोगो से ऐसा 
कहा कि ‘Sit कोई यह कार्थ करेगा उसको पारितोषिक दिया | 
जायगा' आखिर पारितोषिक के लोभ में पड़ कर एक चांडाल ति 
देय यह कार्य करने को तत्पर Earl प्रजाजन आसुओ से AT 
सुह धोते हुए वहां आए परन्तु स्वतः कुनाळ उस चांडाल के 
अपने नेत्र शीघ्र निकालने की आज्ञा देता था, उस समय का UU 
हृदय-द्रावक था, जव एक नेत्र निळ आया तब कुनाल ने उसे अ 
हाथ में लेकर छोगों की ओर दिखा कर कहा , “कि अरे eel 
ATA पिंड जो तू इस समय इन सुन्दर सूर्तियों को सामने देखी 
Fal तू इन्हें पुन ——— HQ SEN | तुकको में अपना अपना कहता 
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चिर, | पह मरी कितनी वडी भूल था । इतने में TAT T निकाला 
Na er gare न फिर कहा कि 'सार पाप नेत्रा द्वाराही हात 
बेर gaa नत्रहीन होने सं HW आनन्द मानना चाहिए। चमचक्ष के 
काण | स्थान पर श्ञानचश्वु का मिलना क्या सामान्य लाभ हे । राजा न 
धर | परा त्याग किया यह सत्य दे परन्तु घमराज न मुझे अपना पुत्र 
उसकी | qaa wad गोंद A लिया इसम सन [।इस कए से में राज्य 
SAN gaat से भ्रष्ट दो गया छू सहा परन्तु pin थम राज्य म 
MA | परा प्रवेश हुअआन्इसा कहन म काइ AAT नही ।” इसाक पीछ वह 
गया। aga खो साहित भिक्षा gw करता हुआ पाटळापुत्र पहुचन 
को निकला, वीणा वजाता वजाता मुख स्‌ भक्ति क पद उच्चारत कर- 

ता अपने वाप को राजधानी पाटलीपुत्र क सामीप जव WEST राजा 

ने वह वीणा नाद ओर संगीत ध्वनि खुन कर उसे अपन WANT 

बुलाया परन्तु यह अपना पुत्र कुनाळही है एखा उस स्वप्न म भी 

ज्ञात नहीं हुआ | इस कारण उसने उससे पूछा कि तू कोन द आर किस 

कारण यहां आया, ऐसा पूछने पर उसने अपना सारा राम कहानी 

कह सुनाई | तब राजा ने क्रोधवश हा तिष्यर क्षता रानी के वध 

करने की आज्ञा दी, यह सुनकर HATS न सावितय निवेदन किया 

कि “महाराज, eir वध करना न्याय विरुद्ध हे, स्त्री हत्या का 

गणना महापापं में को गई हे। अपराधी क ऊपर दया करना इसके 

घरावर कोई द्सारी उदारता नहीं है । ऐसा 'तथागणश्वय का बचन 

है।” और फिर पिता के चरण छूकर कहा कि महाराज नेत्र हीन 

होन से मुझे किंचित भी दुःख नही दे, इस कारण रु qr कर क॑ 

मर निमित्त माता जी पर क्राधित न ह॒जिए | ऐसा. मेरे भाग्यहा 

म वदा था, यह मरे भाग्य का ही फल है । TSS जन्म म काइ पाप 

किया है यह उसी पाप का प्रायश्चित्त रूपी फळ इसा जन्म म 

भोग रहा हूं । महाराज मै सात्य कहता हूं यादं आपका HT बचन 

पर विश्वास न हा तो यह नेत्र मरे Yaad देखिए। इतना SETEN 


वीताशोक उसळे नेत्र पूर्ववत हो गए २" यह देख कर अशक 


3 
के भाइबाताशोक को झी वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह आचार्य उपशुत 
मठ से _मठ भें जाकर रहने लगा और आगे गुणकर नागा ATS SE रहने लगा और आगे गुणकर नामी यता उसन 


33, Burnort's dee ती P. 402. 
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ETEN ली।इस समय निग्रन्य नाम का एक नवीन धमै पंथ J 
उसमें से एक न बाद्धधम की निन्द्रा करना आरम्भ किया। n 
ऊच आसान पर चठ कर वह वोद्धधम चाला को अपन चोचे BERI 
था ।इस MA का प्रचार उसन पेडुवश्चन देश में किया Tui 
पकड़ने के लिये अशोक ने परितोषिक नियत किए तब एक 
पुरुष ने परिताषिक के लोभ में फेस कर वीठाशोक को fag 
मत का ERA उसक AA [नकाल राजा के सामने ला उपस्पि 
किए। यह देख राजा को मानसिक दुःख हुआ, आत्मा भयभीत हे 


गइ पार SIA स ध्रमापद्श खुन कर उसाका मन शान्त BC 


साहा एक कथा अशाकावदान म कहा गइ TI 


सातवां प्रकरण । 
धमकार्य । 
घौद्धधमे की उन्नति के लिये अशोक ने जो प्रयन्त किए उत्त 
तीर्थो का दशान स एक कार्य बहुतही उत्तम प्रतीत होता है 


Wü यह हं [क SWA TX देशान्तर पर्यटन करके वोद्ध तार्थ स्थाना 
का दशन किया, और उन स्थानों पर नवीन स्तूप स्थापित बिए 
थवा प्राचांना का जोणाद्धार किया | निग्लीव२* और पडरिया 
के स्तूपा पर से यह बात प्रगट होती हे।स्चतः अपने राज्य मे उस 

भो ८४००० स्तूप निर्माण किए, एसी दन्तकथा प्रसिद्ध है। 
अशाक क TANG किए हुए स्तूप ओर बड़ बड़े मंडप कितन 
स्थानां पर आज तक रृष्टिगोचर होते हैं । ga गया क AP 
बाधश्च आर वज्रासन के carry चारों आर बहुत ४ 
दीवार xu ने बनवाई थी पेसी कहावत है। “२ इनमें से दीवा; 
की टूटी फूटी दशा वतेमान सामय में भी पाई जाती हे | «i 


३९ निग्लीव ( Epigraphia Indica vol. v. PP. 5-6) 
Ve पडरिया (Epigraphia Indica vol. I. P 4.) 


41. Beal's si-ya-kn vol. II. P. 89-90 Legge's Translation ४ 


Fa-hian’s Record P. 69 
42. Dr. Rajendra Lal Mittras’ Buddha Gaya PP. 71. 72 146 
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ju जित्व क Pa TEN z k 
तिरि बौद्ध भिक्षुक को क रहने क लिये कितनी ही aa 
en 


— qaal, इनकी गशाना कहां तक की जाय। 
E e 


अशोक ने जिन जिन स्थानों का qua किया उनमें से मुख्य मुख्य 
kan वीचे लिखे जाते है-जिस स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ वह 
afizit नाम का उद्यान; बुद्ध के वाप की राजधानी कपिलवास्तु 
नगरी; संसार विषयक विरक्तता उत्पन्न हो कर राज्य मन्दिर से 
af रात मै गांव बाहर निकल कर जिस खान पर बुद्ध ने अपने 
राज भूषण पा रत्याग कर क लवक क हवाळ कछ आर तरवार स 


| प्रपने कश काट वेराग्य चिन्ह धारण किया चह अनोमा नामक न- 


PASI 
5 SS L - x 
a ळा ७ छ a 


दी का तट; यह स्थान जहां बुद्धी के समय A बिबिसार राजा राज्य 
कर्ता था और वह पर्यत Hit Wel जहाँ एकान्त तपस्या करने 
को ऋषी के पाख जाकर बुद्ध ने आश्रय मांगा, वह राजगृह नामक 
राजधानी और उसके आस पाल के पर्वत जहाँ ऋषिया के वताए 
हुए तप जप से तृप्ति न होने पर वहां से निकळ कर जहां ६ वषं वेठ के 
उसने विचार किया; वह बुद्ध गया के समीप Sus नाम का SD 
` जहां तपस्या व्यथ SIT अनथकारक समझ कर उललपर दुःख प्रकाश 
स्थाने | कर के उसने पुनः अपने शरीर को यथेष्ट आहार देकर पुष्ट किया 

आर वह निरंजना नदी का तट जिस स्थान पर सुजाता नामक स्त्री 
बुद्ध को इच्छालस्पार भोजन करवाया ओर जिस Wu क नीचे 
अस्वस्थ TS हुए उसे लिक प्राप्त हुई वह Wu गया का स्थान, 
सिद्धि प्राप्त होने के पीछे जिस जगह बुद्ध ने प्रथम धर्मापएद्श किया 
| 


निक! पह काशी के समीप का BNA कानन नामक स्थान, आर अन्त म 
1 i जहां उस महात्मा ने इस लोळ फे सारे mazi उत्तम प्रकार निवाह 
K 


| कर अत्यन्त सावधानी से संसार का परित्याग कर निवाण पद 
दीवार | पात किया ऐसा स्थान फशिनगर-इन सब स्थानों के दर्शन करके 
T 


= 


=x € 
उन्हा जगहों पर अशोक ने वेल्यस्तूप, मंडप तथा बिहार निमाण 


EN 


किए ओर उन्हीं रुणानों पर आगे आने बाळी सन्तार्ना के AAT 

रेश क लिये मुख्य ONU चाक्यलूत्र शिला अथवा TATA क ऊपर. 
चुद्वाए-इन Fal क वर्णन आगे के अध्यायों में आवगा ऑर 
शसक o सड़कों के दोना आर पाथका क gata क [ळय 
4 | सिने uar और आधे आधे कोस पर जलकष्ट निवारणाथ 
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कुण्ड बावली और रहने को gamat नियत a dren. 
धर्म कार्य FRE । " 


आठवां प्रकरण । 
अशोक के लेख | 
बोद्धधमे का बहुत सा ऐतिहासिक भाग केवळ दन्तकथाबो॥ 
N क ERN T aa भै Y A 2N 
रक के लख E 
Se इहतहास नहा कह सकते qui no 
Ai - द्न्तकयाऔं मै विश्वसनीय बाते बहुत 
SN ~ NES ® Š X 
उनका ऐतिहासिक कम प्रगट होती हैं। दां अशोक के खुद्वाए 
EN हुए शिला लेख, स्तम्भ लेख, aki 
गारव MA txa COM a a Wè 
इत्यादि कार्य ऐतिहासिका की aly ase 
a ~ eec ~ => ka A 
ठीक मालूम होते है तथा इन्हीं लखा ल अधिकांश बौद्ध धमै की वीह 
शक योग्यता आजकल माळूम होती है। इसी लिये यादि इन शिलाठेते 
क सम्वन्ध में विस्तार पूर्वक लेख लिखा जाय तो कोई हानि नही | 
ये लेख अशोक के समय के अथात दो हजार वष पहिले Fè | 
e eC ~ a 
प्रियदशां इनमे से कुछ पत्थर की चट्टानों पर, कुछ पाप 
स्तम्भो पर और कुछ बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर लिखे हुए हैं, छा 
` NA ~ ^ Bx Gud 
से खडहरो पर के लेख सबसे प्राचीन और अद्भुत हैं। प्रत्येक d 
अशोक के राज्याभिषेक के कितने वषे पीछे ये लेख लिखें 
इसका वणेन उनसे ठोक ठोक मालूम होता ६! 
अशोक के जो प्रसद्ध १४ आदेश मिळते हैं उनमें से WIT 
`~ A ~ ~ ७_ ^ 
उसके राज्याभिषेक स १३ वा १४ साल पीछे के है ओर T 
स्तम्भा पर लिखे हुए लेख २७ वा २८ वर्ष पीछे के प्रतीत हात; 


ES Yo oz pe - चाळ क है| 
बरात अथवा ब्राबा स्थानों के लख उसी समय से पाछ ad “ 


N ~ - ` x || 
4 सब लेख अशोक ने लिखवाए तो अवश्य हैं परन्तु A 4 
~ [1^ 

में अशोक का नाम नहीं है तो भी “पियदसी” अथवा 138 | 


न eu o uu N Ki 


A T = Bede "t 
४३ दिल्ली के स्तम्भ क ऊपर लिखा हभा BSA SFT, भगल E 


f 
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Ram द्विला है | अव प्रथम प्रश्न यह उपस्थित होता हे कि यह “प्रिय 

M हा” राजा कान था ? इस प्रश्न का ।नणय कसे हुआ उसका 
वृत्तान्त बहुत ही अदूसुत है | AZA TAT नामक एक बड़े 
ग्रध्रिकार न [AJZZIT क पाण्डता का सहायता A पाला भाषा का 
भ्यास कर क BE SEES S क महावश आर दापवचर दा सुप्रासाद 
बाद्धधर्म ग्रन्था का परिचय प्राप्त किया। SAA से ऐसा विचार निश्चय 


mati ( किया कि अशोक चाड वम का बहुत बडा अगुआ ( Leader ) हो 


स्तव | गया g आर उसने कितने dí शला लख खुदवाए थ | इतनाही 
किए तही बरन उसका समय इत्यादि सब बाता ज्या कोत्या प्रगट की 
बहुती ओरउस पर ही A टनर साहब ने ASG घम का सिलासलबार 
gam) इतिहास प्रथम लिखा | 

ह इधर मि० जेम्स म्रिंसप साहव ने सन्‌ १८३७-३८ छ लगभग 
MI 
ए मठो दूर दूर स्थाना से शाला लेख तथा 

ब्ल e 

Rl ag Epa साइन AF roce m san RESE 

Tere] दोघ प्रयत्न नमे के अक्षरा को परस्पर मिला कर 


नही | देखा | ये छेख अनेक मन्दिरों से प्राप्त हुए D इनस मन्द्रा का 
ai स्थापना किसने ओर कब की इत्यादि वाता का नाएय हुआ आर 
UW) यह दान पत्र होगा ऐसा निश्चय किया-उन अक्षरा को [मला कर 
इ, छ| देखने से पीछे के दो अच्तर प्रत्यक म मिलते गए वे दोना अक्षर 
agi] दान”हाँगे ऐसा प्रतीत हुआ। फिर जब जव यह अचर आतगए तब 
उखे | तव दान” ऐसाही पाठ कर उन्हाने कम डाळ लिया | देवनागरी 
ता (l| भाषा में Sen “द” लिखा जाता हे उसा सारीखा ARI 
हुत ते, लिखा हुआ था।तब वह “ द हा हे पेसा नश्च हुआ-इसा d 
d पापा | एक एक अक्षर दूसर लेखों आर भाषाओं सा मला मिळा कर yi 
ame!) गया तो अज्ञान दूर हुआ। जिस प्रकार सूय की किरण अन्धकार 


३ द्वीप 
g (| समय प॒काएकी अपना प्रकाश दिखाती हैं वेसाही ET । reada 


zal की WIUI 
a| फवाद्धधमे के ग्रन्थों की भाषा पाला और इन लेखों का सार 
संस्कृत विभाक्त क 


f मवहुतही aenar दिखलाई पड़ने लगा | f 2 
P ENS 3 
i इत | प्रत्यय भी स्पष्ट देख घडुन ळगे । तव अथवोध हान मे स 
अड्चन नहीं रहा | इस तरह से भाषातत्व से "कसा A dee 
| समभी हुई बातो का महत्व लोगो को माळूम होन लगा 
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दिल्ली में फीरोजशाइ के स्तम्भ का SA र a Panty 
Per तथा उनका अगरेजी AFA सि० मिप साहब ने NIA 


^ 


कार ७ 


की एशियाटिक GANA के AAAF को 
रर डाग 
छाप कर प्रसिद्ध किया | बह हाल पड़ने के KC 


मालूम छुआ कि महादेश में जिस राजा का 
उसी अशोक ने ये लेख लिखयाए होगे, राज्य a X 

TATT, JEN का SENS आर प्राणया पर दय M ki | 
इत्यादि बातें जिस प्रकार REAT ग्रन्थ 
लिखी हैं उसी प्रकार wur प्रियदर्शी राजा का gatas 
ठीक ठीक qu ता है। आगे अशोक के समका 
Wu, इत्यादि छितनेही ग्रीक राजाओं के नाम 

a 


2 


Y 


A 
E 
I 
“H 

aj. = 


मिलते हैं ओर अशोक छ आजा AAA क 
मे पाया जाता हे, तब अशोक ओर Maat एकही 
lè Lay 


n 
E: 
sen; 
al 
&l/ 
,mx 4 8 
eu AA 
Tus] UMP 
zm 
Xi ZÀ. xe 


घय म ta माञ सा शको नहीं wamaqa अथात WW 
देखन वाला AT अशाक अथात दु 


अर्थो म भी बहुतही कम अन्तर है और यह इसा वात की अभि 
Gea करता हे कि ये दोनों नाम एक ही Far के थ-अब भी आए 
[कसी प्रकार की शंका हो तो निवारण भी d नामक ग्रथ के 
SUA सो हो जाता हे-जिडा राजा का नाम महांश में अशोक ढि 
ह उसका ही नाम sag अथ में प्रियदर्शी कर छ लिखा UU 
जब यह ABA 


गा ता सारा विवाद स्वयमेव ae गया . 
पत्थर की AE पर लिखे इप लेख दो प्रकार के हैं-एक 7 
पत्थर की चट्टान प॒र पहिले के लिखे हुए, दसर i 
ur E पहिले छ लिखे हुआ मे पांच 
न हुए SR (१) गुजरात मे जुनागढ़ क समीप 
नार पर-इसकी उचाइ १७ फीट च नीच के भाग की चौडाई EG 
इस लखक़ा प्रत्यक अश्षर १३ इंच ऊंचा हे-इस चट्टान का कुछ भी, | 
समीप क पुछ बांधने के लिये सुरंग दारा नष्ट किया गया है। उक्त 
AUS के तरहचे आदेश छा कुछ साग झी विध्वंस हो aa 
तन हा ANN पाळ कप्तान पास्टन ने इसा पु क समीप पृथ्वी as 
इप उदा EUST का कुछ साग छिन्न विडिछल अवस्था में पाय 
* Cunniugh ose EE p 


am's Corpus luscriptionum Indicarum VO 
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ती २. gerer प्रान्त में घोळी स्थान के याल-यह ऊपर सरीला दै 
का ३ उसी प्रान्त म के समीप-ये तीन अळग aem wart 
DN : में से प्रत्येक्ष पर पांच पाँच मिळा- 
चर क्ष थाली स्थान सराख दा नवान 
इभा ह ग्रादश k mv 

डा | ४, agar के उत्तरी किनारे पर पसूरी के समीप खाल्सा ना 
CHA gg स्थान पर-य की GEA १० फीट GAN १० HiT HAT आर 
imd. फीट मोदी हैत 


सो ५, वायव्य की ओर अटक से कुछ दूरी पर qua गिरि के निकट 
यहम शाहावाज गढी के WAS लेख जिस E थर पर TGZEN ST: 
उसकी उंचाई १० फीट, लम्वाई २४ फाट आर माटाइ १० फाट 
है-इसमें फरे एक ग्रीक राजाओं के नाम आन ख gemi म 


SC ऐतिहासिको की दृष्टि में बहुत वड़ा हेनद्रलकी भाषा आयेनपाळा है. 


am) इस स्थान पर एक दी लख नही ITT कतिपय GA हैं 

AUR) वही सव मिलाकर अशोक के प्रसिद्ध १४ आदेश होते हे? डत 
SA | छा यह मत ४४ अशोक के राज्यासिषेक से ११ ओर १४ Uu क 
Yo. | बीच में अथोत तीन वर्ष के बीच में ये लेख (१४ आदेश) लिखे गए I 
n इन MTS आदेशों के अतिरिक्त ओर दो ERE थाला आर 
mil dine स्थानों से मिलते हैं-इन लेखों व्ही श्रेणी तथा Ga AMT 
23 पहिले चादह आदेशों से निराळी हे-इनके सिवाय रूपनाथ ATE 
एकक ते |. सहेसराम में और भी दो लेख पाप जात दे-इनम Vf एक सब से 
an Ns at पर खुद 
qd t पहिले कहा जा शुका E कि ये लेख पत्थर की चट्टानों पर 


-5 हुए हे-परन्तु जब बडी बड़ी चट्टानों का मिळना काठन माळूम हान 

GM तब अशोक ने शिळा स्तम्भ तय्यार करके उनपर ।लखन की 
d am पणाठी प्रचालित Sr ls बाद, दिल्ला इत्य a Tat पर 24 
4 उस स्तम्भ हू-इन TATAN पर AS आदेश लिखे हुए है । इन दो स्थानों 
गगह | MAS थोड़ा थोड़ा नीचे देते दै” 


| «ict १ दिलीा--झयहां के za फीराजशाह की लाट med » 
qui po 8 पथस gar के किनार खि दर्भे था-धहां स पारा ससाद ३ 


Li 
MWEN se Üoplestou's Buddhism. 
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दिल्ली मे लाया। ऐसा कहते हे कि इसकी उचाई ३२ TH iy 
“शिराज नामक पारसी अथकार ने लिखा है कि इसमें से प्रा 
जमीन के नीच गडा था। जनरल क्यार्निगद्याम लिखते हैं कि m 
समय में उसको उचाइ ४२॥ फीट हे । इस स्तम्भ के चारों g 
लेख लिखे हुए Tl इसके अतिरिक्त एक ओर स्तम्भ शी यहां है 
२ इळाहावाद-यह ३५ फाट ऊचा ह इसके नाच के भाग 
व्यास ३ फोट तथा ऊपर क भाग का दो फाट दो इंच है। ३ 
इसका निणय करना कुछ भी FIZAA ही हे कि ये लेख अशोक) | 
किस हेतु से लिखवाए घर्मापदेशक के द्वारा काये केवळ उसी समर 
पूरा हो जाता हे चिरकाळ तक नहीं रहसकता, ऐसा जानकर भर 
सन्तान के कल्याण के लिये यह विचार करके अशोक ने अपरा 
galaa का परिचय दिया, इसमें संदेह नहीं है । आज दो हशा 
खष व्यतीत हो जाने पर स्वयम अशोक का नामं भी संसार मेलो 
को बिस्मरण सरीखा ही है तथापि उसके लिखवाए हुए बहते 
लेख बिद्युत, वायू, जल इत्यादि नैसर्गिक आपत्ति और सिथया 
इरानी, यूनानी, मोगल आदि स्लेच्छ राजाओं की चढाइयो इयर 
मानवी आपत्तियां से बचकर AY JAZ लोगों को उपदेश dà 
लिये महात्मा पुरुषों की तरह अपने quz पर अविचल भाव पे 
रात्रि दिवस तत्पर खडे हें-इन Sal फे लिये भी जो स्थान चुने गए 
SAA भा उसका आलाकक खाड का पारचयमळता ह | भारतर 
के पूव तथा वतमान समय की देश मयादा तथा नगरी की स्थीत 
विलक्षण फेरफार पड़ने से स्थानों की चह उत्तमता साधारणत 
गा के ध्यान मै पूणे रूप स नही आतो। ऊपर कह चुके हैं कि ग 
की राजधानी पाटलीपुत्र नगर थी | इस शहर का नाम मात 
घतमान समय सं भूगोल से नहीं मिळता तथापि मंगास्थनीस आर 
चीनी यात्रियों की लिखी हुई पुस्तकों से ऐसा प्रतीत होता ह h 
चतमान समय म जिसको पटना कहते हें उसी के समीप हा 
पुत्र था-वहुत करके यह स्थान गंगा को कतिपय बाढ़ आने से 


क्र स्ट स्य ऱ्य ज्या 


* Corpus Inseriptionum Indicarum Vol. 2. PP. 34-38 K 

४५. Legge's Translation of Fahien's record of Bud 1111810 
doms -इस AN मे पाटली पुत्र अदा २५० २८ To Tann ew पूर्वे ऐसा ie 
&—[ ge ३१ प०५] 
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J gaat होगा। कारण पाटळापुत्र नगर जल प्रलय होकर dU हुआ 
आढ > तृ दन्तकथा है. ओर नदी का पाट भी काळ क्रम से घूमा करता Z | 
i पाटलापुत्र के चारों ओर अशोक Pauper ( उपदशको ) 

ऐं | guy अनेक विहार निमोण किए थे उनके अल्प चिन्ह गंगा के किनारे 
हे) | अव तक पाए जाते -azar शहर जिस प्रान्त में है उसको “बद्दार 
maf अथवा बिहार कहत ह-अशाक कां जा राज्यमयांदा Wes वणन 
* की गई है उसे देखने से माळूम होता है कि उसको राजधानी पाट- 
अशोक) | gga नगरी राज्य के मध्य भाग के समीप में ही थी-इस नगरी 
गी सप्र qup दिशाओं को चार बड़े बड़े रास्ते जाते थे, एक नेपाल की 
रभ] आर दूसरा गया होकर छोटा नागपूर से. पहाडी जगलो में घूमता 
अर्ण | हुआ उड़ीसा प्रान्त की ओर, तीसरा प्रयाग IAA होकर काठिया- 
TE] वाड की तरफ, और चोथा पेजाब कंधार की ओर-इन चारों मार्गा 
Hat) Jan लोगों के झुंड TAA आया जाया करते थे | इसी कारण से 
TES इन रास्तों के ऊपर स्तम्भ स्थापित किए गए कि इन रास्ता पर 
नाथ, | आने ज्ञाने वाळे यात्रियों को पढ़ने म सुगमता हो। इन स्तम्भा क 


TUR ऊपर का शिल्प काम बड़ा अद्भत हे | 

ai | इन स्तम्भो के ऊपर लिखे हुए आदेश, ओर ऊपर कहे हुए पः 
भाव W | त्यर की चट्टानो पर GÈ हुए लेख में बहुत ही कम अन्तर द-इसी 
ने तए | कारण स्तम्भो के आदेशों का सविस्तर भाषांतर न TRC कवल 
[त | ऊपर वर्णन किए हुए लखो का सारांश नीचे देते हे उस लेखा का 
et | पूण स्वरूप सहजही से समझ में आजावेगा- 


um al Sas 
अश्क [दल्ली क स्तम्भ 
a 
TA ^ उ cB a n 
FE त्तर का आर 
af १ आदेस 
पर अपने राज्या- 
ud देवो का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता हाक 


~| WR सत्ताईसवें ( २७ थे ) वर्षे में यह लेख खुदवाता Enn 

TA विषयक लालसा -और श्रद्धा अपने आप बढ्ता जायगी-मरे 
SA 

ai | "राज्य मै गृहस्थ, यती सब के लिये श्रमेबन्धन हे ओर वे सब शर 


माग पर pud चढेंग-पुक विशेष बात ओर भी हैं [क अपन an 
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बकार Ki दमन कर क् व सब Fed बड छान का n 


"T जरग SR 
सत्य ज्ञान य हे-ज्ञान का उत्पन्न कतो WU, आश्रय दाता ५ 
और गरू भी [ हे, सत्य सुख का घास धर्म के अति 
e: Sa ED ह id क अ पर्त श्री 
कुछ भी नही 
2 
“मही जग में श्रेष्ठ हे, YA 3 


So थरात सत करना आर a 
काथ से पराङ्मुख होना, दया, उदारता अन्तःक की शु 
ओर पवित्र आचरण येहो बात थस संस्कार के लिये मुख्य ई 
दोन, दुखी मनुष्य, पशु पक्षी ओर जलचर तथा थलचर प्रा, : 
इनके लिये मन अनेक AN BA किए हे, TAT ही, सबको कणा 
चाहिए | ऐसा जो काइ करेगा उसको सुख की प्राप्ति हागी” 
3 

जो FAR अच्छा ओर MAN जान पड़ता E यादै Su 
TIA ALT HT भी हो तो भी मे उसका गणना पापा मं तही 
करता-अच्छा बुरा पहिचानने के लिये सन्नुष्य को नेत्र दिया 
अपनी अपनी हाए प्रमाण से अच्छा बुरा देखकर aaa 
कहे हुए काया का गणना ध्व पापा स का गइ ह-अपकार ए 
रता, राग, गव, बेर 


9 पश्चिम की आर 

Oe राज्याभिषेक से २७ बे बध उपरान्त यह लख Ud 
हू-आज' SAAT छोग सेरे भक्त बने हें-उनके हाथ से अपणा 
होने पर उनको कितना दंड और कितनी शिक्षा मिलनी चाहिए dd 
अब कहता हुं... ... ... जिस जिस स्थान पर लोग atan 
Bat ( SAT) की प्रदक्षणा करेंगे उस उस स्थान के लोग TÉ 
खान पान का पूरा प्रवन्ध कर देँ इसी मे = हित ea a 
मेरा भक्त इस कार्य मे भूल करेगा उसको उसके अपराध 
हिसाव ढेड मिलेगा परन्तु किसी को मत्यु शिक्षा नहीं दी ati 
कारागह ओर फांसी के बदले देश निकाळे की शिक्षा RH 
ga ह-रास्त म हत्या करने वाले ( डाकू लाग ?) amat a 2 
MHT कसी का भी तीन किसा म जिन्ह-कि मने ति । दिवसों में Gera मेते निश्चय । 


a 


क E ही 6 
४६ यह भाषांतर अक्षरशः तथा पर्ण रांत स नहीं दिया हे केवल YA 
दया R- 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ दाक्तण ओर 
आगे कहे हुए प्राणियों का वध नहीं किया जायगा 
1 gat, मेना, जैगळी बत्तक, AWS, Wu, गिद्ध या कोकी, (2) 
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gas, पिछक (2) कोआ, वेदवेयक (7) agaaa (१) कफत- 
es (0) कबूतर। चतुष्पाद Aga में नीचे za 
का मांस भक्षण करना वजित हे :--बकरा, मेढा. सूअर । पशुपक्षी 
` इनको मांस के लिये वा अपने सुख के लिये मारना नहीं चाहिए 
। aq उनको दुख पहुँचाना भी वजित हे......... हर मास की चतु- 
प्र, | दृशी ब पुर्णिमा को ( वा अमावास्या को ) वेलो को चरने के लिये 


I कणा p छोड़ना नहा ITE. | 
U & पूव की ओर | 
En पी T अपने राज्य शासन के १२ व Wu में लोगो के 
उस | हितार्थ एक आदेश प्रकाश किया था वह अब रद्द कर के आर 
W ख| मेरा पूवे का धमे पाप मूलक था ऐसा कह कर जिन छोगों का 
दिया है|. धमे विषयक मत मेरे से निराला हे उनके लिये में प्राथना करता हू 
i-am | भोर वे आकर शीघही मेरे मत को स्वीकार करेंगे आर WW 
fg | रहने वाला सुख ( अथोत मुक्ति ) प्राप्त करेंगे ऐसी मुभे आशा हैं 
m कारण से यह आदेश प्रकाशित करता E | 
७ 
dee पूर्व राजे ऐसी इच्छा करते हुए काळ के गाल 
प्रवेश कर गए कि राज्यकतो को धर्मान्तर करने के कारण 
Wig के लिये क्या उपाय करना चाहिए । साधारण लोगों 
धमान्तर करने पर भी सत्य धर्म की वृद्धि होती हे फर राज्य पद्‌ 
1 उत | पाकर भी कुलीन पुरुष किसी धमे को स्वीकार करेंगे उस थम का 
जो d | उन्नति के «a क्या करना होगा । आज से धर्मापदश करन क 
राथ * वास्तै उपदेशक भेजना इत्यादि कार्य मैने किया है यह प्रगट हो | 
ज्ञाय " 
| EP | ".....और भी घर्म की उन्नति होती जावेगी उतनाही उसक 
a 4 | विरुद्ध पक्ष का विशेष जोर होगा, इस वास्ते लोगो मे धर्मापद्श का 
a f| ऐसी योजना करता हूं कि उसकी सहायता से लोगों को सत्य ज्ञान 


ACEI 
अपरा! 
हए बह 
[क्त AA 


ü 
से 


भा 


A 


यही शेंगा, यह शान चे दूसरों को दें ओर धमे प्रसार कर उनके gaara 
Wat से भी मुझे यही कहना है कि वे भी लोगों को धमज्ञान देव । 
C&-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“रास्ते से आने जाने वाले प्राणियों को ग्रीष्मकाल ४ Sx 
क्र a ^ m EE RA . i A l] 
स्थान हो इसी कारण रस्तों के ऊपर ऊमर छ आंब के m 
लगाए हैं तथा प्रति आधे कोश पर HITT a 


सारांश यह कि पथिक लोगों के खुख के लिये मेनें जैसी व्यव 
की है वैसी ही ओर दूसरे मलुष्यो को करनी चाहिए | | 


“घमेशाख में प्रवीण ऐसे शुरु लोग, दान करने को mad 
श्रीमत लोगो में, व नास्तिक लोगों की मंडली मे, गृहस्थ. fuel 
ब्राह्मण और दारिद्र लोगो मे सी अथात सब स्थानो में अपना प्रा 
करें ( अथात इन लोगों के पास जाकर धरमोपदेश करें ) Gigs 
रनिवास में भी युक्ति व सम्मान से जावे ओर सब को agha 
ओर प्रदत्त हो ऐसा उपदेश करें-ओर धम का सत्य रहस्य जो है 


वह यह है कि धमे की सहायता A दया, ओदाय, सत्यता, पि 
जता और निष्कपटता इत्यादि का संसार A उत्कष होवे। | 
मैन जो जो Ash काय किए हे वे सब लोगो को कत 


समझ कर करने चाहएु, आर माता [पता आर गुरु का संगा 


करना, Tat का आदर ब्राह्मणा, श्रमण, 1नराश्रत बालक, दारा 
नोकर चाकर आर चारण इत्यादे क ऊपर दया करना चाहए 


यही धमे का सार È-AN की वृद्धि धार्मिक कार्ये करने आर a 
शील ATM के साथ कोई छल न कर सके z विचार रख 
इन्हा दा उपाया स होता हे आर इनको A करता g-a मर पु 
पांच्रादि Wa प्रचलित रहे | 
"- 
इलाहाबाद क स्तम्भ | 
१ राणी का आदेश A 
देव प्रिय की आज्ञा से सब प्रधानों को सूचित किया जात 


यह आंब के दक्ष दूसरी रानी ने ओर यह fagi 
तीसरी GISRU GRURUERS d 00 MNT — 


Ex PE 
४७ ag रानी असंघिमित्राही होगी, इसकी are धर्म पर अयन्त * 
झर धर्म कार्य की आर उसका अधिक ध्यान था, धर्म्मोत्कर्ष काये करने ^ qii 
का वहत सहायता देती थी, Bhilsa Topes p. 114. इसमें भी इस रानी 
प्रदासा लिखी हे, 


४८ यह तीसरी रानी किछुभिनी हे (१ ) इससे राजा ने अपने राज्य 


= (etl 
३४ 3 बर्ष में बिवाह क्रिया ऐसा टर्नर साहव लिखेत हैं । इन दो रातियों ^ il 
तिष्यराक्षेता ओर पद्मावली ( कुनाल की माता ) और भी दो रानिया 
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[ ve 
I सांची का स्तम्भ | 
रण ay 
त का त त ति se. 

i sa म नही आता तथापि तीसरी पंक्ति से आगे जा लेख बांचने 
RAW i Li हे SAN एक वाक्य zu प्रकार हें कि “ श्राधत पस घम 
Pigg नुह के लिये एक उदार गृहस्थ ने कुछ उपाय कर रखा हैं sit 


WI) अन्त की दो पंक्तियों में लिखा हे कि मेरी ऐसा इच्छा हे कि तापत 
ररम यों के लिये कपूर डालकर शीतल किया हुआ जल प्राप्त हो 
WW. कर यह अवस्था चिरकाल तक वनी रहेँ । 
"SUC इन लेखों के अतिरिक्त वरावर की गुहा में लिखे ga लेखों के 
y We) फिक और भी ऐसे ही खुदे छुए लेख बहुतायत से पाप जात € 
Lam) ओर उनके ऊपर से अशोक के AA का WES बड़ा भाग प्रगट 
की ख|. होता है-इन vut में से कुछ थोड़े नीचे लख जात E 
qui बोरट के लेखा a fear हे कि “देवानाम DU एसा राजा प्रिय- 
चाहिए St लेख दशी कहता है कि में ढाई वषे पर्यत उपासक था 
e 
e E | तब भरमै विषयक विशेष आस्था मैनें प्रगट नहीं की-उसके अनन्तर गत 
मेर पु वप में मैने संघा का ZAN किया तब से जम्बूळाप क V दवताश्रा 
का देवत्व मानना छोड दिया हे- श्रमे विषयक आस्था का हा 
यह फल हे-केवल सत्त के भरोसे पर ही यह फल प्राप्त नहा हाता. 
बगे कितनाही द॒ष्प्राप्य है तो भी धमे विषयक आस्था हान a 
qal) TE दुवेला को भी प्राप्त होता हे-इसी लिये ( इस V7 ES. ) 
uim | एगो से कहता हे कि सब छोग सवल हा अथवा gaa (E 
परवा क अथवा कनिष्ठ पदवी क हा ) qu विषयक आस्था ATA 
| करे विदेशी लोगो को धर्मोपदेश करें और ऐसी आस्था चिरकाल 
T EU Wings ( धार्मिक ) उन्नति बहुत बड़ी आर अमयाद हाकर रह 
| सहसराम स्थान के लख में लिखा है “उपदेशका द्वारा वर 
fat Sigs सिद्धपुर क लखा में भी विल्कुल एसाही लिखा हे ( (1 pigyit plita Ea 
- m. pp. 138-9.) 
181. ९० Indian Antiquary Vol. xx. p- 165. 
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प्रचार होता हे. ( कारण ) दोसो SAA (२५६ ) d à 
हैं-गुहा में ओर जहां जहां स्तम्भ स्थापित किए गए हैं ३ 
स्थानों के स्तम्भों पर यह खोदा जावे” | 
रुपनाथ स्थान क [मल इए लख म भा अक्षरश यही fex 
नेपाल में पडीरा और निग्लीव स्थानों में मिले हुए आइ 
विषय में gro बुहलर साहेब Fpigraphia Indiea vol vd 
इस प्रकार लिखा हे | | 
ये आदेश डा० फुहरर साहब ने दिसम्वर १८६६ बगाई । 
१८९५ में पाए । पडारा व निग्लीव ये दोनों स्थान नेपाल dd 
ये आदेश शिलास्तम्भ के ऊपर हें उनमें से पडीरा way 
स्तम्भ पृथ्वी में तीन फुट गडा हुआ हे परन्तु अभग fj 
में पाया गया व दूसरा कुछ टूटा फूटा मिला--इस दूसरे wa 
की तीसरा पक्ति के पहिले पांच ओर चोथी पक्ति के पहिले सा 
| अक्षर नष्ट हो गए हे । 
इसा से तीन सो वर्ष पहिले समय की मागधी भाषा में रे 
आदेश लिखे हुए हे इसी कारण से खालसी, धोली, जोगइ, AM, 
सहसराम इत्यादि स्थाना के लेखों की भाषा इन आदेशो बी | 
भाषा से बहुत मिलती जुलती है । 


A Ss 
पडारा का आदश | 
“ देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा जिसके राज्याभिषेक को ९ 


वपे व्यतीत हुए वह स्वयम्‌ यहां आया और इस स्थान & 
शाक्य मुनि ने जन्म लिया' पेसा कह कर इस जगह यह शि 
स्तम्भ स्थापित करने की उसने आज्ञा दी | इस a गांव में बुद्ध 7 
अवतार हुआ इसलिये यहां का कर ( टेक्स ) माफ किया र्फ 
इस गांव में धन बांटा गया 


| 
यह रख बुद्ध का जन्म स्थान gag करने कें लिये apt 
उपयोगी हे ऐसा प्रतात हाता हे । 


नग्लाव का आदेश | T. 
“देवों के प्रिय प्रिदर्शी राजा ने राज्याभिषेक से | 


पहि a IE AAA पग ko. ER IE ES र ma 
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fam से २० वषे पीछे उसने स्वतः आकर पूजा अपण 
न ug और यह स्तम्भ उसकी आज्ञा A स्थापत किया गया” | 
| यह आदेश भी बौद्ध धर्म का इतिहास लिखने के लिये 
उपयोगी हे । अशोक ने अपने राज्यशासन करन के पंद्रहवें 

qa बुद्ध कानाकमन स्तूप का विस्तार किया | इस से इस राजा के 

पहिले अथौत ईसा से९०६वप पूव यह स्तूप स्थापित किया गया होगा 
ऐसाअनुमान होता है ओर को नाकमन बुद्ध के गातमबुद्ध के बहुत काल 


: पाळे होन के सवब स गोमतवुद्ध का MAY काळ कुछ कुछ पाडत 


EE 
i है | निश्चित करते हैं । उस प्रमाण स इसा के ३५० वष पूव कवा 
थान a | ३२५ वप यह समय निश्चय नहीं करते बनता। इसक पूव एक 
७ q बह होगा ऐसा प्रतीत 
1 स्थित | शताब्दि अथात्‌ इसा स ४७७ वष पू ह हो 
aig} होता है। 
ले सात स्वयम अशोक के चरित्र का जो इस आदेश सं सवध हे वह. 
इस प्रकार पूर्ण होता है कि इस लेख से केवल यही नहीं प्रगट हाता हे. 
pièj कि अशोक अपने राज्यशासन के इक्कासवे वषम यात्रा करता करता 
था, लेकिन वह 
Xd ZAM ओर कानाकमन बुद्ध स्तूप के समीप आया था 


0 | बुद्ध की निर्वाण भूमि, रामग्राम, कपिलवास्तु, क्रकच्छंदा क स्तूप 
और श्रावस्ती नगरी इत्यादि स्थानों A भा आया था यह सद्ध 
होता है दिब्यावदान नामक ग्रथ में जो लिखा हे वह आश्रकाश म 
ठीक हे। दसरी एक बात जो इससे प्रातिध्वनित होता हे वह यह्‌ 

कोर हैकि“अशोक की आज्ञा स यहां पर स्तम्भ स्थापित किए गए 

र पुद. | और लंबिनी में कर ( टेक्स ) उठा दिया गया | FAH यह सिद्ध 

ह दि होता हे कि अशोक की राजमयांदा उस समय नेपाल तक 

jc Wat थी । ^ 

pss वौद्ध शास्त्रीय ग्रंथों संशोधन करने के लिय ATH ने एक 

महासभा की थीं उसके संम्बध का एक लेख हे इस प्रकार हे [के 

बहुरी | राजा प्रियदर्शी मागधसंघ को अभिवादन करके सभासद क 
आयुष्य व सुख वृद्धि का चिन्तन करता है | पूज्य महाराज, ü 

बुद्ध, धरम, और सघ इनको ( तीन cal को ) कितना पूज्य मानला 
EG आप को विदित ही है । महाराज वुद्धदव न जा जा ZE 

१४4 है वह सव सुभावितही हें । जितने दूर प्रदेश तक हो स 

या, 9 | उसका प्रचार किया जावे यही मेरा हेतु èl यह दान स सद्धम 
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चिरस्थाइ होगा । quu महाराज श्रम पंरियात्राओं मे 
मं) इतना का सम्तावेश होता हं--विनयससुत्कर्ष आस 
अनागतभयान, मुःनगाथा, AMIGA, उपातिष्यप्रश्‍न व an 
लोवाद......... पूज्य महाराज, मेरी इच्छा हे कि gun. A 
व भिश्चुणी इन AN का श्रवण व मनन FI जिसस उपास 
लोग भा वसाहा करग | यह SEZI सवका समझ में ay m 
कारण यह लख लिखवाता हू. । ” ५? 


इस लेख म कुछ वात विचार करने योग्य हैं । बौद्ध Ma ' 
अथा के सशोधन करने के लिये जो सभासद एकत्रित हुए 
उनका SSA कर यह लेखं लिखा गया ऐसा ऊपर कहा ही है। 
उस समय पर बोद्धधमे के AME सप्रदाय हो गप थे और 
प्रत्येक संप्रदाय के एकही वात में बहुमत थे । इस प्रकार दो 
विरुद्धता मेटे विना और YA की स्थिरता किए विना gin 
प्रचार होना कठिन था | केवल इतनाही नही वरन बह 
धमे रसातल को चला जायगा । इसी विचार से ऊपर fò 
हुए बहुत बड़े प्रश्‍न का निर्णय होने के लिये सभा बैठानी Gil 
इस सभा में अनक सघ आए थे । AN इस शब्द : ठीक अभिप्राय | 
“पथ” अथवा अंग्रज्ञो चच” इस शब्द स होगा । किसी भा 
संम्बधा विषय मे एकही मत चालो के समूह की बौद्ध भर 
म सघ सज्ञा है DEDI के साथ रहना यह ania कृत्या मस 
एक बड़ा कृत्य माना जाता था । बुद्ध के ऊपर श्रद्धा, धम wad 
आर सघशाक्ति इन तीनो के बळ पर बौद्धधर्म का इतना प्रचार 
हुआ था । छोटे SÈ agat संघ होने की अपेक्षा एकही बड़ा सप 
हान स धम को अधिक प्रवळता होगी । इस प्रकार से सत्र e 
का एकही मत करने का अशोक ने इस सभा के द्वारा प्रयत्न कि 
आर वह आध्रकांश सिद्ध भी हुआ। बोद्ध धम के अंग का feat 
शाक्तमय रहस्य इस सघ A था यह बात अशोक के ध्यात * 
पूणत: ANÉ था ऐसा इस पर स दाखता है | ; 
धम की आधक se केस होगी इस बिषय का वणन RE 
के AN म इस प्रकार लिखा ipsi mum टन का प्रिय जो A 


SEcSenarülsiqppresn dra! Kanda Galgctiym Harar pp- 165-5 
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Pa उसते कहा है कि-मनुष्यजाते स घम SITE होगा? 

र थि ) छोटी जाति क Bint म घस श्रद्धा उत्पन्न हान AAA 
| उन्नति अवश्य होगी, आर देवो क प्रिय TAAZAN ने कहा E— 

| घ्र्मांपदेशा करने स धम का Tata कितना होगी! 


a fa | राजवरा म x 
dic | निग्न लोगों को श्रामिक IATA स JA को SAA हाती हं 
उपास वो ऊंची स्थिति के ZIM को श्रामक बनान स धमान्नात कितना 
E 


होगी इसका कहना ही क्या ह | oes 

) अशोक के छोटे छोटे लेखों क जो ऊपर थोड़े से दिए हैं पढ्ने 
Teh सेउसका मन इस समय कितना उदात्त हुआ था इसकी कल्पना 
हुए | हमारे पाठक लोग कर सकते हँ-इसाई धम का निन्दा करने 
ही है। मेरा उद्देश नहीं हे-तथापि नीच जाति के लोगों को धार्मिक 
T आर | sat का जो यह धर्मापदिशकों के कतेव्यो का मुख्य अंग हे वह 
र si वात ईसा के कितने ही शताव्दी पहिले अशोक राजा को पूण रूप से 
TH का | qne थी और उसी विचार के ऊपर उसने वोद्धथम क प्रचार 
न | करते की योजना की, यह इस लेख से विदित II 2 

` ह अशोक ओर इसा दोनों ही इस कल्पना A साम्य है आर 
BOE C इन दोनों ने भिन्न भिन्न समय में स्वतत्रा से यही यही 
EE | निश्‍चय किया हो ऐसा भी सम्भव हे। तथापि यह एक ने FAT 
प धर सेप्राप्त किया यदि ऐसीही किसी को आग्रह हो तो यह खा न 
ZU) अशोक से प्राप्त किया ऐसा कालानुक्रम स सहजही समझ म 
AS) आजावेगा“र सिवाय इसके और भी एक वात ध्यान म रखन 
A | योग्य है। वह यह है कि धर्मोपदेश करके नीच लोगो को धामिक 
| प्रब | वनावे ऐसा अशोक ने कहा है। दुष्काळ के समय भोजन देकर 
डा | उस रोटी के बदले दुष्कालपीड़ितों का धर्म लेना इस प्रकार 


~ 


AA 

बै संश | उसने कभी नही किया । कारण रोटी पेट के लिये और थम 
1 किया 
aequ ९२ RS का सातवां आढेश | ian 
am # (३ यह कल्पना ईसा से तीन सौ वर्ष पहिले अशोक के ध्यान म आन ai 

उसको अमल में लाने के कारण जनरल क्यानगह्याम्‌ न अशोक का स्ठुति ब लि 
a हैं The proselytizing zeal of Asoka is more worthy of d 
| re ; |S anticipated by nerrly 3 centuries one of the most characters 

A ) 

yaz | tc institutions of the early Christian church (Bhilsa Topes) p 
ae 123: 
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A NA 
अंतकरण के लिये हे । यह वात आज कल के इसाई ; 
में अशोक के घर्मापदेंशका से आशक R | 


qat प्रकरण 


अशोक के प्रसिद्ध चौदह आदेश 

अशोक के सम्पूण लेखा म उसके चट्टाना के ऊपर के Wig 
aga बड़ महत्व का WIE स द्खन ANT ह इसा कारण वे र | 
लिखे जात हैं। वे लेख इस प्रकार हे । "४ / 

9 

“राजा प्रियदर्शी ( देवों के प्रिय) का यह आदेश हे- 

प्राणियों की हिंसा बिलकुल बंद की गई । अब (मांसाहार क) 
दावतों मे व्यवहार न होगा; कारण उस काये करने से बहु 
बड़ा पाप होता हे ऐसा प्रियदर्शी राजा को प्रतीत हुआ है। प्रि 
दशी राजा के पाकग्रह मे सत्कार हाने के लिये प्रतिदिन vq 
चावि प्राणियों का वध होता था परन्तु अब सत्कार्य के छिये भी 
हिसा न न होगी पेसा राजा ने निइचय किया है| 

र्‌ E) 
zat के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने विजय किए हुए देश म 
ओर चोल, पांड्य सत्यपुत्र, केरळपुत्र, ताम्रपर्णी, ana 
नाम के यवन राजाओं के देश और समीपस्थ राज्यों मग 
यह आज्ञा प्रचलित की हे कि मनुष्य व इतर प्राणी इनके, SA 
में दो अलग अलग व्यवस्था प्रियदर्शी राजा ने की है । मनुष्य 
पशुपक्ष्यादि प्राणिया के उपयुक्त इच्च बनस्पाति जहां न थ a 
उनके लिये दूसरे स्थानों स ला कर लगाए गण हें $i S 
“IM गए हे आर ( रास्ता पर ) वक्ष लगवाए ATÈ! 

“मेरे राज्य शासन के बारहवें वर्ष म॑ यह आदेश प्रसिद्द 
किया जाता है । मेरे राज्य में मेरी प्रजा और विदेशीय लाग PÈ 
मर प्रातपादत धम का योग्य रात से पालन कर A «aet | 
प्रात Wad वष प्रायाइचत करं । ओंदाये, =e) ae । 


4234-०० a c aga 
- ९४ मूल SET का अक्षरशः यह अनुवाद नही है । केवल उसका मह 
ह कस EB हिया Sin Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


S 
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देश | 0२ परनिन्दा इनके विषय में पराङ्मुख होना यह बात श्रेष्ठ ह। 


A 
3 उत्तम वात का उपदेश और स्वतः इस कार्य करने का उदा- 
i ~ - b> be a An 
a इनकी सहायता से लागा क मन H विश्वास बेठेगा | 
हरण" 
४ 


बहुत समय से प्राणियों की हिंसा, सजीव प्राणियों को दुःख 
देना, बराबर बाळं के साथ अनादर EX MAN श्रमण इनकी 
3, va EN x ke 
द्धा का प्रचार होता आया दै । परन्तु अव प्रियदर्शी राजा 
a >. A a 
/ दुवुभी नाद करके प्रकाशित करता हं कि इस प्रकार ( प्राणियों 
१ हत्या ) सजीव प्राणियों को दुःख, बराबर बालों का अनादर 
को दत्या i T व Ns 
बर ब्राह्मण तथा श्रमण का मानभेग आगे न होगा, थम को AS 
í si x 
होगी और प्रियदर्शी राजा का यह आदेश उसके पुत्र "PW 
मी पालन करेंगे | YA संस्थापन के लिये प्रियदर्शी राजा क ATA 
पर्वत समान स्थिर रहें । प्रत्येक दुराचारी AGA इस AA की 
ओर ध्यान देगा । इसी में ही उसकी भलाई होगी, इस आदेश के 
W. à a h 
W| विरुद्ध प्रजावग के मन में कुछ भी न आना चाहिए । प्रियदर्शी 


AMA 
E=] 


खव भ राजा के शासन काल X १२ वे वषे में aE आदेश MHA किया 
गया | 

ud EE — o 

Hae उत्तम काये का उपयोग बुरे काम की ओर करने वाल का SA 


j| उत्तम काय का फळ अंत में quiet मिलता & इसलिये (लोगों के ) 
समंध | दित के लिये उद्योग करता हे और मेरे पुत्र पोत्रादि भी वेसा ही 
चये | पल करें । प्रत्येक को अपने कमोचुखार फळ मिलेगा । सब तक 
श qd | Waka ने बहुत aaa चलाई परन्तु प्रियदर्शी राजा ने 
TA अपने राज्यशासन के १० चैं वर्ष धर्ममहामात्रा नामक अधिकारी 
लोगो को नीति पर ध्यान रखने के लिये नियम किया हे । em 
प्रसिद | फो धमे माग पर छाना उनका काम & iT, फांग्रोज, E 
jn मी स्तिक (१) और पेतेनिक प्रभ्नुति देश के लोगों में घे उन is 
छि | फेरेंगे । क्षत्रिय, ब्राह्मण, भिक्षुक इत्यादि सर्वे प्रकार के dri 
. वे प्रवेश करेंगे छर लोगो का कल्याण करेंगे । भाविक लोग पर 
~~ fast का संयम किस प्रकार करें यह भी वे सिखावेगे । पाप 
हत ४ | कार्ये करने मै जो लोग रत होगे उनके छुड़ाने का सी प्रयत्न UE 
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धार्मिक कार्य में उत्तेजना देंगे । इन्हीं SÈM के लि 
प्रगट किया गया है । लोग इसका पालन करें |” 

& 

पहिले समय मं शीघ्‌ काये करने Tur हमेशा दूत द्वारा qm | 
सुनने की पद्धति नहीं थी-वद्द पद्धति मेने अच नवीन आरंभ की है 
भोजन करते समय, आराम करते समय, एकान्त में बैठने के समय 
बाटिकाऔ में फिरते समय अर्थात किसी समय किसी जगह 
को मेरे पाल अवश्य आना चाहिए-प्रजा सम्बंध का जो कार्य होगा । 
उसे में तत्काल करुंगा-इस विषय में जो में मौखिक आज्ञा अफ ' 

प्रधिकारियों को देऊं वे लोगों को सूचित करें। घर्म-गुरु के सपरा 
में कोई कुछ बखेड़ा चाद अथवा मत भेद हो तो उसकी सूचना m 
लोग मुझे शीघ्र दे-कर्योकि न्याय का काम जितना ठीक ओर शीघ्र 
होगा उतना ही उत्तम है-उपदेश द्वारा लोगों का कल्याण करना 
मेरा कतेव्य हैे-इस mer के लिये न्याय पद्धति अच्छी प्रकार 
रखनी आवद्यक हे-मेरे राज्य मे जितने लोग हैं उन सब के सासाखि 
तथा परमार्थिक कल्याण मुझे करने चाहिए-इसी कारण यह ग्रादेश 
प्रकाश करने में आता हे । मेरे पुत्र पौत्रादि और वंश सभी इसका 

पालन करे और प्रजा के हित की ओर ध्यान दें । ह 

७ 
मनुष्य नास्तिक हो तोभी सदाचार और नीति यह उसको 
अच्छेही प्रतीत होते हैं इसी कारण मेरे राज्य में जो कोई ता 
स्तिक भी रहते हो उनको किसी प्रकार का दुःख न दिया जा! 
क्योकि मनुष्य के विचार और मत भिन्न भिन्न होते हैं परन्तु Yi 
a उन सब का उद्देश्य एकही हे । सदाचार व नीति यह a 
न भी चाहे ता भी उस aga के साथ उदारता सु q | 
चाहिए क्योंकि मनुष्य कितनी ही नीच वृत्तिकाहोतोभी a 
बुद्धि उसके.अंग के गुण प्रकाशित किए बगैर नहीं रहती | 

A u 2 
E पहिले के राजे आहेर अथवा चित्तविनोदाथे यात्रा करत : 
निकलते थे। देवो के प्रिय प्रियदर्शी राजा कोः अपने १० १ 


हैं | आहे | 


, 


à mu Sa d NES ns 
स aa प्रतीत हुआ कि यात्रा करने का उद्देश्य यह है-कि A 


ओर श्रमण इनको ठीक ठाक दक्षिणा पहुंचती है या नहीं, ge 
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m ग्र की स दावत! मिलत हेया नहीं, लोग केसा ग्राचरग रखते 
" js नीतिमान करने के लिये किन नियमों की आवश्यकता है 
> हृ उतनी 
अवलाकन कर | 
; काम प्रत्य TAG 
gata e. 

[ 3 

AN «gap मनुष्य विवाह, पुत्रजन्म, शिप्टागमन इत्याद समय 

tèk - उत्सव करते हैं, ओर ये इसर प्रकार क उत्सव भा सब SIM 

A 

: E | kontan समासि जिस दिन होगी वही सत्य उत्सव का दिन È- 
1 a | gan को स्वामी का आज्ञा पालना, छोटा को घड़ी का सम्मान 
E ॥ | रना, सजीव ANTAL के विषय अन्त करण मे दया रखना, ब्राह्मण 

wi 
ug Ban, इन सव को आनन्द अवद्य होगा! ये 
` शीघ्र | पितापुत्र, o gis a, 

करा | उत्सव अवश्य कर | 

१० 

aki «zar का प्रिय प्रियदर्शी राजा कीति आर सासारक नाम al 
साख 


अधिक मूल्य नहीं लमझता-उसाकी कीतिं जो हैं सा इतन ही m 
faa है कि उसके लोग सदाचारी हों i ऐसा विचार उसन किया- 
ऐसी ही कीर्ति बह चाहता हे-इसके अतिरिक्त किसा प्रकार का 
नाम पाना तुच्छ समझता है-स्वार्थी और नीच ळॉग SITE ता स 


स और श्रमण इनको दान देना, यह तथा आर THAT ही काय जिस 

p दिवस हॉ बही ठीक ठीक उत्सव का दन समझना चाहिप-एस दिन 
99 

| दूसरे प्रकार की Alla ATA करे.....- 


उसको 

PE à P -धम दान A "Ed सा 
गा जागे MA दान सरीखा आर दान नहीं हैं ie 

बातों का समावेश होता है, जैसे नोकर चाकरा पर ममता, 
i पिता पर आदर gas प्रेम, इष्ट मित्रों की उदारता पूवक सहायता, 
x जाव मात्र प्राणियों की अहिसा,.. - इस प्रकार रहने सं शस 
jn SIK आर परलोक दोनों मं सुख MA दाता & 
१२ 


गृहस्थ, यती, सन्यासी सव क धम må विषय में दवा का 


pa 
Sal पिय प्रियदर्शी राजा आदर बुद्धि रखता हे, इन सव का! a e 4 

र्ता z 
3 qi पेकर और अन्य प्रकार से अपनी पूज्य gra गट क 


चार 
m L. JÉ YE सरीखा ओर कोई पुण्य काय नहीं है । ऐसा उसक ge 
ae मं आया है, चह सब को उत्तेजना देता हे सदी, परन्तु उस gais 
j 
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A a A 
का मूल यह हे=स्वधमोनिएा, SÈT पर Ti-a 
धर्मवाला को सहाय्रता करने से mÀ की af 
Rah प्रतिकूल जां काइ कहता वा करता ह बह अपने 


DONN 

का अभिमान कर के उसके प्रचार के लिये परथम की निन्दा कण 
है वह स्वधम gu के माग में AN डालता हे, यह अच्छा नहीं है- | 
दूसरे का मान रखना तथा उसके उपयोग आना यह सब का काग 
हे-देवो के प्रिय प्रियदर्शी राजा की यही इच्छा है कि सव लोग रह 
राज्य काल A अपन अपन AAIFAIT चल-श्रम तत्व का प्रचार 
करना इसके तुल्य ओर कोई पुण्य काय नहीं डे ऐसा प्रियदर्शी सम्गता 
हे-सब धमां का हेतु भी यही ह-इसलिये धर्म प्रचारार्थ चनी 
AGAMA, Sl पुरुषों के व्यवहार पर देख रेख रखने के लिये ग्री 


कारी [नयत करना इत्याद उपाया से घम को Guo हो करीति 
का उत्कष होगा $ 


——N 


) 


१३ 

इस आदेश के मध्य का भाग कुछ नष्ट हो गया है परन्तु जिता 
भाग उपलब्ध हुआ उतने का भाषान्तर नीचे लिखते हैं-- 

“देवा के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग देश का विजय किया, 
लाखा मनुष्या को बंदी किया-एक लाख प्राणियों की इसमें आहुति 
दी गई परन्तु इस कलिंग विजय से राजा की इत्ति aH की आए 
TAU, कलग विजय से उसके मन को ऐसा पश्चात्ताप ee 
उसने उस समय से अपना सचस्व तन मन YA श्रमे प्रचारथ यप 
करने का संकटप किया-- 

नवीन देश हस्तगत करने में जिन प्राणियों की हानि होती ६ 
उनके लिये मेरे को बुरा तो लगता ही है; परन्तु बिशेष कर दुर 
इसलिये माळूम होता है कि इस समय अपने रमी बुखार चल्ने वर 
सदाचारी, नीतिमान, आज्ञाधारक, सत्तशोल, ब्राह्मण, श्रमण व्र 

गो को Gp लड़ाई के अवसर भै बड़ा कए होता है-उतके ६ 
मित्र, कुटुम्बी आदि लड़ाई मे सारे जाने के कारण उनके वियोग 
दुःख उन्हें भोगता पड़ता हे और व स्वतः बडे कष्ट भोगे ६ 
उनका AT डार ZU मत्र कुटुस्ची आद सभा का नाश होत 
हुआ देखते ह-कलिंग विजय में ऐसे लाखों — | कोई पाती 
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$ केद किए गए | इस कारण प्रियदर्शी 


a [ई काटे गण, क 

di "EM AEAT दला tz m प्राणी मात्र को 
i | यता और uavab के सदा E ji FET bes 
way} qi विजय लिये पताका हैं HARR = [जा ps VE ve 
a acit राज्य विषयक cpu Ka a दा ANN 
हरि रण से हेऱ्यवनो का राजा अटियोकस, आर उसक T 

आ अटिगोनस, मागस, और अळकभआडर या ATC राज Gan 
ग उस । कौ ओर चोल पांड्य ओर ताम्नपर्णी; बंस हा शाक) BATS झा प 
च्चा | quu भोज, पेतेनिक, आँख्न, पुलिद थे सव राजे यदश m 
मद्वत ) धरमीक्षानुसार चलते है. । जस जन्त स्थान पर लोगा को केवल धमा- 


बनीरि | पदेश ही के लिये भेजा है वहां के लोग धर्मापदेश खुनकर व ART 
TH | र के तदनुसार वताच करंगे......... इस प्रकार uu विजय R- 
UA | यह देख कर मुझे अत्यानंद होता हे-श्रम विजय का आनन्द एखा 
ygu है; परन्तु इस विजय का फल परलोक म प्राप्त होगा याद 
उसकी ओर देखे तो यह आनन्द तुच्छ प्रतीत होता ECHO TÉ 
आदेश खुदवाने मै आता है कि मेरे ga पात्रादे शाख दवारा ST 
करने का लोगों पर अन्याय न करें-और उन के नाश करन A पद त 
किया, | न हो yah विजय सरीखा दूसरा विजय नहीं हे-यह वात निश्चय ध्यान 
आहुत | Yeats कि जिस विजय की योग्यता दोनों लोक में बड़ी हैं TEAM 


gi 
TD विजय ही है। 
zan षि € 
e 
1 
E इस आदेश म पीछे लिखे हुए आदंश क वाक्य च विचार पुनःपुन 
होती t| गाए SÈN कारण इसका भाषान्तर यहाँ नहीं दिया गया 


य 
m पुर यह आदेश उस काल के इतिहास ज्ञान क भांडार A Li Xs 
ने वाती | ऊपर लिख आए हैं कि इनसे अशोक का राज्य Lee gu 
बदुस | फेड वृत्तान्त, ak विषयक उसकी कल्पना, नात YOU 


प्रकार TAT लग- 
zè १ | यों की विशिष्ट योजना इत्यादि बातों का उत्तम 


ud 

योग | ता हे और इन्ही ले अशोक का Taras क अ की i as 

गते | | शान्ति का अनुमान करने के लिये बहुत स में झाते हैं। 
ad |, भागाम वभ 

q होती |... विषय स्वरूप से ये लेख तीन दुसरे wu लेख 


पानी † | मे बिषयक राज्य विषयक AT ATH विषयक । 


Å ह In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—————m-——————S NNNM Ps. A 


r ६२ ) 
Digitized by Arya Samaj Fourtdatio Chennai and eGangotri 


पर पेसा दीखता हे कि श्रमे में जिस ara का = xs 
था अर्थात्‌ आसिनव ( अथात जहांतक हो Be महातल m 
हानि न करना) उपकार, दया, उदारता, दान, सत्य और 3 | 
हे-इन से सांसारिक कतव्य ठदराए गए थे बे थे M 
पिता, बृद्ध, गुरु, इष्ट मित्र, इनकी आज्ञा पालना, नौकरों का मर 
से मान करना, ब्राह्मण, श्रमण इनको दान देना, भाषण | परिमिती 
रखना ओर प्राणी मात्र के ऊपर दया रखना ये तत्व आर्य, भहा 
ईसाई इत्यादि धर्मा में एक सरीखे मान्य हैं और इन लेखों dà 
aH वालो का प्रत्यक्ष उद्देश लिखा गया है ऐसा कुछ भी ati | 
बुद्ध,घम और संघ ये तीनों वा निवोणप्राप्ति इन किसीका Wisi y 
नहीं हे-इनके उपर से ऐसा दीखता हे कि ये लेख सब प्रम 
पथ क लोग पढ़े ओर उनके अनुसार अपना चर्ताव करें इसी काण 
वादग्रस्त विषय्‌ निकाल कर सवेमान्य ऐसे तत्वों का संग्रह अशे 
ने करके रखा हे परन्तु अशोक की धर्मादारता का बडा mm 
उसके लेखों में मिलता हे। सातवें आदेश में उसने स्पष्ट कहा है। 
“मनुष्य नास्तिक हुआ तो भी सदाचार और नीति ये उसको अन्न 
प्रतीत होते हैं......सबका उद्देश एकही है” भिन्न मत fmi) 
सहिष्णुता का ऐसा उज्वल प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा । दूसरीवा 
यह हे कि अशोक ने आये धमे त्याग कर के चौद्धधमै स्वीकार किग 
तोभो ब्राह्मणों के ऊपर उसकी पूज्य बुद्धि बनी रही | केवल इतना 
नहीं, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर श्रमण के साथ ब्राह्मणों को भी गा 
दक्षिणा दिया जावे पेसा उपदेश उसने किया है। anfòs d 
अभ का उसने प्रतिकार किया इसस वह वैदिक धम sp! 
ऐसा कितनेही लोग कहते हे--परन्तु इस आक्षिप का यह उत्तर 
कि उसने यज्ञादिक कमे बिलकुल न किए जावे ऐसा कही भी स, 
नहीं कहा। प्राणी मात्र की हिंसा न करके 5 कर्म wu 
उसकी भोर से मनाही न थी ऐसा हमको प्रतीत होत। है । 
राज्य विषयक जो अशोक के आदेश हैं उनमें से मुख्य ^ 
हिंसा निषेध, चिकित्सालयो की स्थापना, और नीति Tu 
Ann येही तीन हे, इनका अब क्रम से विचार नीचे 
जाता है। 
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J अशोक अपने YO वय में मांसाहारी था व सकी पाकशाला में 
केपी EQ sw कर भोजन न लिये हर रोज हजारों 
A १ 

[वि जरयो का बघ होता था ऐसा पीछे किसी अध्याय मै लिख आप 
d a प्रभक्षान होने से एक TAT उसने हिंसा AT कर दी, इस 
[शद्ग 

Re) i ra का प्रतीत होता है । क्षत्रिय राग 
रिमित से वह निश्चयी स्वा 


बहार के लिये प्राणी वध करते थे उन्हे भी पसा करन का RAZ 
akay / किया | हिंसा निषेध करने के लिये E को आधार वतला 
५ ' कर उसने मांसाहार विहित है अथवा निषिद्ध हे इस पर बिचार 
| adi किया, किंवा पुनजेन्म पर भी उसने लोगो को समानि का श्रम 

भन शे नहीँ किया उसने कबल दया ANE विचार कर प्रतिबन्ध किया | 
और उसका प्रयत्न फलीभूत हुआ | राजसूय, अश्वमेध सरीखे यज्ञ 

ag हुए $ और दूसरे यशां मे भी मांस आहुति की जगह दूध Ud 

अन्न इत्यादि द्रव्यो का उपयोग हुआ p इस काय के लिये अशांक का 

धन्यवाद्‌ देना चाहिए । : 

शोक ने अपने राज्य काल में एक महत्काय 1कया अथात 

उसने मनुष्य व पश्चादि प्राणिया के लिये 

RR लकर स्थापित किए | मनुष्य के 

लिये चिकित्सालय (हस्पिटल ) स्थापन करन का श्रयस्कर काय 

इसाइ धमे से प्रचालित हआ हे परन्तु पश्चाद कान्ट AN क॑ 

प्राणियों के लिये भी चिकित्सालय स्थापन करने वाला पुरुष इसा 

स ढाइंसो बघे पहिले हो चुका यह वात ध्यान म TAT योग्य ह । 

उश्च श्रेणी की सदयता का यह उदाहरण इतिहास मे अजर अमर 

रहगा। मनुष्यां के ओषधालया का अपक्षा पश्चादका क Ie 

| चिकित्सालय स्थापन करने से अधिक पुण्य है | गाय, घोड़े भेस 
d Lag प्राणियों के टूट फूटे पांच पर मलहम पट्टी बांध कर अच्छा 
किया या व्याधिग्रस्त दुबळ ऐसे जानवरों को पेट भर घास आर 


ह अशा 
T प्रमाप 
w. A 
हा हेहि 
को अन्न 
A 
विषय 
सरी वा 
पर किया 
1 इतना 
भी गा 
क ale 
वपी 
उत्त! 
A, 


a 


‘ फिर 

प्रचार | ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञा में मांस की आहात दनका WE oe 

a feat पाड दिन पीछे प्रचार पा गयो । परन्तु तिस पर भी इस कायंका शत्र x A 
सिर स्वामी दयानन्द सरस्वती उत्पन्न हुआ आर परी तरह से बता गया 


E 
रौ में निषिद्ध कार्य हे-लेखक । 
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जानवरों के अश्रुपूर्ण नेत्रों से se विदित होते है ३ 
चाकू ( बोलने की शक्ति वाले ) EGA के सुख प 
गोचर होते होगे यहद वात दो सहस्त्र d^ पहलही अशोक दी 

आकर उसने अपने राज्य भें सर्वे ऐस चिकित्साल | 
स्थापना की AT हिमालयादि पर्वेतो खे ANA बनस्पाते व भौ 
मेगा कर प्रत्येक स्थान पर वाटिका में लगाने के (va i 
कार्या का आज्ञा दा । यह बात वचार करने योग्य और afèm 
दायक E । ANTANT A TAT एसी दया उसके अंत कराए Hay / र 
हुई उसका कारण वौद्ध धर्म है इसमें संदेह नहीं-बुद्ध Gan ९ 
मांसाहार ब्राह्मणों में विहित था अथवा निषिद्ध, इस a 
निणय न करने पर भी आय धम की अपेक्षा वौद्ध धमे में भूत | 
की मर्यादा अधिक थी यह बात हर एक को निरभिमानतया भाव | ' 
होगो--भारतवर्षीय घमा के अतिरिक्त किसी धर्म मे भीज। ` 
से अधिक दया नहीं थी-यहूदी तथा aaa vn में किन्ही फिर 


जीवों का मांस निषिद्ध हे । इसाई धर्म का तो कहना ही क्या है| ६ 
मजुष्य मात्र क आत्मा हैं पशु आदि के नहीं; मनुष्यों के शि 

परमईचर न घाका के सब जीव खाद्य निर्माण किए ऐसा उत । ; 
धम का बचार ह | नरमांस को छोड़ के बाकी किसी प्राणीब| २ 
मांस खाना बाजत नहीं | आज कल पशुविषयक निष्ठुरता निव f 
रुक सभाएं पाइचमाय देशों में स्थापित होने लगी हैं परन्तु उपा : 
SEU इतना ही हे कि पशु को मारते समय कष्ट न हो । | ' 
दश म राज्यक्रान्त क समय जिस प्रकार “गिळोदीन” नामकर्गी| ` 
द्वारा मनुप्या की गदेन क्षण भर मे धड़ से अलग कर देते 074 | 
राति से पशु का भी वध करने में भा कोई हानि नहीं है । ह NS 
आशक भूत द्या परद्चमीय देशों में नहीं पड़ती इसर 
कारण मुझ एक माळूम होता हे कि मनुष्य तुल्य दूसरे sinit 
सात्मा हे यह कल्पना व पुनजन्म की कल्पना आयेधम व बोड. 
दोनों मै जेसी हे वैसी दूसरे किसी धम में नहीं मिलती, और 
कारण आहसा परमो YA.” इस उदार ततत्र का aaa 


दोनों धर्मो ने विशेषतः बौद्ध धम ने जैसा किया बैसा किसी © 
ने नहीं किया | 
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| w es a t en E 
lè नाति प्रचाराथ कुछ ANT न 
Nm शोक ते अपने राज्य म छ घे योजना 


त M व्यवस्था री थी ऐसा उसके ९ घं या EX आदेश से 
ium (a वेदित होता है | आज तक अधिकारियों 
यो विषयक न्न aga श्रनीति चलाई” इस घात छो 
आपा कर उसने लोगों की नीति पर कड़ी हाश रखन के 
wet & महा मात्रा” नाम अधिकारी नियत किए, उन्होंने 
fm | लिय T के diu ऊंच श्रेणी के लोगों में भद भाव न रख के उनके 
am; सं. n हृष्टि दी-उनको GOIN का उपदेश कर के सन्माग की 
kh केया-र्‍दुप्टो को ताड़ना दी, श्रेष्ठों का मान 


ओर लगाने का AA । 
र्न शा क्षिया-इस प्रकार उनको काम gugah सिवाय aay 


na मिक और रज्जुक ऐसे दा पदवा क करू अधिकारी थे-लोगा क 
INA चाल चलन की ओर देख रेख रखने का काम वचभूमिका का आर 
भी W था औरइस अधिकारी को समय समय पर aaa आर सहायता 
(mi देने के लिये रज्जुक की योजना का थीं-इन रज्जुकां की एक सभा हुश्रा 
al करती थी-श्रीर SAN AA विषयक प्रश्ना का विचार दाता Wf | 
के हिं | उपदेश द्वारा लोगों में YA तथा नोति का प्रचार करवाना ऐसा 
| उके । ak के Sat का उद्देश होने से इन दो विषया क आतारक्त 
mal राज्यव्यवस्था विषयक Sin और उत्तम वात इन ळखा म नहा 
fa) मिलती-तथापि जो कुछ थोडी बहुत मिलती & उसस राज्य 
SA) व्यवस्था की कटपना कर सकत हे-अझोक ने अपने राज्य क 
। gid] प्रथेक प्रान्त भ एक एक अधिकारी नियत किया था-उसका नाम 
eu) प्रादेशिक, प्रादेशिक के कारवार को मीमांसा करन के लिये महा- 
qa मात्रा (ama) नियत किया--अतिशय आवशयकाय काये 
ES यह अधिकारी देखता था- खीमा प्रान्त के लड़ाई TAS rn 
tom qa, 7 लये ओर उसके संरक्षण के ऊपर अत महामाचा नामक न 
qais कारी नियत था-अत पुर की व्यवस्था देखने के ला priva A 
{| अधिकारी स्वतंत्र रहते थ-डनको इतिझकमहामात्रा (2) कहते 4 
बैदी को फांसी देने का जो दिन नियत होता उससे Wes रे (दत 
इश्वर प्राथना के लिये उसे दिए जातें-अशाक का राज्य aus 
i| पिपयक हाळ इससे atan नहीं मिलता यह वडे $4 का बात ह 
] °° M Senaxi's paper in the Indian, Antiquary, 

a 
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क्योंकि यदि ag मिलता तो उससे दो सहस्त्र A. y 
आये प्रभु किस प्रकार राज्य करते थे यह वात जानने e 


उत्तम साधनं होता औरं वतमान समय की राज्यव्यवस्था ह 1 
लना करने का भी अवसर मिळता | 

n 

दसवां प्रकरण i 

वद्धावस्था और मत्यु गु 

| प्र 

अशोक की युवा अवस्था विदा हुइ-ससार में जो सुष कु / a 

व॒द्धावस्था HIT को प्राप्त होता हे उसका अनुभव भाळ प 

और हुआ, इसी कारण उसका शरीर दुवेळ हो गया ३ 

उसका सहोदर भाई वाताशेाक भिक्षुको कैसा gf र 

सृत्यु चरण कर के रहता था-एक धनाढ्य पुरुष ने उस | १ 

त 


सिर काट कर राजा को ला दिखलाया यह ऊपर कहीं aha m 
आए हें-आगे उसका सदूशुणा पुत्र कुनाल अपनी SAA मा 
तिष्यरक्षिता के चक्र में पड़ कर चिना प्रयोजन इष्टि सुख कोते 
बंठा-ओर भी अनेक प्रकार के उसके साथ छल इुए-इसी काणं 
राजा का मन सदेव मरीन रहता-उसका दूसरा पुत्र महिन्द त 
कन्या AMAA दोनो मुख्य रानी के सन्तान न होने के काण 
( अथोत चे दूसरी रानी के होने के कारण ) राज्याव्रिकारी १1 
आर उनको भो राजपद की इच्छा न हो कर धर्म जीवन ही सी 
कार था इसी लिये भरमेप्रचाराथ सिंहल द्वीप को चले गए, ए 
पीछे कहीं कह आण हैं-सारंश अशोक को अपने कुटुम्ब AA 
अपना कहन योग्य पुरुष देख नहीं पड़ा, at यदि कोई मिठा | , 
केवल कुनाल का पुत्र संपदि ही था-ब्वद्धाचस्था आने पर 7% |. 
छो तृष्णा ओर ममता अधिक बढ़ जाती है-किसी कवि का बर्च 

भागा न Owl वयमेच झुक्तास्तपो न तक्ते = aal 

काळा न याता वयमेव यातास्तूष्णा न जीणो वयमेव जी 

अथात [वषया को हमने न भोगा परन्तु विषया d 
YIA कर दिया, हम तप न तपे पर तप ही ने हमे dU 
काल व्यतीत न हुआ और वयस हमारी ata गई, तृष्णा si 
न EX आर हम पुराने हो गए | 


कत य (नुर) og Des, PAY tag "ats. oA 
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अशोक का चित्त सदेव व्याकुल रहता, नाना प्रकार के विचार 
` उपस्थित होते। तव आखिर जव उसका मन चिळकुळ 
दान qa घेराग्य की आर PRIA उसने भिक्षुक वत्ती(सन्यास 
gm) की दीक्षा ली-इस विषय को एक चमत्कारिक कथा कई एक 
इस प्रकार मिळती हे एक दिवस राजा अशाक त अपने 


लि उपग॒प्त स कहा कि बोद्धो मै आज तक दान किसने 
प्रथिक किया (SA ने कहा अनाथ (ISH नामक गृहस्थ न। यह 
| gara पिंडक श्रावस्ती नगरी में रहता था । जव बुद्ध महाराज वहां 
पर आए तब उसने उनके रहने के लिये जतवेन नामक खुन्दर 

पवाटिका दी-घुद्धमहाराज चतुमोस में अपने शिष्यो सहित वहां 
रहा करते थ-यह खुनकर AWB ने पूछा उसने आजतक [कतना 
दान किया होगा-डपगुत्त ने कहा शतकोंदि खुवणंत्रुद्वा-तव अशोक 
ने कहा टीक है, में भी श्रातकोटि Gan मुद्रा देता हू यह ANAT | 

ने आजतक८३००० स्तूप व विहार स्थापित किए-उन प्रत्येक स्तूप 
क्वे लिये एक एक लक्ष Gan खुद्रा से देता हूं ओर उखा प्रकार जहा 
शाक्य गोतम ने जन्म लिया ओर जहां बुद्ध हुआ ऑर जहां उसने 
पदेश किया ओर अन्त से जहां उसने निवाण पद्‌ पाया उन सब 
स्थानों के लिये भी एक एक लक्ष सुद्रा मैं देता है।चतुर्मास में सव भिश्षु- 
क भिक्षुणी AT यहां आकर आतिथ्य स्वीकार कर TAT मरा [वन्त 
दी di । आर इस काय के लिये चार लक्ष मुद्रा निकाल रखता हुँ ओर 
a, पसा सदव तान सहस्थ भिक्षुक पालन करने का भी मेरा बिचार dt 
अ ei सही मेरी स्वत: व स्त्री Gal की जो सम्पाते हे वह भी सब दान 
रा d करता हु । नगद द्रव्य जो राजकोष He वह सब मैने अपने स्वा- 
agi | पोन tar हे। इस चन में से चार GA मुद्रा देकर अपना YA 
gadè, सत्त फिर मोल लेता E कुल ६६ कोटि gan gal का दान मन 
poe | ऐसा कह कर राजा कुछ समय स्तब्ध वैठा रहा | 
at पश्चात उपगुत्त से कहा कि में अब gd दिवस नहा जा सकता | 


M: 
cx 
a 

air 


ने ह| महाराज के अस्वास्थ्य का हाल सुन छर प्रधान राघाउठ 
1 डर AFT हुआ पहुँचा । राजा के नेत्रो स अश्वुप्रवाह चलता € यह 
1 $C) रेष कर चह प्रणाम कर बैठ गया । प्रधान को देख अशोक न कहा 
| राधागुप्त | घन, राज्य, संसार इनको. छोड़ कर GÈ अब जाना 
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हैं इस लिये मुझे EU नहा परन्तु T'A सुक्त इस m 
स्थापेत THE हुए आय संघा TITS वियोग होगा 
इस संघ को मेर से कुछ सहाय न मिलेगा | Crary, 
घम प्रचाराथ शत्‌कोरि GAN खुद्रा देने का सेने संकल्प 1 
एसा तुमका माठूम दे परन्तु वह संकल्प म अब तक पूरा 

सका यहा सुक दुःख हं। ९६ काट का तो विचार कर लिया पर 
४ काटि और अभी चाहिए | 


कुनाल की पुत्र संपदि युवराज ( राज्याधिकारी) था। रज्ञ; 
संपदि का अपने कोष की ऐसी व्यवस्था की ऐसा देवक! 
Hat लोग घबड़ाए और डरते हुए जाकर या | 

exe wat ले “saka | 
से बोळे “ धर्मावतार ! बड़े महाराज अव गोर 


ही दिनों के मेहमान हे, परन्तु आपको अभी बहुत काल तक राजन 
सुख भोग करना है । महाराज ने सारा राजकोप ककरा 
की ओर ( आचाय SUDA का मठ ) भेज कर अपना सवस्य वा 
[कया हं । इसका निवारण करना आपक्को डाचत हं।” यहु 
कर सपाद्‌ के मन मं लोभ उत्पन्न हुआ, मंत्री को आज्ञा दी कि 
राजकाष से एक पेसा भी न दिया जावे । राजा अशोक नित्य सुब 
पात्र म भाजन करता था आर वह पात्र कुकळुदराम के यहाँ भी 
दया जाता था । परन्तु अब मत्री सवण पात्र की जगह चांदी T 
पात्र दून लग । अशोक ने पूव रीत्यानुसार यही क्रम चलाया YE 
समय Wes चादो का पात्र जाना वंद होगया तव आखिर को अशा 
'स्टांतका के पाचर म भोजन करने लगा p एक दिवस मंत्री GAM 
जानने के लिये आया । तब राजा ने हाथ में आधा आंवला हे 
कहा कि, मंत्रीजी, इस देश का राजा कोन है? मंत्री विस्मित हो! 
SIS कहने रगा | महाराज, इसका क्या तात्पर्य, यह राज्य आई 
का हं । यह उत्तर सुन कर राजा के नेत्रों में आंसू भर आए 
कहन लग--- सत्य क्या म राज्य भ्रष्ट नहीं हआ | यह qi i 
आवल क आध टुकड़ के [सवाय मेरे पास अब: कुछ नहींह | 
सःवभाम राजा होकर यादि किसी को कुछ देना चाई 
पास कुछ नहीं हे | भिक्कार हे सांसारिक राज्य पर । समुद्र 
gen चचल सांसारिक प्रभुत्व को धिक्कार है । -d औरा की 
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दःख ने मेरे ऊपर ही राज्यशासन कर रकखा है। जिसने संव 

US gs राज्य किया, अनक ISI म॑ विजय लाभ की, 
cat का qu 
॥ शत्रओं का मान मदेन किया ओर द्रिद्रों की रक्षा की यही 
E आज राज्यश्रष्ट होकर दुःख A दिवस व्यतीत करता हे । 
E. अधिक za का AEA ASI उदाहरण कहा [मलगा | इच्च म 
ka समय तक लग हा तभा तर शमा ह। एथ्या पर DU 
स शोभा नष्ट होजाती हं वलहा मुक्त सरीख राजा की स्थात 
पृथ्वी पर पड़े हुए GUA हीन, ea रहित पुष्प प्रमाण शुष्क 
और निस्तेज होकर समय व्यतीत करता हूं... .. अशोक ने एक TAT 
प्रप्य को बुला कर कहा CAAT 1 अर हाथ में अब कुछ USANA- 
कार नहीं है तो भी विनता करने म SS हानि नहीं । यह HE: 
विनती है इसको स्वीकार कर | तूकुककुटराम म जाकर वहां आचार्य 
को वन्दना कर इस आधे आवले की उनके चरणा पर रख उनसे ऐसा 
कह कि महाराज अशोक के ऐेश्वय का इतनाडा भारा अवशिष्ट रहा 
हे और वही उन्होंने आपके चरणा मं अपण [कया | इस फल का 
भाग संघो में सबको मिले ऐसा करना आपका डाचत zi 

फिर TABS की ओर देख कर अशोक न कहा सनी 
पृथ्वी दान व इस देश का गद्दी पर अब कान राजा हें 


राधागुप्त d पूचाउलार कहा महाराज आप- 
TI ही हमार स्वामा हे । यह सुन कर WAH 


अपने आसन पर AS गया और उसने आकाश की ओर TA चारा आर 
अशे. दृष्टि डाली और कहा “ आज में धन भांडार छोड़ वाका का यह 
am) सब agai बसुन्धरा बुद्ध संघ के समपेण करता E । इल gra 
eel कम का फल ga मिले | पुनजन्म में राज्य ga मिले किंवा इन 
भवन प्राप्त हो अथवा घ्रहलोक ही प्राप्त हो ऐसी मेरी इच्छा नहा है 
पृथ्वी का सा्राज्य क्षणभंगुर है । केवळ आत्मा का हा साम्राज्य 
चिरस्थाह हे । ” इस प्रकार सब एथ्वा का दानपत्र राधागुप्त 2 
लिख लाने को कहा । दूसरे दिवस राजा d दानपत्र क ऊप 
हस्ताक्षर कर कुककुटराम में भज दिया यह पत्र जिस समय 
दान दिया था आर तीना समय संघ का 


में sga आया ह-एसा Healt 
हमारे देखन में कहा नहीं आया L 


_ NO अशोक ने तीन समय जम्डूद्वीप का 
. योग्य मूल देकर छुड़ा लिया | इसका उसके लखा 
नामक चीनी यात्री ने लिखा हे । परन्तु यह रूख 
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आचार्यं को मिला उसी समय राजा ने इस बोक से 4 E 
यात्रा छी | “g 
ग्यारहवां प्रकरण : 
शोक के वंशज 

waite की अत्येष्टिक्रिया होने पर राधाशुप्त ने सथ फो एक 
करके कहा कि महाराज ने शतकोटि GAN NET दान करने y 
संकटप किया था | उसमें से ९६ कोटि तो दे दिया गया परः 
GH महाराज की अवशिष्ट इच्छा युवराज से पूणे न होगी ऐसा 
बिचार कर महाराज ने सव पृथ्वी दान कर दी । अब Qo nay 
एक काम करना चाहए | घह यह हक ४ काड सुवणा मुद्रा संप्र 
झो देकर उससे राज्य छुड़ा लेवें अथोत ४ कोटि GAN मुद्रा पे 
फिर राज्य को मोल लै । राधाशुप्त का यह विचार सबको घरचा 
लगा और शीघ्रही उसने यह कार्य किया । संघ से राज्य छुर 
ने पर अशोक के पीछे युवराज संपदि गद्दी पर azi । तदनंतर 
उसके पुत्र छृहस्पती ने राज्य कार्य चलाया | बृहस्पती के dà 
वृषसेन, सूयेवमेन, व पुष्पमित्र ये राजे हुए | चिष्णुपुराएमं 
लिखा हे क्षि अशोक व संपदि के पीछे मगधदेश की गद्दी पर 
मोयवंश के ६ राजाओं ने राज्य किया SAR नाम ये LAN 
दशरथ, संगत, शालिशुक, सोमशमेन, और ढृहदरथ, बृह 
को उसके सेनापति पुष्पमित्र ने मार कर राज्य किया । यह TU 
मित्र बुद्ध धम का बहुत वड़ा द्वेषी था । अशोक ने जितनी कीरिं 
प्राप्त की उतनी ही उसने उसी गद्दी पर घेठ कर नष्ट की | ईसगे 
बुद्धगया क मादर स बुद्ध की सूक्त [नकाल शिव का मूच स्पा 
पित की | कुक्कुटराम का नाश करके उसमें रहते : aag 
का बड़ी निदेयता से aa किया । पुष्पमित्र के पीछे शुंगवंश १ 
राजा पाटलीपुत्र मे राज्य करने लगे । इसके आगे कुछ काल पर 
का हाल उपलब्ध नही | आरोकनिष्क नामी एक प्रबळ, पराक्रमी! 
च धार्मिक राजा EST उसने बुद्धधर्म की पताका पुनः एक बी 
भारतवर्षे मै फहराई | इसके समय में बौद्धधर्म की चौथी मह 
सभा हुई । : 

————5O$50——— 
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> c t 
| भाषा कबिता की भाष 
( बाबू राधाकृष्णदास लिखित ) 
TA Der eas 
1 ga fat भाषारासिक समाज में इस वात की चर्चा फैल 
Uy 


` रही दे कि भाषा कविता की भाषा क्या होनी चाहिए ? कुछ enit 
की सम्मति है कि त्रजभाषा के अतिरिक्त प्रचलित बोलचाल की 
भाषा मे कबिता होही नहीं सकती, और कुछ कहते हैं कि sse 
ON | भाषा की कविता हिन्दी भाषा की कविता ही नहीं दे वह केवल 
| एक प्रान्त की भाषा कविता कही जा सकती है, कावता जव 
खड़ी बोली में होगी तभी वह हिन्दी कविता AZA योग्य होगी । 
LI भेरी समझ में दोनों ही दळ वाले कुछ न कुछ भ्रम में दैं। 


E 
E zu) 


dè इसके पहिले fèk कविता की भाषा का कुछ विचार किया 
ण म जाय यह हिया ATARAR ह [क इस au को arsaa की 
>¬ | भाषा क्या थी ओर अव कया हे ? प्राचीन ग्रंथा स जहा तक पता 
a चलता है यह स्पष्ट है कि इस देश की यद्यपि वोल्चाल की भाषाएँ 
ii भिन्न भिन्न रही हैं परन्तु साहित्य की भाषा संस्कृत थी, अतएव 
ge संस्कृत ग्रंथो के अतिरिक्त और कोई उपाय इस देश si pu 
fife की भाषाओं को जानने का नहीं हे, परन्तु इसमे E «ies 

एसि S बड़ी भारी आ पड़ी है कि हिन्द, हिन्दू और हिन्दी ये नाम 
साह गएस समय अपने देश, अपना ओर अपनी भाषा के हमळोग 
रु जानते हैं ये विदेशियों के साथ इस देश A आए आर पस 


eee] सबैब्यापी हो गए कि इसे छोड़कर अपना यथार्थ नाम भी हम 
0 लोग भूल गए और ये नए नाम हमांरे प्राचीन ग्रंथो में कहां मिल 
नहीं सकते ( जो नाम उस समय की भाषाओं का संस्कत rit 
3 मिलता हे उसमें से कौन सी भाषा हमारी सर्वव्यापिनी हिन्दी 
d थी हसका पता भी नहीं लगता ) E 
ie सबसे प्राचीन आर्य ग्रंथ वाटमीकीय रायायण हे उसमें से यह 
पता लगता हे कि उस समय संस्कत डिजातियों की भाषा थी 


परन्तु मानुषी भाषा दूसरी ही थी । जिस समय Egz sit 


॥ 
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सीता जी को ढूढ़ते हुए अशोक बन में पहुंचे हे तो 
नन्दिनी से परिचय करने के समय विचार करते FL 
दि वाचं प्रदास्यामि छिजातरिव संस्कृताम्‌ 
रावशां मन्यमानामां सोता भीता भविष्यति 
अवश्यमेवं वक्तव्यं WI वाक्यमथेवत्‌ 
मया सांत्वायतुं शक्या नान्यथेयमर्निदिता 
(gere ३० सी) 
अतः अब इसका कोई उयाय नहीं हे कि ठीक ठीक पता प्राचीः | 
भाषा का लग सके, अतएव हमें छ खात सो वषे के भीतर ह 
की भाषा को लेकर अपने. आलोच्य बिषय पर विचार करा 
होगा प्राचीन प्रथा इस देश की केवल पद्य wa fòma ही दी 
थी इस लिये बोलचाल की भाषा की खोज के fea भी हा 
अगत्या पद्य ग्रेथों ही का आश्रय लेना पड़ेगा d 
सब से प्राचीन हिन्दी का ग्रंथ चन्द कृत रायसो हे पणतु 
हम तीन कारणों से इसका आश्रय न लेकर इसके पीछे के प्रमाणं 
ही के आधार से इसे आरम्भ करेंगे (१) रायसो की प्राचीनता 
H बहुत लोगो को सन्देह हे (२) रायसो में कई प्रकार को भाग 
लिखी गई हैं (३) रायसो की कोई प्राचीन प्रामाणिक प्रांत नह 
मिलती अतएव लेखको के दोष से Tash भाषा का लेखक 
प्रांत की भाषा की ओर खिंच जाना सम्भच हे # मेरी समक 
इस देश की प्रचलितं भाषां के विचार के समय, उदू के आरम 
काळ को ही प्रमाण मान कर आगे चलना चाहिए | जहां क 
पता लगता है ST के जन्मदाता फारसी के प्रसिद्ध कवि तू 
हिन्द' अमीर खुसरो थे, और उनकी बनाई 'खालळिकवारी' ही ६ 
विषय की पहिली पुस्तक थी । यह समय निर्विवाद सुच १३०० ९ 
के लगभग था-खुसरो फारसी का seas कवि और TÉ 
जन्मदाता हीने के अतिरिक्त हिन्दी का भी अच्छा कवि था 
एव हमें प्राचीन भाषा का पता बतळाने चाळा इससे बढ FE 
rr Se pe e 27 न मिलेगा । 


b | जग, 


A c 


< a 


SI) 


z aal 
gan _ eS E a m e io जय E 
* मैने कई ग्रंथ ऐसे देखे है जिनमें पंजाब के लेखक ने कबीरदास 
` पजाबी आर राजपुताने के SAR ने मारवाड़ी बना डाली है | 
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नक | खुसरो फी भाषाओं पर विचार करने से हमे यह जान पड़ता 


pm ठीक इसी समय की भांति यहां की भाषाएं उस समय भी 
«p di और जो प्रचलित भाषाएं इस समय बोली जाती हैं 


उतसे बहुतही सूक्ष्म रूपान्तर की भाषाएं उस समय भी वोली 
जाती थीं | उदाहरण के लिये हम कुछ कबिता उद्धुत करते FI 
खुसरो की हिन्दी कबिता-- 
* आदि कटे ते सबको पारे | 


चीन / मध्य कटें ते सबको मारे ॥ 
र ह | अंत ena ते सव को मीठा | 
करना | कह खुसरो में आंखों दीठा W” 


a ०८ >. a A ind 
फहिए इसमं से प्रज भाषा की झलक आती ह्‌ या नहीं ! 
TE अव शुद्ध खड़ी बोली की कविता देखिप-- 

“जल का उपजा जल में रहे। 


R आँखो देखा खुसरो कहे ॥ 
हे खुसरो की SÈ कविता-- 
वीत? A 
a “ सनम जद याद आता हे | 
an pè लि 
x ad aaa qur बहाता है ॥ 
un अब खुसरो की “ खालिकबारी ” से ग्रामीण भाषा की झलक 
Jen a NE ki 

A की देखिए-- 
i 6 A A 

सूल पेगास्बर जान वसीठ | 

समः रसूल पेगास्बर जान 
idi यार दोस्त बोले जा FS ॥ 
; a ` € 
qb c विया विरादर आव रे भाई | 

s ~ ALA S 
Td बिनशीं मादर ay रे माई ॥ 


१११ / पक ज्योतिष संस्कृत ग्रंथ “ भास्वती ” की टीका भाषा 
q al Tan संवत १४८५ ( १४२८ Fe) की बनी बनारस कालिज : a 
ग्र. | ऐ। उसकी भाषा विलक्षण ही है। कुछ अंश उस का उदाहरणा कवन 
दूस | मत्त महामहोपाध्याय पेडित सुधाकर द्विवेदी जी कृत  गणक- 
रङ्गिनी ” से यहां उद्धृत करते हैं । 
Se “ मुरारि यो ( जो ) हे वासुदेव तेहि के ये ( जे ) ele चरण 
` | षम we नमस्कार क्के शिष्य निमित्त, भास्वती AH ( स्कू )a 


A 
TE छोन्हि। कौन काल TH ऊन करव एक सहस्र प॒कस१०२१ 
९ CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ग्रथादि Wu सुक जानवे | शास्त्र (स्त्रा) कु सज्ञा होइ Mi B 
बनमालीळ शिष्याथ भाषा टोका Seg | १४८३ समय yn | 
इसके पीछ के प्रसिद्ध कवि कबीर थे। कवारकी का m 

NT पर कुछ विशेष ध्यान नहा हे [वषय पर ध्यान ह-परतु ए; 

Aer इथ उदाहरण के लिये HAT की बोलचाळ की भाषा g 
मिळती जुलती उद्धव करत है :-ण 
é तनना दनना सजा कबीर । रामनाम लिख लिया सरीर। 
जब लग सदं नळी को बह । तब लग टूट राम खनह ॥ aaa 
mI की AIT । ये STAD कया जाच खुदाइ ॥ कह RAT Wed 
माइ। पूरन हारा CIS राइ ॥ 

. इसके पीछे तो फिर भाषा तथा उदू की कविताओं uui 
रसी किताबों के साथ के हिन्दी अछुवादों तथा महाजनों की चि 
दियो की लिखावट से स्पष्ट सिद्ध है कि यहा की सकय समाज di 
asas की भाषा लगभग वही हे जिसे आजकल खड़ा WI 
ते हैँ शं भाषा गद्य छे जन्मदाता लढ्कूळाल जी ने रेखा 


nl वाळा छा 5 | 


" 
[3 


लिखा z । HH 
५ भाषा बज भाषा रुचिर कहे Gata सब कोइ । मिल सर 
पारस्यों पे अति प्रगट जु होइ ॥ 
इसके प्रमाण में भिखारीदास जी ने आगे चलकर फिर लिखा 
तुल्सी गङ्गा दो भए सुकाविन के सरदार । | 
इनका काव्यन म [मेळी भाषा वाचश्च 2 ॥ 
वास्तव मे भिखारीदास जी ने बहुत ही ठीक लिखा हैं र्क 
को-तो यहं प्रसिद्ध है कि भाषा कचिता ब्रज्ञमाषा मै होती है 
न्लु वास्तव में ध्यानपूर्वक देखा जाय तो थोड़े से वज के 7 
के अतिरिक्त अधिकांश भाषा कविता की कोई विशेष भाषा 
हे, RAN यथावसर उचित शब्दों को भाषा का विचार 
यथास्थान रख देते हैं--केवछ अपने हृदत भाव को प्रकार 


आर किता AWA SEU RS ER ERE बिसी ॐ 


xil 


E — 
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Lm हे : 
AN dize बात केवल ATA कवियों में ही नही हे वरः्च खडीबोली 
के नवीन क विया का BAA स à TR पाइ ues हे । पाडत श्रीत्रर 
ताप | पाठक जी ने अपनी एक कविता से zl 
नु m ' रसीली HIA हसन कटाक से 
पा मे बालिर्या क मन A AAS का | 
GAN या WA कर 1वळासना | 
az | सलोनी Gia शशिशोसिनी यथा ॥ 
हो रे । liens va ay ( त्रीष्मवणन ) 
Si ü | लगती & कलग दै करता ह को करे e देख mm के स्थान 
पर agin ऐसे प्रयोग तो बहुतायत A मिलत d | ua ही पं- 
dy ड्ति महावीरप्साद द्विवेदी जी की कविता में भी ऐसे अनेक प्र 
गति 0 a 
TT. “ सिर ऊंचा कर सुख cum a 
rad germ बानी ue है ॥ d 
i (ifm कविता ) 
| रेस 2 
i माताम्ममत्व जस वेद पुराण भाखा | 
NE dede है अपर केवळ सातृभाषा ॥ 
d आजन्म जो age, arg fare माहा | 
आवे सदय सुख म साई अन्य नाह tl A 
S नागरी ) 
“a गोस्वामी तलसीदास जी ने तो इसकी पराकाष्टादी कर डाळी 
हे-स्वयं ही लिखा हे कि “भनित भदेस भांति बहु वग्नी | रामकथा 
ae! | कलिकळमष हरनी ॥ bm a 


e- a भौपा का नाम ब्रजभाषा क्यों कहा जाता है. मरा समझ E 
! carat के स्थान पर 
| फारण यही है कि कविता के क्रिया पदम M uc 
giai आया, गया के स्थान पर गया कदा क सन e sap E 

म uix हा रहा 


,: | SAT की क्रियाओं के रख दनद! स 
T-TRIL बात यह em याद Uu व चार पूव n 
तर्ष | अनुमान होता हे (m भारतवष Si Linoua Franca भाषा सा 
नतम | हिन्दी कहळाती है वह कवल इसी लिये चहा 1% se 


SE तीय सव भापाए 
भार 81६२0 निधि कर । PE RM 


pn Tee A 


—————n 
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zdi के आश्रय से बनी हद हे, AWAIT राजपूताने की hi 
qm की भाषा, JAZAS की भाषा, भोजपुर विहार की भाषाएं । * 
हुत की भाषा आदि भाषाएं तो हिन्दी के उपभेद मात्र हु | ; 
7 
१ 


दे, पर 
बगळा, डाड़या, माथला, गयुजराता, महाराष्ट्रा, नेपाली, पज्ञाबी त 


पहाड़ी भाषाओं की बनावट भी स्पष्ट ही कहे देती हे कि इन्हों ने Fes 
का आश्रय अवश्य लिया है।यह वात तो प्रसिद्ध ही हे कि भारतच 

प्रति पांच कोस पर भाषा बदलती हे परन्तु यह निश्चय करना कठिन 
कि वह मूल भाषा कोन है जिससे यह परिवर्तेन आरम्भ हुआ ! मेरे अ 
मानमें यही aaar हे कि वह मूल भाषा व्रजभाषा ही है, क्योंकि य | 
बिचार करके देखा जाय तो ब्रज के चारों ओर से ही यह परि | 
क्रमशः आरस्भ हुआ हे, ओर अधिकांश भाषापं ब्रजभापा से है 

मिलती हुई है । राजपुताने की ओर वढिए तो भरतपुर की भाप | : 
ब्रजभाषा ओर ATE भाषा के वीच की भाषा जान पड़ती है, उसके | : 
आगे AGT की भाषा फिर जोधपुर की मारवाड़ी और जो sa c 
से मिलाइए तो गुजराती AZI कुछ मिलती है । इधर oam प 
भाषा कुछ ANAT की ओर झुकती खड़ी बोली हे और दिल्ली) | 
आकर तो वह SÈT मुअल्ला ही बन गई हे, यह खड़ी बोली काश | : 
तक सूक्ष्म परिवतन के साथ बोली जाने के उपरांत भोजपुर शाहाबा | : 
से फिर परिवातत होना आरम्भ करती हे और क्रमशः भोजपुरी | ' 
विहारी, तिरहुतिया से बदलकर मैथिली के रूप में आजाती है 

माथळी से बंगला आर उड्या का क्रमशः परिवतेन स्पष्ट प्रतीत 

होता है| बुदेळखंडी ओर बेसवारी आदि की क्रियाओं का मिला 

ब्रजभापा से बहुत कुछ होता हे। दूसरा कारण यह जान पडता. | 
छि हिन्दुओं का wang अन्तिम अवतार श्री 2 ali 

आर उनका जन्म AN में होने के कारण यह भाषा सवेमान्य हु 
तीसरा कारण यह प्रतीत होता हे कि खड़ी बोली को Fee" 
जाति ने अपनी SÉ बनाकर ग्रहण कर लिया इस लिये हिं 
ने AUT आग्रह त्रजभाषा की ओर किया । इसका gaT प्रमाण 
यह हे कि श्री घल्भाचाय जी के सम्प्रदाय में अब तक यह परा 
कि भवगत्सेवा के समय ब्रजभापा का बोला जाना ही उचितर्सा 
जाता है, यावनी शब्दों का प्रयोग निषिद्ध हे-इसके अतिरिक्त at 


SIT लाती vr FAI CBS lio RWar वार्ड T. 
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से | ap और चाहे वनै या नष्ट हो जाय पर वे कथा ब्रजभाषा ही मॅ 
ति, । कहने का उद्योग करते हैं ; गोस्वामी लोग व्रजभापा ही बोलते 4 


परु | तथाच उस समय म साहित्य का भाषा हा AAAI मान ला गड 
an) gaa केवल पद्य Wa चरञ्च गद्य ग्रंथ भी जितन मिर्ळग वे प्राय 


हिदी aaa की क्रियाओं ही WW सम्बन्धी वारता आदि तथा 
qi पुराणाद्का का टाका, ज्यातप, sk gg विषया Fan ही 
दिन है ग्रंथ व्रजभापा गद्य में अब तक वतमान हैं, यहां तक कि * खड़ी 
twp / बोली गद्य के आरम्भ कतो लल्ळूलाल जी ने भी “हितोपदेश” को 
केयर | ब्रजभाषा मै बनाया शा र कहांतक कहे बङ्गाली कवि अपनी कविता 
खेती | ब्रजभाषा में करना गीरव समझते थे। प्राचीन वेगळा पद्य प्रायः 
से है| ब्रजभाषा से मिलते gad सेकड़ों ही मिळते हँ । अतः हिन्दी के 
भाप | सब edt में व्रजभाषा ही को प्रधानता मिली dri परन्तु इसमें भी 
उसके | सन्देह नहीं कि खड़ीवोळी वाले aga दिनों से इस उपहास की 
ta) e$ से देखते और गँवारी बोली कहते थे, जैसा कि मुंशी gear 
गरे झे] अल्लाह खां की “रानी केतकी की कहानी” की भूमिका से प्रगट 
होता है | अस्तु, ATÈ यह भाषा ठीक वजभाषा न हो, कवियों की 
कारी गढी हुई एक विशेष भाषाही क्यों न हो पर इसका झुकाव विशेषकर 
हावर | ब्रजभाषा ही की ओर È यहां पर हम इतना और भी कहना आवश्यक 
agi समभते हे कि भाषा कवियों ने अपनी कविता के लिये केवल एक 
ती i| ही प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया है वरञ्च अनेक अवसरों 
प्रती) | के लिये अनेक प्रकार की भाषाएं लिखी हैं । जैसे वीर रस के लिये 
मित | चन्द्‌ से लेकर गिरिधरदास तक सभी कवियों ने भाषा को सस्कृत 
इुता( | का रूप बनाने के हेतु अनुस्वार लगाया हे और टवर्गी अक्षरों को 
र्‌ n Wee कर के प्रयोग किया है । यदि विचार TAH देखा जाय तो वार 
TE रस के प्राय: सभी प्राचीन नवीन प्रथा में एक सी भाषा पाई जायगी, 
म | आर पेसेही शङ्कार के लिये वजभाषा के प्राचीन कवियां ने खडा बाली 
हनु | म भा बहुत सी कविता की रचना की हे। ्जभापा कविता के आचाय 
प्रम | स्वयं सूरदास जी ने मी खड़ी बोलो की कविता की हं "ULT 
प्रथा देखो रे पक वाला ज्ञोगी द्वार मेरे आया हे । अङ्ग भभूत गर्ल 
a ऐगछाला cet नाद बजाया हे । ” और खडी बोली के कविया ने 
cat | NSS यहां तक कि वहुधा उदूं वाली ने भी ्रजभापा का आश्रय 
क्यों या हे अतएव ऊपर लिखे प्रमाणा पर विचार करने से यह 
u 
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स्पए है कि ब्रज भाषा कचिता के पश्षपांतिया का - A 

चोळी में कविता उत्तम हो ही नहीं सकती और खड़ी वाढी a | 

का कहना कि व्रजभापा का कावता हिन्दा क ही wn ` 

सर्वथा अनुचित हे | a 
अव विचारणीय वि € कि सापाकविता की भाषा जञ | | 


होनी चाहिए ? ऊपर यह कहा गया हे कि इस देश को " 
प्रत्येक पांच कोस पर बदल जाती है परन्तु यहाँ पर pam o 
SA कि इतना ही नहीं वरञ्च यहां प्रत्येक नगर में कई प्रकार | । 
बोलियां बोली जाती हैं; यथा काशी ख--(९) आते हे (२) ग्राता है 
(३) aid (४) आइलः या MIZI (A) आवत adm, 
आवत बाडी (६ ) आवथडे । निदान यह कहना तो aly 
'असम्भव ही है कि सभी भ.षाओ में कविता हो यद्यपि mai 
भाषा तक में कबिता करने मे लागा ने T प्राप्त की है एलु 
ऐसी कविता सभ्य समाज में आदर नहीं पा सकतो। इस [ल 
यह आवश्यक है कि काई एक भाषा ऐसी मान ळी जाय जे 
सवेमान्य ओर सबके समझ में आने योग्य हो | यह स्थान AA 
करने योग्य दोही भाषाएं हैं एक त्रजभाषा या या काहए कि गराची 
कवियों की गढी हुई भाषा और दूसरी खड़ी बोली । मेरा साई 
में भाषा कविता पर दोनों ही बोलियां का समान अधिकार हैं 
कविता की प्रचलित भाषा (aaar) में माधुयगुण ॥ 
आतारक्त सुगमता AZA अधिक हे, । | बहुत al स॑ पारा 
होते होते इसके शब्द ऐसे बन गए हैं जो कविता के थिय g 
ही उपयुक्त हैं, देख करके इतने बड़े शब्द के लिये केवल d 
निरखि asia या 'अवलोकि! यथावसर काम 
कवळ इकार लगा दन सं करके इतना अथ d आता है 
का हस्व वना लेना या शब्दों का रूप कुछ बदल देना जैसा 
भाषा म खप जाता हे उसके विरुद्ध खडी बोली कविता 4 
ही खटकता हे। इसके अतिरिक्त कविता शाक्ति TAAT un 
है आर इसी [लय AMA की तरङ्ग कुछ विलक्षण al E. 


~ 


f 
जों लोग सुकवि हं उन्हें जब तरङ्ग आती हे तो किर a gU 
al 


AM 
NEL 
— 


= BA? 


a 


नियमो को दूर रख कर घे अपनी say को निकी 
Con FUB dhai n9 gu AAA MCAT ळक 


की 
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Si | उनकी earam कक 


3 नाता रहता हैं । इस लिये कविया क उनकी इच्छा स राकना 
वागे Ld A J गंज ४ सायास >> au कर उत्साह- 
हु è qat asi di gar tal स | A à A ct. mn Le Tra 
E त कर देना eur gru € | यदि यह कहा जाय कि एसी 
él 5 


| gat al याण ay AFA नहा ह at "uut a सच Tar 

Tay] di FA 

1 | ्राज कळ al गद्य का [न्दा चसाारण के A a 

आती परन्तु सूरदास, FAT, तुलसीदास, मीरावाई आदि की 
c 


\ u a z= 
रश्व | कविता कां प्रचार गाँव गांव म हैं आर आवा बुद्ध वानता सब सहज 
| 


ता है उसे ans छेते | आर याद यह 3 [ जाय क AANT म 
टी | समयानुकू शापकारी तथा «uuum कावता नहा हा सकता 
सात | तो यह भी भूल है पूज्य भारतेन्दु जी eaten प्रवोधिनी 
गा aÈ कविता इसका प्रत्यक्ष ga ह [क इसम सभा तरह का 


२ dá अतण x ‘ 
3 Wü कविता वन सकती आर राचक हो सकती हं | अतण्च AYI समझ 


त लि|. में यह आग्रह करना कि व्रजभाघा में कविता न हा San हानि- 
aah कारक है वरक्ष जिन कवियों को त्रजभाषा की कांचता का अश्याच 
ag | हो उन्हे प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपना राच का भापाम हा 
पच | कविता करें परन्तु केवल लकीर के फकीर होकर एकही रस का 


[ सम | कविता का पिष्ट पेषण न करें ATA देश का दशा को qu कर उस 
अनुसार अपने देश भाइयो के उपकार तथा उनका सामायक राच 


र d गो 
गुण | S अनुसार कविता करके हिन्दा का गोरव बढावे परन्तु हो pu 
हि| शी रुचि खड़ी वोली की कविता की ओर है और जिनको AST IU 


yol में उत्तम कबिता करने की सामथ्य E उन्हे SAY रोकना भी 
ati उतनाही अनुचित है जितना व्रजभाषा के कॉवया का खडी वोली 
देता है| के लिये रोकना | प्राचीन ct के भजन, gadi, रखता, ठुमरी 
> त आदि के अतिरिक्त पंडित श्रीधर पाठक न एकांतवासी यागा 
Ti क| आदि ग्रन्थ तथा कविता, पंडित प्रतावनारायण मिश्र न सङ्गीत 
शाकुतल' और पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने कुमारसम्भव ला. 
आदि रच कर यह सिद्ध कर दिया कि परिश्रम करन स जा 
होती "| भी उतनो t मधुर और श्रवणग्रिय ह सकता हें. wa pou 
सार 3| तएव इसका विरोध करना केवल दुराग्रह मात्र हं। E 
कविता के प्रेमियों का यह अवश्य कतव्य हैं UR इसका ee 
qu | TÈS पर पहुँचा दे जिस पर SHUT पहुँच चुकी ह Wd 
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यह नहीं उचित है कि अपने हठ रक्षार्थ हिन्दी के hi 
सञ्चित भण्डार स भाषा साहित्य को Aaa करें | तो 
बहुत से नियमों मै आवद्ध न करके उन्हें अपनी इच्छा के अतु 
कविता करने दो परन्तु उनकी रुचि समयोपयोगी आवश्यकता 
की ओर झुका कर अपने साहित्य भण्डार को उपयोगी fs 
भरने का उद्योग करो । पूज्य भारतेन्दु जी ने प्राकृत शोक ६ 
आश्रय पर “कपूर मञ्जरी मे aga ठीक कहा हैः-- 


“जामे रस कछु होत हं WET ताही सव. कोय। 
बात अनूठी चाहिए भाषा कोऊ होय ॥ ” 


{ 
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Nm हिन्दा प्रचार प्रबन्ध | 
dig) = 
= _ के मिस 
तग भव्यता आर शिष्टाचार 
र्याप DES 
B ग संक्षिप्त वर्णन | 
( मो० सय्यद्‌ अमीर अळी लिखित ) 


A 


| मंगलाचरणं . 
प्रमाणिका-अनादि पेभवोइवरम | निरीह सत्य HATH | 
प्रमोचने विधायकम्‌ | नमामि विश्वनायकम ॥ १॥ 
अरसात-जोहो न प्राची प्रतीचि दिशादिक sage निशि ara 
उजास में । जोहो न बैठ गुफा गिर वोच न जोहो Tar 
कर दूर प्रवास AN जोहो न अम्वुधि अस्घर “AT 
न जोहो कहूं शुचि हेम अवास्‌ a | काज विधायक 
नायक विश्व सहायक तेरो वसे नित पास में ॥ Il 
बरिभङ्गी— वर बुद्धि उजागर, विज्ञ गुनागर, हो सत सागर, नाति 
खरे । नहि “मोर” sar भल, पास वसो बलि, केसे 
अहो छल, छन्द भरे ॥ जिमि चन्द्‌ प्रभाकर, ज्योत के 
आकर, दीन्ह कृपा कर श्रेय बना । तिमि ज्ञान प्रदानो, 
मो तव जानो, श्रीकरवानो, दान पना ॥ ३ ll 
दोहा--अ्नदेखो व्यापे जगत, जाको अद्भत रूप | 
ताको हिय घर ध्यान कछु लिखु लेख अनुरूप । ॥ ४॥ 
महात्मन्‌ ! 
[curas अर्वाचीन नहीं किन्तु प्राचीन पद्धति है, कि मानव मात्र 
गारवान्वित बनने को प्रकृति में ही उत्सुक रहा है, महत Sat 
को साध gira महानुभाव जो चिरस्मरणीय कतेव्य धरा घाम पर 
S गए हे wet बातों को सिद्ध कर आज लोक मे area 
BEST द्वारा यश ada और प्रशासनीय होना दुःसाध्य E | 
_ मसङ्ग वश भारतेन्दु बाबू हरिदचद्र कॉ उद्घोध किए बिन हम 
गद रह सकते । यद्यपि उनका अस्त हो गया, पर उनके WT 
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विज्ञान से उद्भावित कतव्य कलाधर की कलित सेः 
aiza शिष्टजनों के विलाचना में, अद्यावधि प्रस्फुटित णा ) 
जगतो तळ पर चिरस्थाई हो रहा है, ता क्या वह एक गा 
भव्यता के साथ शिष्टाचार के TAT का प्रति फल नहीं है। 

अवश्य ही हम SIA का सव्वताभाव A उसाक्का अन 
करना प्रयोजनाय है । जहां तक CH उनके जीवनचरित्र मात्र पे 
उनके खुस्वभाव का पता मिळता हे, उस से यही सिद्धान्त रि 
होता E कि उनका सहज aata भी सवेसाधारण के मध्य पात्र 
नुसार “भव्यता और शिष्टाचार” से शून्य न रहता था Lap 
उसी समय उन्होंने जिस कार्य के प्रातिपादनार्थ प्रयत्न किए. quy 
बे सभी सफलीभूत हुए जिसमें उनकी अलोकिक प्रतिभा का 
अनाखा ATAN मिलता हे | 

हा ! हन्त असमय ही वे ऋूर काल के कवर हुए कि उनी 
एक मात्र “हिन्दी प्रचार,, की आन्तरिक भावना अधूरी ही उत्त 
साथ गई जो उन्हे स्वग में भी चिन्तित करती होगी। पर इससे 
क्या ? यह कोई आधुनिक आइचय्ये नहीं, यह तो अनादि काढते | 
संसार की प्रणाली रही हैं | 

इष्टिगोचर समस्त पदार्था के आविष्कारी सदा ही जीवित गा 
TÈ । पर उनके पश्चात हाने वाले जन ही उनकी युक्तियों क जप 
नाधार रह उन्हें उत्तरोत्तर बुद्धिङ्गत करते आण और जो कही ४ 
नहीं, तो anga जो राज्य की सुव्यवस्था, कषी, शिल्प, वा 
न्याय, धम इत्यादे को चमत्कृत बाते देखते हें सो चतेमानू त रह 

अत्युक्त न हागा कि वतमान A उपरोक्त काथेत विषय. 
एक केवल भारत ही अधोगाते मे पडा नाचा देख 2 gum 
इसका हेतु आलस्य में निमग्न रह अपने गौरव मात्र को 77, 
में भव्यता और शिष्टाचार के सदूब्यवहार का अभाव ही नहा ६ 
अवश्यही भारतवासियो की ऐसी स्वार्थसम्पन्न कामना 7 
आदे काल को अटल निधि हो गई हे, जो उनके सा 
चान्द्रका क प्रसरन म वधुन्तुद सो वाधक ही रही है | ad 

जब हम प्राचीन परिपाटी का अनुसरण लेते है तो स्प, 
होता है, कि आत्मावलम्बन के प्रभाव से सवे रोचक निज उ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१८ 
E by Arya Sada usse and eGangotri 


| रॉ के gaua के निमित्त परायगा हुए हैं और 
MEUS कम "IU LS z 
Hi, उसके WHAT होने तक अपने वैय्ये और अध्यवसाय से 
होगी फि. बिचलित नहीं इण, वे परोपकारी महोदय कण्ठगत प्राण 


तक अपने देश वान्धवों के सोख्याथ निज स्वाथ की लेश मात्र 
होते 


लान रख उत्लाहवद्धक वचना ही से सम्वोधन करते आए हैं 
[सण gè साक्षात प्रमाण निरीक्षण को निगम निहारने को aaga 
त्र पे | a नहीं, वर्तमान का अंग्रेज़ी विदृशीय वताव हा ANG साचा EI 
स्थि । E. अग्रेजी की पूव असभ्यता की अधोगति ओर वतमान 
। qu दित्ता की आलोचना करने की आवश्यकता Tel EH सच्चपत 
| तभी ; अपने अभीष्ट हिन्दी प्रचार' की ओर ही छोगा को ध्यानाव 


a 
Lou 


स्थित कराना ह | 
पाका पाठक बन्द | एक भिन्न श्रमी के मुख स एसा अपूव बात उच्चारत 


होते सुन अनेक लोग HALA अक च BAT, ओर यह सम्भव मी हँ । कया 
उनी | aaga कि वे इस सम्बन्ध मं विवेध्र तक [वितर्क करन ठग धोर 
| इक | इससे मुझे किसी कळंक का टीका छगाव आर काइ AAT अक 
इससे लकी ठहराय सत्य वक्ता कहने SBA! 
रासे पर इससे उनकी भूल ही प्रदाशित होगी | क्या यह नवान 

प्रस्ताव हे? रसखान, रहीम, सुवारकाद क्या इसका पटतर नहा 
aa) हो सकते।इस हेतु हम भी इसके लक्ष्य बनन म अपना किञ्चित 
क जीव | अपमान नहा समझत | 
आज क्या चे SÈ हितेषी हिन्दू जन विद्यमान नहा है जो फि 
ma | अपनी समाज स इस विषय म॑ TATEZA न zu हां ता हमारा T 
रहत | समाज से जो नप नेन से शून्य हो, तिरस्कार 1मळना अ त नहीं । 
| पर जो प्रज्ञ और न्यायी हैं चे स्वप्न में भी ऐसा विचार नहा ar 
Te jan, NT | इससे यह वात कदापि सिद्ध नहीं हा सकता कि हम ST 
qa | बिरोधी हैं च अपने निज भ्रमे में श्रद्धा नहीं रखते, साता समक्ष 
है! | खने वाळे ही aod विचार कर सकते हे । 
उती | अस्तु! मुझे अपने हृदय के हादिक THD का 
gid | है कोई भला कहे या बुरा, आशा है कि मर इस लेख का मार 

भाषा प्रेमियों के सिर-पर अधिक TS | 
सि ^v _ सोम्पत हिन्दी प्रचार के लिये राजा आ 
jii खे जो प्रयत्न हो रहे हें, वे निःसन्देड प्रशखन 


जे प्रकाशित करना ह. 


र प्रजा दोनों की ऑड 
या = । उनम हम 
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अपना कोई नवीन नियम संयुक्त नहीं कराना हे siz न ki. 
न्यूनाधिक ही; केवल इतना er कहना हे कि जब तक कोई 
और वह साङ्गोपाङ्ग यथायोग्य स्थिति म अवस्थित न 
उसकी गठन नहीं कही जा सकती । 

जो समाज खुधराव की रीति इन दिनो प्रचलित है, उस 
भव्यता के साथ शिष्टाचार का आविभोव नहीं ऐसा कहना ak 
शायोक्ति नहीं । 

वास्तव में समाजस्थ व्यक्तियों की खु'घराव staat जैसी ay 
निकली है वह एक बारही अदूषित नहीं कही जा सकती । प्रत्येक समा ' 
अपने अपने गौरवार्थ ही, एक के पीछे एक भागे जा रहे है 
इसमें हिताहित का कुळ विचार नहीं करते। अतएव चे अतय इस 
से अपने मनोचाञ्छित फल के पाने में असमर्थ रह जाते हैं। 

यह किस पर अचिदित हे, कि प्रत्येक जन अपना यथायोग 
आदर सम्मान का इच्छुक नही ।ग्रावाक जीवधारियों में भी इसका 
विशेष गुरुत्व है, तो बुद्धिशाली वक्ता मानब FAT कर इससे M 
रह सकता हे । | 

निःसन्देह पात्र के गुण के न्यूनाधिकाडुसार उसका भा 
भाव भी न्यूनाधिक [किया जा सकता हे, अवश्य ही जव किती 
व्यक्ति का कथन अपने मन को भाया हो, तो स्वीकार वचना 5 
साथ योग्य प्रशंसक विशेषणों का प्रयोग कर देना हीं शिष्टाचारह 
और यदि किसी को अपना GRASA उसमें प्रकाश करने का अव 
सर पड़े तो उसके परामशे की सयुक्तिता को निज उक्ति द्वारं " 
मण्डन कर देना ही.भव्यता हे। पर शिष्टाचार और भव्यता FW 
रोध से धमे च न्याय के कत्तेव्य में अन्तर आने देना भी अति निर्दि/ 
और वजेनीय है। पए जाति भेद या धन uz से = की Wi 
मर्यादा में भव्यता और शिष्टाचार के विषय स्पद्धी रखना मौ 
दूषित तथा कलङ्कनीय है। 


॥ FA i, l 
RI ले, तव GEN 


Lg 
at | अनायास किसी स्थल पर इसके व चाकर चलते में या." 
अपना या अन्य का कुरू अनिष्ट हो जाय ता वहां भव्यता व 
चार का भग नहीं कहा जा सकता | 

TE से लेकर राव तक सभी महत्व अणिमा के अभिला 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Sanlaj Folffd&tion Chennai and eGangotri 


yra हेतु इस भेदाभेद से किसी की निरथक निन्दा व प्रशसा 
करता सोजन्यता में Tel लगती iade 

इस अमूल्य गुण TA kal विद्या a विशेष सम्बन्ध नहीं।यह न 
हो पुस्तकों में खोजने से मिलता ओर न विद्यार्थी वन कर चट- 
शाला में सीखने से प्राप्त होता E, पर तनिक प्ध्यातपूतकसञय 
समाज के सक्यो के चरित्र की शली निरीक्षण करने स यह अळ 
ya रत्न सहज में हस्तगत हो सकता दे आर यो तो यह प्राकृतिक 
EARS ही उद्धवित होती है। 

इसकी प्राप्ति से उन कार्य्यो की पूर्णता सुलभ दे जो कमला 
की कृपा और कृपान को चलिएता से होनी भी दुलभ हे। प्रतण्च 
एस साधारण सहज agaa ही स हिन्दी प्रचारना सब साधा- 
रण हिन्दी हितैषियों को करनी उचित E 

यथा में हिन्दी ञ्रमोत्पादक क्‍यों नहीं, सो उसका कारण AN- 
पाला की इच्छित पूणता है पर उदू वर्णमाला मे ऐसा नहीं, उसमें 
घण एवं मात्नेद्धित का अभाव हे। इसी हेतु किन्ही किन्ही TART पर 
भाषा ललित रहते भी लिपि मै भ्रमदायक प्रसङ्ग आ पड़ते हैं, 
जिससे फल विपरीत हो जाता E P यथा “wat घाट पर सुकरेर 
महार्हो की किइती A साहिब मौ सूफ कल द्‌ खना चाहते हे अहकाम 
की तामीली मुंशियों के मुन्शियाने पन से यो हो सकती है कि घाव के 
समस्त मछाहों को Hadi लड़ने के अर्थ सन्नद्ध होना पड़े इसी 
प्रकार बहोरे <) ७ के नाम का वारण्ट भूरे के नाम तामील हों कर 
आपदा आना निरपराधी पर निर्विवादनीय है | ऐसे अनेक उदाह- 
रण प्रसङ्ग वश आ पड़ते हैं पर यह सब लेखक की उपेक्षा का दू- 
पण कहा जा सकता है या सचमुच SÈ लेख का ही-सो विद्वजन 
us लेंगे। उदू का शिक्स्ता ( घसीटा ) लेख तो अवश्य ही 

नोय कहा जा सकता हे | ह 

अवश्य ही हिन्दी लिपि म पेसी विडम्बना नही दे) हमे यह 
कवर न्याय पक्ष से ही कहना पड़ता है ART तो हमारा आन्तरिकः 
प्रम मातृभाषा ( उदू) ü ही & । 

सारांश यह किं हिन्दी प्रचार के अर्थ सवे साधारण का योग्य- 


» त ` B ` a ‘ = 1 
AR उनके साथ कुतर्को की ओछाई न दिखलाकर “ भव्यता 


भार शि =~ ~~ हिन्दी 
R शष्टाचार ” का व्यवहार कर उचित अनुमात FAN 
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RÀN asi का एक मात्र कतेव्य है । ऐसे ad को वि 
शीळ भी बनना एक साधारण बात कही जायगी | इसी i 
पाय ही से वे जयी ST । Y 
अ कोई हिन्दी भाषा की तत्ववेता प्रश्न नहीं हू ओर प्रय | 
मेरी मातृभाषा अन्य है सो मेरा यह लघु तुच्छ लेख “रवि सम 
खद्योत अँजोरी” का द्योतक हे । अतएव इससे कुछ लाभ उप | 
हो या रुचिकर पठनीय हो या आद्रनीय हो सो आशा agi 
“पारस परस कुधातु सुहाई” के अवलम्ब पर ही उपरोक्त सम्रत | 
कथनाशय के व्याज हिन्दी लिपि की वानगी इस Sat m 
से हस्ताङ्कित प्रेषित की है शुद्धाशुद्ध का विचार आपलोगों झै] 
उदार वुद्धिमता पर ही AAT है | 
बिगत मास के किसी “भारतमित्र” में प्रकाशित “नागरी प्र 
चारणी” के वर्षाधिवेशन के विषया की सूची की चातो मेरे ए 
सन्मित्र ने अब «den उसमें उन्हाने “हिन्दी प्रचार” शे! 
“हिन्दी लिपि” ये दो विषय भीहें यह भी कहा । सुनकर हिन्दी; 
आन्तरिक अनुराग का अन्तर्हित न कर सका । 
दोनों विषयों का एक ही कलेवर में उद्दीपन कर दिखाया i 
यद्यपि इस विषय में लेखनी चळाने को असमथ था, पर ता मी 
सुजन जन किसी व्यक्ति को अकारण हास्यास्पद नहीं करते, ए 
बिचार से समय की सङ्घीणता में भी उक्त लेख लिखने १ 
साहस हुआ । | E. 
यदि और किसी प्रकार से न समभा जाय, तो उत्साह मि 
पर आगामी वर्षे अन्य उपायों के समच लाने में प्रयत्नशील होऊ 
अस्तु अब केवल एक दोहे पर हो इति शम है, | a 
इसके पहुंचने की सूचाना महानुभाची स्वभाव से मुझ faa! 
सुमन वरन. विन रस चुने, निगुन बनायो हार | 
जगुन छमडु भो ! सुजन के , मीर माल स्वीकार! 


eS =—— 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
( त्रैमासिक पत्रिका ) 


ee 4 1 1S 


सम्पादक - श्यामसुन्दर दास-बी. ए 
निजभाषा उन्नति अहै, सव उन्नति को मूल। चिन निज भाषाज्ञान के, मिटत नहियको a ll 
क्रहविलंब न भ्रात अब, उठहु मिटावह सूल। निज भाषा TATA करह, प्रथम जु सब का मूल 
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार। सब TAA सो ले करह, भाषा माहि प्रचार ॥ 
प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा करि यत्र । राजकाज दरबार में, फेलावडु यह N 
हरिश्चन्द्र 
oru ee eos NEN 
| भाग ७ | सितम्बर सन्‌ ९९०२ ६० | संख्या ९ 
= 


विषय तथा ठेखक । 


( १) प्राचान-लेख-मणि-माला-बाबू श्यामसुन्दर दास बी० To 
( १-७८ ) अपूणे । 


& 


( काशी नागरीप्रचारिणी सभा हारा प्रकाशित ) 
वार्षिक मूल्य १) रु० 


‘ ee s 
¥! बनारस 
| Did Uoc uoo तारा WU में मुद्रित le M "तारा qexes में मुद्रित d 


Tssued 28th August 1902, 
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सभा सम्बन्वा समाचार | 


(१) सभा का घार्षिक MAAUA ता० १६ जूलाइको | e 
वषे के लिये नीचे लिखे कायकता ओर प्रवन्धकारिणी | d 
के सभासद्‌ छुने गए ह। 
सभापाति--रायबहादुर पण्डित लक्ष्मौशङ्कर मिश्र एम ए, 
उपसभापति--महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर हिवेदी || 
बाबू गोविन्द्दास | 
मंत्रा-बाबू इयामसुन्द्रदास बा०ए० | उपमत्रो-बाबू बेगीप्रसा!| 
सहायकमंत्री-बाबू गोपालदास | प्रवन्धकारिणी समा के ay । 
सभासद-बाबू कार्तिकप्रसाद, बाबू माधवप्रसाद, AT JTE 
बाबू राधाकृष्णदास,बावू अमीर सह, बाबू रामप्रसाद चोधरी,पझ 
- छ्न्नूलाल, पण्डित रामनारायण मिश्र वी ०००, बाबू केशवप्रसाद 
(२) प्रवन्धकारिणी सभा के प्रस्ताव पर वाषषिक अधिवेशन में सभ 
का १२, १५, १६, ओर १७ नियम TA प्रकार बद्‌ळ दिया गयाई- 
(१२) जो महाशय इस सभा के साधारण सभासद TAK 
कम से कम Lil) To वाषिक चन्दा देना होगा, परन्तु प्रवन्यकारण 
सभा को अधिकार होगा कि किसी को बिना चन्दे के भी साधा 
सभासद सुने अथवा किसी साधारण सभासद्‌ का चन्दा चमा क 
ऐसे सभासद्‌ की संख्या प्रति सकड़ा १० से अधिक न TAT 
EFÈ Vil) wo वार्षिक चन्दा देने वाले सभासदां के समान अवि 
होगे, परन्तु ऐसे सभासदों के चुनाव के विषय में प्रवन्धकाण 
सभा प्रति तीसरे वर्ध फिर से विचार किया करेगी | समास 
अपना चन्दा प्रति वध अगस्त मास मे देदेना चाहिए। , , 
(१४) जो सभासद ३) mo वा इससे अधिक चन्दा ATÈ 
उस मास से जिसमें कि वे सभासद हुए हें नागरीप्रचार्णि 
पात्रका आर नागरीप्रचारिणी ग्रन्थमाला बिना मूल्य दा. 
ओर जो. सभासद कम A कम LIV wo वार्षिक : T 
केवल नागरीप्रचारिणी पत्रिका बिना gan दी जायगी d 
(१६)-पत्रिका ओर ग्रन्थमाला के आतिरिक्त अन्य FEI 


द्वारा प्रकाशित होगी उनके विषय में. प्रवन्धकारिणी TÈ 
समय पर निश्चय करेगी कि-उनसें से कौन कोन पुस्तकें! 
सभासदो में बिना मूल्य, आजे मूख्य या पूरे gan पर 

(१७) आनेरेरी ओर स्थायी सभासदो को भी | 
प्रकाशित सब पुस्तके उन्हीं नियमों के अनुसार दी 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


सातवा भाग । 


प्राचीन-लेख-मणि-माला | 
प्रथम खण्ड । 


( बाबू इयामसुन्रदास ate ए० द्वारा सङ्कलित ) 


anan xm 

याकर 

गी भूमिका । 

धिम HW 
` A A > > म 

काण देशकी उन्नति और सुधार के लिये सब भकार ब RA | 

aiil से इतिहास से बढ़ कर अच्छी और जरूरी दूसरा पाथा MET Us 


j ~ = ~ निकी नात 
इसको पढ़ कर लोग यह जान सकते हैं कि किस si $ a. छ 

Lap Cs Ss > SI fa वि 

ग si क्या क्या करने से हुई है ओर किन किन SIRI कर देश का 

बार देश की अवस्था बुरी होगई हे। इन वाता का जा किसी 

KANN चाहने वाले और उसके लिये उद्योग करने वाल याद EX 

Ee] के बीज को जमता देखें तो वेउसकेआग से 

gat) भारी बुराई और हानि का ध्यान कर के उ es देश को 
ESO ibam से दूसरे उपाया स श्र S 

gn य सोच सकते हे AT बहुत 


NO EE CH पहुंचा के उसका उद्धार कर सकते Ed us a 
gait इतिहास की पोथियां बडी आवश्यक हे । परन्तु बड़े 3i NS 
(Ol है कि हमारे देश मै इतिहास का पूरा अभाव ह । MN पढिले 
| हि | राजतरंगिणी एक इंतिद्ास की पुरानी पुस्तक मिलती ह 


[o3 
क्रिया था 
इसको कल्हण ने सन्‌ ११४८ m STAT रचना NICE f 
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ओर पीछे ओर लोगों ने उसे समाप्त किया। इस ग्रन्थ मे fs 
ने 


राजाओं का नाम आया हे उन्होंने कितने दिनों तक राह A à 
इसकी गिनती दिनों तक की दे पर यदि उस पुस्तक की महो. 4 
जांच की जय तो यह मिलता है कि सन्‌ संबतों में ही a 
अधिक इस ग्रन्थ के रचयिता चूके हें । अशोक के समय ४ 
हजार वपे का अन्तर डाल दिया है। मिहिर कुल का समय (| | : 
से ७०४--६३४ वर्षे पूर्व लिखा हे जब कि उसका ठीक समय q lè 
१० $1 इसी प्रकार से और और भूलें इसमें भरी हैं जिससे uif 
इस पुस्तक का एतिहासिक बातो में पूरा पूरा सहारा नही हे. छ 
सकते | gam म अवश्य वंशावलिएं मिलती हैं परन्तु रो | f 


स्थाना म एक वशावळी एक पुराण मे एक प्रकार दी हे ता दूसरे 
दूसर प्रकार स आर सन संवत्‌ का तो कहीं नाम भी नही हि 
€! दुसरे कबिता में लिखे जाने से अत्युक्ति की उसमें इती | 
भरमार हे कि ठिकाना नहीं लगता | इसलिये यदि हम dul 
पचान ग्रन्था के सहारे से भारतवषे का पुराना ओर सद्या शी 
हास लिखा चाह तो शायदू इससे बडी भूल हम qug 
सकेंगे | हमारे एक प्यारे मित्र का कहना है कि बहुत पुराने an 
स अद्भुत वार्ता वा वस्तुओं को देवतुल्य मान उनकी पूजा कर 
ओर उन पर भक्ति भाव रखना भी भारत्तवासियो की नस नस 
ऐसा समा गया है कि उन बातों की छान बीन करने और सै 
सच्ची घटनाओं के जानने का कभी उन्हे स्वप्न भी नहीं आता।भ | c 
इस कथन के प्रमाण में उन्होंने कहा “fk अमरोहे में एक पीर साह 
का दरगाह हे जहां लाखों लोग जाते E यह स्थान गंगा के 
पार ह। जब इस दरगाह के पुजारी या उनके सवक हिन्दू MI 
का इस पार स लने आते हे ओर जब के उन्हे लेकर डर के AA 
पहुचत ह ता कहने लगते E कि तुम लोग अपनी आँख बन्द «d 
EATER गगा के दशन कर पीर साहब के पास जाओगे तो 
सुराद पूरा न हागा । वचारे सीधे साधे अथवा स्वार्था 
अपना आख बन्द कर लेते EO यही मुख्य कारण है कि यहीं ae 


4. 

हास को सामिग्री के रहते भी अब तक कोई अच्छा इतिहा; 

बन सका । किती 
भारतवष का सच्या पुराना इतिहास यादि! 


सहार छू बन AAA leu EGO ra a: a f 


A eee us m oe m. PA? ot 
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a 


PT Ludi कि इहतहास की हए स लिखे गए थे। इस लेख 

yan यह नही दिखाया चाहते कि इन दानपत्रों का केसे पता 

gat और इनसे अब तक किन किन नई बातों का ज्ञान हमे प्राप्त 

हुआ | इसे हम किसी दूसरे लेख A लिखने का उद्योग mund 

| आज इस एतिहासिक सामग्री का हम हिन्ही पाठकों की भेट करते 

| इ। इसमें ७१६ दानपत्रॉ का सारांश दिया गया है जिसके सहारे 
प्त पाठकगण बहुत से ऐतिहासिक quur का ठीक ठीक समय 

स्थिर कर सकेंगे 1 जिस जिस पुस्तक में इन लेखों का पूरा पूरा 

gara छपा है उनके नाम भी सांकेतिक रूप में पहिली ही पंक्ति मे 

ठिख दिए गए हैं । उन सांकेतिक अक्षरों से किन किन पुस्तकों का 

आशय है उसे हम नीचे स्पष्ट लिख देते हैं जिससे पाठकों को उन- 

फे जानने में किसी प्रकार की कठिनता न हो । 

(१) ate Ho Fo = Acheological Survey of India 

(२)आ० qo Ho Fo = Archeological Survey of Western India 

(3) qo £o = Epigraphia Indica. 

| (3) go go = Indian Inscriptions. 

(e) siro मो० Ho = Zetsh. D. Morg. Ges. 

(६) to fio = Asiatic Researches. 

(७) qo to aro Ño = Antiquarian Remains Bombay 

Presidency. 

(5) Ho £o qo Fo — Cave Temples of Western India. 

(९) को० मि० tro = Colebrooke's miscellaneous Essays. 

(१०) wo zo = Gupta Inscriptions. 

(११) gto अ० ओ०सो० —J ournal American Oriental Society 

cem Wo qo To सो० — Journal Bengal Asiatic Society. 

(१३) ज० zro ए० सो = Journal, Royal Asiatic Society. 

(१४) go wo — Indian Antiquary 

(१९) sro Zo मा० — Prachinlekhamala. 

(१६) dto ato mo Wi = Proceedings, Bengal Asiatic Society. 

~ (१७) प्रोऽ बे» ज० = Professor Bendall's Journey. 

(१८) aro qo = Bombay Gazetteer. 


(१६) बी Sa s ieneh 1 1 ft 
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(२०) भा० £0 = Bhavanagar Inscriptions. 

(२१) राजस्थात = Annals and Antiquities of Rajstha, 

(33) रा० ro qo ग० = Dr. R. L. Mittra S Buddha Ga ` हग 
इन्हीं वाइस पुस्तकों से ये दानपत्र के लेख इकट्टे किएगए a 

इस संग्रह से यह न समझना चाहिए कि अबतक इतने ही हहे 

का पता लगा है | इससे कहीं अधिक शिखालेखो और Zan | 5 

का वृतान्त छप चुका हे । इस वाकी के अंश को भी हम fo 

समय पाठका क सम्मुख उपास्थत करने का उद्योग FIN "mut 

यह ज्ञात हुआ कि हमार इस परिश्रम से किसी को भी qu E 

पहुंचा ओर हिन्दी प्रेमियों की कुछ भी रुचि इस ओर हुई । इस । च 

संग्रह में निम्न लिखित dadi के लेख दिएगए हे । इस्त्री सन सेउ 

नकी गणना भी हम पाठकों के खूचनाथ नीचे दे देते हैं । 

fao ख॑० = विक्रम संवत्‌ ( प्रारम्भकाल इस्वी से. YO वष qd) 

श० सं०=शक संवत्‌ ( प्रारम्भकाल १७८ £o) 


mo सं०-कलचुरी-चेद्-संवत्‌ ( प्रारम्भकाळ २५० do) | ` 
qo सं० = गुप्तवछभी संवत्‌ ( प्रारमभकाल ३१६ £o) 
go स°०=हष संवत्‌ ( प्रारस्भकाल ६०६ £o) | 


न्‌? o =नेवार संवत्‌ ( प्रारम्भकाळ ८८० Fo ) 
ला० Qo = SHR खंवत्‌-दूसरा नाम-सप्तर्षि संवत (प्रारम्भकाठ 
८२४ ३०) 
[e सं० =IMA संवत्‌ ( प्रारम्भकाल १६२४ Fo ) 
de स०- बुद्ध क निवाण का संवत्‌ ( प्रारम्भकाल इस्वी से ६९? 
वष पूव ) 
Go स०< लक्ष्मणसेन संवत्‌ ( प्रारम्भकाल ६१७ ई ) 
सि०्स० =लह संवत्‌ ( प्रारम्भकाल १११४ £o ) 
Ho to = मुहम्मद या हिजरी संवत्‌ ( प्रारम्भ ६०२ $o 
सन्‌० स० = बगाली सन्‌ संवत्‌ ( प्रारम्भकाल ७०५ £o 3 
अ० tfo — AJI या इलाही संवत्‌ ( प्रारम्भकाल १५५३ ) 
हमारी इच्छा थी कि इन सब संबतों का कुछ कुछ TAT © 
भूमिका म दे देते परन्तु लेख बढ़ जाने के भय ने हमें ऐसा 
से रोका | अस्तु जिन लोगों की इस बिषय मे कुछ भी रुचि a 
व इसकत०फता mu Antre pry Kul Kangri Collection, Haridwar 
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तमे हमें अब केवल इतना निवेदन करना हे कि यह सूची 


AM किलहान क संग्रह सेला हं । [ED हस्तालाखत 


[X gaa म हम अनक दानपत्रा का खाजना पड़ा 


स्त [का [रप 
जिसके लिये हम अनक पुस्तक लटना पडा. अन्त म डाक्टर [क- 


E । यह समझ कर कि दूसरे लोगों को भी पसी आवश्यकता 
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= छोड कर) did बेटे दुर्लभराज, चन्द्रराज और गोनिन्द्राज थे | - 


( ४५ ) 
होगी | Ao qo १०३०-वी० जी० भाग 4 पृष्ठ Roo | AZA 
रेखः | मूठराज प्रथम का बड़ौदा ( पाटन ) में दानपत्र | 
(४६) 
fio do १०३१-३० To भाग ६ पृष्ठ ५१ | धस्मपुरी | 
ग्रहणं ES A a N 4 


(RARO) के परमार महाराजाधिराज वाकपाति राजदेव का दानपत्र 

। उज्जयनी में दिया गया था | वंशादली इस प्रकार है | SEM 
रिमिह, सीयक, वाकपातिराज-अमोघव् | 
(89) 

Ño Wo १०३४-ज० de To सो० भाग ३१ पृष्ठ १९३। 

maae] महाराजाधिराज वञ्जदामन के समय का खालियर म एक 


जे * 


(qu | “AR पर खण्डित शिलालेख | 
Y 


SA 
~ 


ayr sa 


? 


——— P" 900 


UE ( ४८ ) 
टाड 
वि० Wo ९०३४--राजस्थान माग १ पृष्ठ ८० | कनल टाड 
तपुर के एक शिलालेख का अनुवाद SA हैं जो गुहे शाक्तिकुमार । 


हर्न | ® समय का ज्ञात होता है | 
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( ४९ ) 

बि० He १०३६-३० ९० भाग २४ पृष्ठ १६० तथा ३, 
go | परमार महाराजाधिराज वाकपतिराजदेव का उज्जेन (un. 74 
या आफिस ) का दानपत्र जो भगत्रतपुर में दिया गया था और m | । 
पुर में लिखा गया था । 
(५०) | 

fio Wo १०४३-३० Fo भाग ६ पृष्ट १९१ | महाराजः 
fuus राजि के ga चौलुकिक (AZ) महाराजाधिराज qug. 

ample Aui 
प्रथम का कडी में दानपत्र जो अणहिल पाटक में दिया गया था | 
| (83) 

(qo Wo ९०४९-ए० Fo भाग १ पृष्ठ ७७ | हिन्द वंग 
के “छल्न” का देवळ ( इलाहाबास ) में शिलालेख जिसे भट्ट शि 
के पुत्र नेहिल ने सङ्कलित किया था | ) 

च्यवन ऋषि के वेश में वैखरमन, उसका पुत्र भूपण,- अपक 
छोटा भाई man जिसने चळुकीश्वर वंश की अणहिला से बिवाह क्या, 
उनका पुत्र लु जिसने लक्ष्मी से बिवाह किया | 
mx ती (५२) | W. 

वि० qo १०५१-वी०जी भाग ९ पृष्ठ १०० । sign 
मूलराज प्रथम का बरोदा का दानपत्र | 
(५३) 

वि० go १०५३-ज० Fo To सो० पुस्तक : भाग | 
gg १११ हस्तिकुण्डी के राष्ट्रकूट धवळ का वाजपुर ( जोधपुर ) " 
शिलालेख जिसे सूर्याचार्य ने संकलित किया | | 
` हरिर्न, उसका पुत्र विदग्ध, उसका पुत्र मम्मट उसका P a | 
( परमार मुञ्जराज) FANS, WAT मूलराज प्रथम, deae er 
महेन्द्र वा महीन्द्र £ का समकालीन ) उसका YA AGATA "n 
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[rue राजाधिराज भोजदेव का उज्जे 


(59 
वि qo १ ७-३० Uo भाग १६ पृष्ट २०२ | कालञ्जर 
के चन्देळ महाराजाधिराज A344 का AT ( अव बङ्गाल की T- 
शियाटिक सोसायंटा ) का दानपत्र जो काशिका में दिया गया था | 
aga मुनि के बंश में हर्ष, उसका पुत्र यशोवर्मन, उसका 


dg हुआ | 


बि० do १०८८-९०३० भाग १ TE १४८तथा आ०स ०३६० 
भाग २१। ग्रहपति वेश के कोक्कछ का खजुराहो में शिलालेख | 

अतियशोबल अथवा यशोबल ( जो पद्मावती में आकर बसा ), 
उसका पत्र ASS, उसका पुत्र जयदेव, उसका पुत्र सेक्कलवा HAAS 
उसका छोटा भाई कोक्कल वा कोक्कल्ल हुआ | 

(48) 

Fro Wo १०५९-ए०३०भाग ९ पृष्ठ १४० तथा.आ०स ०३० 
भाग २१ FÈ ASAT का खजुराहो में रिळालेख जो उसका मृत्यु 
के पश्चात्‌ स्थापित किया गया और जित्ते नन्दन क पन तथा बलभद्र 
के पुत्र राम ने संकलित किया | 

चन्द्रात्रेप मुनि के वेश में aga, उसका पुत्र AAA उसका 
पुत्र विनय, उसका पुत्र राहिल, उसका हप जिसने कञ्छुका से विवाह 
किया, उनका पुत्र यशोवर्मन जिसने gan से RATE किया, उनका 
पुत्र घडु | 

(०5) 

विर spo १०७८-३० ए० माग ६ पृष्ठ 4% | परमार AGE 

न में दानपत्र जो धारा म दिया गया था| 


वंशावळी इस प्रकार हैं-सीचक, THT, RERA, भोज | 
ò 
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[o Ho १०८०-ए० ge भाग २ पृष्ठ २११ = 
\ B a NON S l "m d 


जैनमूर्ति का [शिलालेख | F 
CS | ( 
Pre do १०८३-३० ए० भाग १४ पृष्ठ १४७ | गौड राग 


महीपाल और उसके पुत्र स्थिरपाल और वसन्तपाल का una 


A 3 (aq 
बनारस कालिज) में शिलालेख | 


(६०) B 

वि० Fo १०८४-३० Zo भाग १८ पृष्ठ ३४ | EN a 
विजयपाळ देव के उत्तराधिकारी राज्यपाल देव के उत्तराधिकारी T- 

राजाधिराज त्रिलोचनपाल देव का झूसी ( अब बंगाल एशियारिक : 


सोसायटी ) में दानपत्र जो गङ्गा के तट पर प्रयाग के निकट दिया 
गपा था । 
| (६१) 

Ho Fo १०८६-३० Go भाग ६ पृष्ठ १९३ तथा भा 
३० पृष्ठ १९४ | चौलुक्य महाराजाधिराज भीमदेव प्रथम का रः 
पुर में दानपत्र जो अणाहिल पाटक में दिया गया था | 

30४: (६२) 

वि० सं० १०९३-ए० Qo भाग ९ पुष्ठ ०२९९ SIO «f 
९० सो० भाग ९ पृष्ठ ७३१ तथा को० मि० qo भाग २ पृष्ठ २०८| 


SERENE यश;पाल का करो ( अब कलकत्ता E yi 
शिलालेख | 

i ( $3) 
" fie qo १०९३-३० To भाग १३ पृष्ठ १८५ । उद्य 
के अमृतगुहा का शिलालेख निसमै ' चन्द्रगुप्त! और 'विक्रमादिय गै _ 
नाम है | यह एक प्रशस्ति है जिसे हरि के पुत्र मात्रिशर्म्सी ने र्ड 
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gar | इसमें ये न'म आते है उत्पलराज) ars ( अर्णोराज) अ 


औँ pagen ( SUS ) वासुदेव, श्रीनाथबोशी, महिपाल, बन्धुक 
(ape) fd" quA से विवाह किया, उनका पुत्र पूर्णवाल, 
agi छोटी वहिन लाहिनी जिप्तने विग्रहराज से विवाह किया | 
1 (६४) 
र वि० do ९०९९-ज० Fo To सो ० भाग १० gg ६७१ | 
| ag पर्वत के समानान्तर की दक्षिणी पहाडी के नीचे बसन्तगदू 
| के एक diei का शिंलालेख | à 
N (६५) 
T ffo Wo ११००-३० To भाग १४ पृष्ठ १० तथा goo 


क | नम्र ७ | [ कच्छपघाट 2] त्रिजपाधिराज ( विजयपाल £ ) के समय 
पा | का वियाना में जैन शिलालेख | 

(६६) 

वि" qo ११०७-३० To भाग १६ JE २०९ | काल 

mM के चन्देल महाराजाधिराज देववमदेब का नन्योरा (अब ane 

एशियाटिक सोसायटी ) का दानपत्र जो सुहवास में दिया गया था | 

विद्याधर, विजयंपाल, देववर्मन, ( जिसकी माता मुबनदेवी थी )। 
(६२) 

वि० Ño ९९९२-ए० go भाग à W ४८ | परमार 

| महाराजाधिराज जयसिंह देव का मानधाता में दानपत्र जा घार मे 


= गया था | उसमें वंशावली इस प्रकार हैर 
वाकपतिराज, सिंधुराज, भोज, जयसिह 
(१८) 
| Re सं० १११६-ज ० qo To Ho भाग ९ पृष्ट ५४९ 1 
| ९३यपुर ( ग्वालियर ) का एक नवीन शिलालेख जितम परमार ga- 
q 


पादि A EN 
| रस का राजलकार संवत १११६ दिया है | 
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(६९ ) 
वि० Ho MESES To भांग १ पृष्ठ ४७२ | STA 
के dia तथा Wem के पुत्र परमार महाराजाधिराज कृष्णराज 5 
राजस्वकाल का भिनमाल ( श्रीमाल ) A शिलालेख | 
(Ve 3 

[ro do ११२.३-त्रा० Mo भाग १ पृष्ट ४७३ । [पसा] 
महाराजाधिराज. कृष्णराज के राजत्वकाल का भीनमाल (We) : 
में खण्डित शिलालेख | 

er) 

(ro do ११३४ और ११३५-डाक्टर फुहरर की फ़ 
प्रतिलिपि से | ( कलचुरी वश के ) महाराजाधिराज: मयीदासागरदेव के 
उत्तराधिकारी महाराजाधिराज सोढदेव का Hes जिला गोरखपुर d 
(अब लखनऊ म्यूजियम) दानपत्र जो गण्डकी नदी पर feum d 
दिया गया था | | 

€ 9x) 

THO से १९३६-३० To AM २२ पृष्ठ ८० | पा 
चामुण्डराज के Aa में शिलालेख का नोटिस Ha o fase 
के छोटे भाई तथा सुमतिसाधार के ga चन्द्र ने ङ्कलित किया | 

परमार नायक के. वेश में वैरिसिंह, उसका लघु. भ्राता sa 
उसके वंश में ages ( जिसने मालव राजा हर्ष के एक् शु | 
के शासक को पराजित किया ), उसका पुत्र चण्डप, d gue 
राज, उसका मण्डनदेव, उसका पुत्र चामुण्डराज ( जिसने purge 
पराजित किया ) | . 


S Coy ye 
o स०११३७-३० Go भाग २० पृष्ठ ८३ 


~ 


SAIRA का उदयपुर ( ग्वालियर ) में शिलालेख | 
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( 99 ) 
7 9 f, m" * A 19 "T - 
fro A? ९९४५-२० Fo भागरपृष्ठ२३७तथा आ० Jo Zo 
z कच्छपघ हाराजा£ tè g 
आग २० | कच्छपवांट महाराजाधिराज विक्रमसिंह का दुबकुन्द में 


j qos जिसे शान्तिपेण के पुत्र विजयकीतिं ने सङ्कलित किया | 
कच्छपघाट वेश में युवराज, उसका पुत्र अजुन जो ( चन्देल्ल ) 
Rep का सहायक था और जिसने ( कन्नौज के ) राज्यपाल को युद्ध 
P | में मारा, उसका पुत्र अभिमन्यु ( जो भोज का समकालीन था ) उसका 


पत्र बिजपपाल) उसका पुत्र ब्रिक्रमसिंह | 
(e) ) 

वि० Wo ११४८-९० Fo जाग १ पृष्ठ ३१७ | dien 
ए | महाराजाधिराज कर्णदेव ANAG का सनक में दानपत्र जो अण- 
13 | हाटक में दिया गया था | 
5. M 4 P कजा 
Ld ffo Wo ११५०-३० ५० भाग १५ पृष्ट ३६ तथा Mo 
8e मा० भाग १ पृष्ठ LI | कच्छपघाट महिपालदेव का खाळियर में 
सासवहू के मन्दिर में शिलालेख जिसे राम के पौत्र तथा गोविन्द के 
मा | प्र मणिकण्ठ ने सङ्कलित किया | 
Tar FTE ( कच्छपारि ) बंश में लक्ष्मण, उसका YA TAQAT 

(Bat गाधिनगर अर्थात कन्नौज के अनुशासक को पराजित किया 

66 | शीर गोपाद्रि अथोत ग्वालियर को विजय किया) मङ्गळराज, कतराज, 
उसका पुत्र मूलदेव जिप्ते भुवनपाल और त्रैलोक्पमल्ल मी.कहते हैं और 
p नपने देवत्रता से बिवाह किया, उनका पुत्र देवपाल) SUD पुत्र 
जवी | THe, जितका उत्तराधिकारी महीपाल भुदनैकमछ gar गो कि 


ES 
eu 


VHS का पुत्र था परन्तु जो पद्मपाळ का भाई कहा गया है | 
(००) 
सार वि Wo ११८२-आ०स०इ० भा० ३०४४ १०२, igi 


Fe TA LA 
| ° * नी जेनस्तूप का शिलालेख | 


हु 
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वि? Wo ११८४-३० Te भाग १८ gg ११ । ननौ $ 
महाराजाधिराज मद्नपालद्व का बङ्गाल राशयाटक सोसायटी ap, 
दानपत्र जिसमें मदनपालदेव के पिता चन्द्रदेव के n i | 


दान का बर्णन है। र 
यश्रोविग्रह) उसका पुत्र महीचन्द्र, उसका पुत्र चन्द्रदेव (fòn) | 2 
कन्यकुब्ज अर्थात्‌ कन्नौज का राज्य पाया था), उसका पुत्र ARR 
(मदनदेव ) MN प 
(७९) | 
THO Wo ११५४-३० Fo भाग १८ TE २१८ तथा आः | 
Wo ३० भाग १० | चन्देछ कीतिवर्मन तथा उसके मंत्री quu 
का देवगढ्रैका शिलालेख | | 
[ 


` चन्देल्ल वेश में विद्याधर, उसका पुत्र विजयपाल, उसका F 
कीरतिंवमन | i 
१ (८०) 

(e Ho ११६१-३० To भाग १४ पृष्ठ teil : 
फे महाराजपुत्र गोबिन्द्चन्द्रदेव का बसाही (अत्र लखनउ AN 
बाला दानपत्र जो यमुना के तट पर: आसतिका में दिया गया i| 

गाहरड्वारु वंश सें aes का पुत्र चन्द्रदेव (जो e और 
के पश्चात पृथ्वी का रक्षक था और जिसने अपनी राजधानी कर 
स्‌ CAG को), उसका पुत्र मदनपाल, उसका पुत्र apre 

Eg 

(qo Ho ११६१-३० Go भाग १५ पृष्ठ २ 
घाट महिपालदेव के उत्तराधिकारी का म्वार्लियर (अब. लख 
जियम ) म खण्डित शिला लेख जिसे .यशोदेव ने सङ्कलित [ad 4 


i 


०% | qua प 
"s 
[\ | 
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gads, उसका पुत्र अपराजित देवपाल, उसका पुत्र पद्मपाल, 
adu | 000 

fae, Ho ९९६९-९० ६० भांग RB १६९ ॥ परमार 
तखर्गदेव का नागपुर म्यूजियम में शिलालेख ( इसे कदाचित नरव 
ag ने स्वयं सङ्कलित किया था) 
नायक परमार के वेश Az, उसका पुत्र सीयक, उसका 
gimus, उसका लघुता सिंधुराज, उसका पुत्र भोज सका 
gpi उदयादिल (जिसने चेदिकण को पराजित किया), उसका 
पत्र लक्ष्मदेव, उसका भाई नखर्मन | 

(८३) 

fre do ११६२-ए० Fo भाग २ पृष्ट ३५९ | FAM 
के महाराजपुत्र गोविन्दचन्द्रदव का RASI ( अत्र लखनऊ म्यूजियम ) 
pl पे दानपत्र जो गंगा के तट पर विष्णुपुर में दिया गया था | | 

गाहडवाल वंश में महीयल का पुत्र चन्द्रदेव, उसका पुत्र मदनपाल 


aL cmi 
———— (X 


US 


इसका पुत्र गोविन्दचन्द्र | २३ पंक्ति में गोविन्दचन्द्र की माता Wed 
देवी का वर्णन हे | 
(an 
(o Wo ११६३-( ११६४-के स्थान पर )-ज० Te 


Ro सो० १८९६ gg ७८७ | कन्नौज के मदनपालदेव तया उसकी 


4 lè ) wit पृथ्वीश्रिका का दानपत्र जाँ बाराणसा में दिया गथा था d 
7 | (८५) : 
| fie Ho ११८४ट्रा० Wo Fo dio भाग १ 92 २२६ 


Ma 
होटा के मधुकरघर में एक शिलालेख जो परमार नरवर्मच क UU 


इस 
JIS का हे और जिसमें एक सर्यग्रहण (! ) का वर्णन हैं । à 


का वर्णन हे | 
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; fre HR Ro माग १८ पछ क न 
pum ree का jus ( अत्र TRIS एशि 
सोसायटी में दानपत्र जिते मदनपाठदेव के राजत्वकाल में दुन ३ 
तट पर आसतिका में राणक ळत्रराप्रवाह ने दिया था | 
गाहड़वाल वंश में महीतछ, चन्द्रदेव, उसका पुत्र मदनपाल, रः. 
का पुत्र गोविन्द्चन्द्र । 
CA 
THO Wo ११७१-९० Fo भाग ४ JE १०२ | कमीज à 
महाराजाधिराज गोबिन्दचन्द्रदेख का कमोली ( अब लखनऊ म्यूजिपम) 
में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
. . यक्षोविग्रह, उसका पुत्र महीचन्द्र, उसका पुत्र चन्द्रदेव, SUI | 
पुत्र मदनपाल, उसका YA गोविन्द्चन्द्र | | 
| (८८) | 
Tio Wo ९१७१-डाक्टर फुहरर की. एक प्रतिलिपि पै | 
SAI के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का पाली ( अत्र SW 
म्यूजियम ) में प्रथम दानपत्र | 
(ecm) 
fes विर सं? ११७२-ए० Fo भाग ४ पृष्ठ १०४ | कन्नौज के 
महाराजाधिराज गोविन्द्चन्द्रदेव का कमौली (अब लखनऊ म्यूनियप) 
A दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
1 (९०) 
वि० Wo ११७३-ए० Fo भाग १ gg E ap 
के वि० de १०५९ के खजुराहो वाले शिलालेख को qae Ja 
जयवर्मदेव के पुनः नया करके देने का समय | | 
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९ ७९ ) 
fro do ११७४-९० Fo भाग ४ पृष्ट १०६ | FA 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेब का कमौली (अत्र लखनऊ म्याज- 
यम) A दानपत्र जा देवस्थान (2) में दिया गया था। 
(22) 
fro qo ११७४-( ११७५-के स्थान परं ? )-इ० Go 
भाग १८ पृष्ठ १९ | कन्नौज के महाराजाधिराज गोविन्द्चन्द्रदेव 
का Adal (अत्र लखनऊ म्यूजिप्तम ) में दानपत्र । 
QE 
Bro do ९१७५-ए० Zo भाग ४ gg १०६ | कन्नौज 
के महाराजाधिराज गोविन्द्चन्द्रदेव का TAS (अब लखनऊ 
म्यूजियम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
(९४) f 
fro Ho ११७६-९० go भाग ४ पृष्ठ १०८ | कन्नौज 
के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव और उनकी रानी पट्र्महादेवी 
महारानी नयणकेलिदेवी का दानपत्र जो गङ्गा क तट पर खपरा मे 
दिया गया था | 


CS&) 
fio do २१७६-०० go भाग ४ पृष्ठ १०९ | aa क 


महाराजाधिराज गोवन्दचन्द्रदेव का AAT ( अब लखनऊ म्यूनि- 
यम ) में दानवत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
| ९६) 


LÈ Ho १९७६-३० To भाग १४ 77 £x, आ० We 
३० भाग १ पृष्ठ ७१ तथा ज० Ao Ge dre भाग ६१ पृष्ठ ६० । 
सेत महेत ( अब लखनऊ म्यूजियम ) का बौद्ध शिलाले MEN गावि- 
पुर ( कन्नौज ) के अनुशासक गोपाल और राजा मदन की उल्लेख 
है. ( इसे उदयित ने सङ्कलित किया था ) | 
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(९७) 

[do HO ११७७-ज० do To सा० भाग ३१ पृष्ठ १९३ | 
कन्नोज के महाराजाधिराज गोविन्द्चन्द्रदेव का दानपत्र fag 
( कलचुरी ) राजा ARTA का दान की हुई भूमि ap üt | 
ळात el 

GE) | 

(qo do ९९७७-ज० vo ओ० dro भाग ६ पूछ sup]. 
HOA महाराजाधिराज वीरसिंहृदेव का दानपत्र जो नलपु à | 
किले में दिया गया था | 

कच्छपधाट वेश में गंगनसिह, उसका उत्तराधिकारी शरदि 


उसका पुत्र लक्ष्मीदेवी से वारसिह | | 
(९९ ) | 
बि० Wo ९९७८-ए० go भांग ४ पृष्ठ ११० | कन्नौज के | 
महाराजाधिराज गोविन्द्चन्द्रदेब का कमौली ( अब लंखंनऊ UD ५ a 
यम ) में दानपत्र जो वाराणंसी में दिया गया था | | 
१०० ) ' 
वि० He ११८१-ज० qo Go dio भाग ५६ PLUI ! 


HAT क महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव तथा उनकी माता TE 
णदेवी का बनारस में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया aT | 
(१०१ ) | 

THO Ho ११८२-९० zo भाग ४ पृष्ठ too | | 
राजाधिराज गोवन्दचन्द्रदेव का कमीली ( अब लखनऊ "Us 
a ) में दानपत्र जो गङ्गा के तट पर मदप्रतिहार ( अप्रतिहार !। 
में दिया गया था | 


^ 


(tet) 
वि? Wo १९८२-( ११८३ के स्थान पर £ ) रज | 
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o die भाग २७ पृष्ठ २४२ | कन्नौज के महाराजाधिराज गोवि- 


दुचस्ददेव का दानपत्र जो गंगा के तट पर इशप्रतिष्ठान में दिया 
Wb | गया था | l 
sa | (१०३) 


(qo qo ११८४-९० Fo भाग ४ पृष्ट १११ | कन्नौज के 
महाराजाधिराज TT ORI का कमीली ( अब लखनऊ म्यूजि- 
| | qa) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
के , (१०४) 
fio do ११८५-ज०व०ए०सो० भाग ५६ पृष्ठ ११९ | 
४, | gam के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का बनारस में दानपत्र 
जो वाराणसी में दिया गँया था | 
( १०५) 


: Ho RRR Ue भाग २१ पृष्ठ ३४ | चन्देल्ल 
~ | RRE मदनवमदेव के समयं का कालञ्जर के त्तूपं पर लेख | 

|, (१०६) 
i lk Ho ९१८७-आ०सं०इ० भाग २१ पृष्ठ ३४ | चन्देल्ठ 
x पदनवमदेव का कालञ्जर स्तूपं पर लेख | 


| (tou) 

Ro Wo ९९८७-ज०ब०एन्सो० माग ६६ पृष्ट १०८ | 
= | wl के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का खान ( अब लखनऊ 
नि | "um ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
2 Cie 

Ño do ११८८--आ०स०३० भांग २१ पृष्ठ ३९ तथा 

: नव्व०्एन्सो० भाग १७ पृष्ठ ३२१ | aree के चन्देल्ल महा“ 
i | 'जाधिराज मदनवर्मदेव के समय का काढज्जर चञ्चन पर लेख | 
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(१०९ ) 
fio Ho ९९८८-इ०ए० भाग १९ gg २४९ | कैन $ । 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का रेन ( अब लखनऊ 


कता र im) | 1 
में दानपत्र जो बनारस में दिया गया था | f 
६१) 


बि० Ho ११८९-ए०३० भाग ५ पृष्ठ ११४ | "| 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव तथा उनकी माता महाराज्ञी Tan 
देवी का पाली ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र | Ux 
CARR) 
बि० Wo ११९०-३०९० भाग ६ पृष्ठ ५५ | gefta 
उत्तराधिकारी तिहुणपालदेव, उनके उत्तराधिकारी महाराजाधिराज विज: 
यपालदेव का इङ्गनोड़ में शिलालेख | 
ERR) 
fio Fo ११९०-ए०३० भाग ४ पृष्ठ ११२। aum के 
महाराजाधिराज गोबिन्द्चन्द्रदेव का कमौली ( अब लखनऊ YÈ 
यम ) 8 दानपत्र | 


CRS 

वि Ho १९९०-३० go भाग १६ पृष्ठ २०८ । क 
ञ्जर के चन्देल्ल महाराजाधिराज मदनवर्मदेब का बान्दा a pi 
बङ्गाल एशियांटिक सोसायटी) में दानपत्र जा भैलखामिन के RV 
दिया गया था | इसका समय ठीक नहीं है | 

चन्द्रात्रेय के वश में जो जयशक्ति, विजयशक्ति तथा अन्य ee 
से प्रसिद्द हो चुकी थी कीतिवर्मन, तब पृथ्वीवमैन) और उसके A 
मदनवर्मन हुए | न 
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| (११४) 
विर do ११९१-९०३० भाग ४ पृष्ठ १२१ ॥ mier qi 
म) | हारजाधिरान गोविन्द्‌ चन्द्रदेव के राजत्वकाल का सिङ्गर महाराज- 
प्र बत्तराजदेव ( छोहडदेव ) का कमीली ( अब लखनऊ म्यूजि- 
) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था। 
(4 $8.) 


- | वि० do ११९१-३०९० भाग १९ पृष्ठ 343 | परमार 


qi 


Pu हाणजाधिराज यशोवर्मदेव का दानपत्र जो धारा में दिया गया था 
और निसे उसके पुत्र और उत्तराधिकारी महाकुमार लक्ष्मीवमदेव ने 
अपने उज्जैन वाले दानपत्र में संवत १२०० में Gane किया था | 

i ( ११६ ) 

a fro Fo ९१९९२-ज०व०ए०सो०भाग १७ पृष्ट ३२२ तथा 
आ०्स०३०भाग २१ पृष्ठ ३५ | काळञ्जर में चट्टान की मूर्ति का शिलालेख) 

(११७) 

गे. fo qo ११९२-३०५० माग १९ पृष्ठ ३४९ तथा ३०३० 

afè 


` ~ उज्नै ` अ I 
AY | नम्र ५१ | परमार महाराज यशोवर्मदेव का उज्जैन ( अब रायल 
एशियाटिक सोसायटी ) में दूसरा दानपत्र | इसमें एक मोमळद्वी का 
वर्णन है जो कदाचित यशोवर्मन की माता थी । 


de j (११८) 


is बि० Go ११०९४-आ ०स०३० भाग २१ पृष्ठ ३१ | काल- 

ति | ज्या मे नीलकण्ट मन्दिर के निकट एक गुहा में शिलालेख | 
(११९ ) 

gi विर Wo ११०५--आ० A9 do go नम्बर २ | e 


र | महाराजाः rst जलकाल का मद्रेश्वखाला खण्डित 
| D ORE जयसिहदेव के राजत का भद्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE oS यन 


( डः ) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and -a 


(१२०) 
Pro Wo ११९६-९० ३० भाग २ पृष्ठ ३६१ | ञ्ञ 
महाराजाधिराज गोविन्द चन्द्रदेव का BAS (अत्र लखनऊ यि 
में दान पत्र जो वाराणासी में दिया गया था | $ 
RRR) 
(do qo ११९६-३० To भाग १० पृष्ठ १५९ | slm 
जर्यासहदेव के राजत्वकाळ का दोहद में शिलालेख | 3 
C133) P 
वि० Wo ९९९७-ए० Fo भागं ४ JE ११४ | कन्नन 
| महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कामीली (अब लखनऊ म्यूनि) 
में दानपत्र जो वाराणसी A दिया गया था | 
( १२३) 
वि० Ho ११९८-ए० Fo भाग ४ gg ११३ | कन्नीन के 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमोली (अब लखनऊ म्यूजिपम) | 
में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
(13?) 
वि० Wo ११९९-३०९० भाग १८ पृष्ठ २१ | FAA 
महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रेदव तथा महाराजपुत्र राज्यपालदेव ^ 
गगहा ( अब ब्रिटिश म्यूजियम ) में दानपत्र | 
(९९७७) 
बि० Ho ५१९९-आ० Go Zo भाग ३ पृष्ठ a | 
गढ्वा के मन्दिर के स्तूर्पो के शिलालेख | 
( १२६) 
Fie qo १२००-३०७० भाग १९ पृष्ठ ३५१ तथा p 
: TAL २६०८ [RER महाकुमार लक्ष्मीवसेदेव का उज्जैन ( अब राप "i 
| एशियाटिक सेसायंटी ) में दानपत्र | इसमें उस दानपत्र को SÉ 
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> जो उसके पिता महाराजाधिराज य्ञोवर्मदेव ने संवत ११९१ 
E ae था | 
उदयादिस, नखर्मन, यशोवर्मन, महाकुमार, SAARA | 
९ ४१२९७) 
fro do १२००-५०३० भाग १ पृष्ठ ११६ | कन्नौज के 
झारजाधिराज गोविन्द्चन्द्रदेव का कमौली (अब लखनऊ म्यूजियम) 
ह दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
Ca) 
Fro do १२०१ ( १२०२ के स्थान पर ) Fogo भाग ९ 
m ११९ | कन्नौज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का मछ- 
हौशहर ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र जा वाराणसी में दिया 


EJ ES 


म) 


a 
Ae 
—————— 


गया था | 
( १२९ ) 
बि० go १२०२-५०२० व. प्रे. JE १७९ तथा भा० ३० 
[ १५८ [ जयसिंह ] सिद्धराज के उत्तराधिकारी चौलुक्प कुमार- 
13 | पाल के राजचकाल का गुहिल्वेश के कुछ जनों का मङ्गोल (APIO 
बा | में शिलालेख जिसे seis ने संकलित किया | 
(१३०) 
| Ho Ho १२०२-३०ए० भाग १० ४४ १५९ | गाद 
के महामण्डलेश्वर वापनदेव के समय के fide ११९६ 7 ar 


a 

EI 
= 

peu 


W शिलालेख के पश्चातलेख में समय | 


० Gan) 
भाग १ पृष्ठ १९३ | TETT 


ja a. o स्‌ — o H 
A वि Ho १२०७-ए० ३ शिलालेख | 


हय 


र | के कुछ अने (ABA ) का खजुराहो के मत मन्दिर मै रि 
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१३२ ) 
वि" Ho १२०७-आ० Go ३० भाग १० 
चान्दपुर में बराह की प्रतिमा के नाचे लेख | 
(१३३ ) 
HR Fo १२०७-आ० Qo Fo AM १ पष्ठ ९६ | Ws 
के गोविन्द्चन्द्रदेव की रानी गोसछ॒देवी के समय का पिपा 
के स्तूप पर शिलालेख | 


B ७| 


( १३४) 
वि० Ho १२०७-आ० स० Fo भाग २० पृष्ठ ve ay 
Ro ३० भाग २ पृष्ठ २७६ । महाराजाधिराज | अ ! ] जयपाहदे 
के समय का महाबन मैं शिलालेख | 
BU) 
flo Ho ९२०७-ए० Fo भाग २ पृष्ठ ४२२ | dm 
कुमारपालदेव का चित्तौरगढ में खण्डित शिलालेख जिसे नपरी 
ने सङ्कलित किया | 


मूलराज प्रथम,................ , सिद्धराज, कुमारपाल ( शकी 
के अनुशासक को पराजित किया तथा सपादलक्ष देश को उजाड़ा ) 
( १३६) 


Tio Ho १२०८-५०' zo भाग १ पृष्ठ २९६ | कुमारपा 
के राजत्वकाल का बडनगर का शिलालेख जिसे श्रापाल ने सि 
किया था | 


dor के वश में मूलराज प्रथम ( जिसने चापीत्कट org 
को पराजित किया ), उसका पुत्र चामुण्डराज, उसका पुत्र | 
उसका भाई GNN, भाम प्रथम, उसका पुत्र कर्ण a 


FATS ।सद्भाधराज, कुमारपाल (जिसने अर्णोराज को पराजित faa 
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BED 
॥० do ९२०८-९० ३० भाग ५ पृष्ठ ११७ कन्नन के 
राजाधिराज गोतिन्द चन्द्रदेव तथा उसकी रानी पट्रमहादेवी 
पहाराशी गोसलदेवी का agaa ( अब लखनऊ म्यूजियम ) ï 
खोत | दातपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | समय ठीक नहीं है | 
पाइ (१३८) 
बि० qo १२०८-आ० Wo Fo भाग २१ पृष्ठ ४९ | 
ae मदनवर्मेन के राजत्वकाल का अजयगढ़ में शिलालेख | 
( १३९ ) 
Fro qo १२०८-ज० Wo ए० सो० १८९८ पृष्ठ १०१। 
अहपति वंश के कुछ लोगों का होनिमिन म्यूजियम d जैनमूर्ति का 
शिलालेख | 


य ( १४०) i 
वीति fo qo १२०९-भा० Fo पृष्ठ १७२ | AZA महाराजाः 
राज कुमारपालदेव के राजत्वकाल का èv में खण्डित शिलालेख 
aft | BE 499 के महाराज आल्हणदेव की एक आज्ञा तथा महाराजपुत्र 
) | फेहणदेव का वर्णन है । 
(१४१ ) 
याह | Re do १२१०-३०५० माग २० TR ; 
fa | Ada जिसमे शाकम्भश के चाहमान महाराजाधिराज विग्रहराजदव 
के बनाए हुए हरकोलि नाटक के कुछ भाग हैं | 
a ( 1832 
d Mo Ho ९२२१९-ए० Fo भाग ४ पृष्ठ ११६ | कन्नौज के 
ir महाराजाधिराज गोविन्देचन्द्रदेव का कमौली (अब लखनऊ म्यूजियम) 
| " दानपत्र जो वाराणासी में दिया गया था | 


o | अजमेर का 
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eT) 

Ño Wo १२११-आ० de Po भाग २१ फण 
चन्देल्ल मदनवमदेव के राजत्वकाळ का महोबा की मति 
शिलालेख | à | 

(१४४) 

Fico Wo १२१४-ए० Fo भाग ४ पृष्ठ ३११ | जाए à 

नायक प्रतापधवल के तुत्राही फाल्स चट्टान के शिलालेख का समय | 
( १४५ ) T 
fic do १२१५-आ० Go Jo go भाग २ पृष्ठ ११७। 
गिरनार का शिलालेख | 
(१४६) |a 
वि० do १२१९-ए० go भाग १ gg १५३ | FAIT 
मदनवभदेव के राजत्रकाल का गहपति du के कुछ at वा 
खजुराहो की मूर्ति पर शिलालेख | 
GD ३. E 
वि० do १२१६-३० Yo भाग १८ पृष्ठ ९१४ तथा Mo 
स० ३० भाग २१ । दाहाल के egi ( छेदी ) महाराजाधिएन 
AUREA तथा महाराणक जाल्हण के पत्र राणक छीहुल के पम्प 
का अह्हघाट में शिलालेख | : à 
| CREE) 

fie Wo १२१८-ज० qo qo सो० भाग १९ 4 y 
तथा $9 ३० नम्बर १० | चाहुमान महाराज आल्हणदेव का नश 
( अब रोयल एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र | 

चाहुमान वेश में नदूल में लक्ष्मण था, “ उसकी पुत्र afe | 
उसका पुत्र बलिराज, उसका चचा विग्रहपाल, उसका पुत्र RAN 
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| ना पुत्रं अंगाहैल, SAAT पुत्र JE Sear भाई नेन््रराण, 
| कका पुत्र पृथिवीपाल, उसका भाई जोज्जल, उसका भाई amemus, 
cant पुत्र आल्हणंदेव | 
( १४९) 
fio स्‌ १२१९-९० ३० भाग ४ dS १९८ | ates 
हिराजाधिराज मदनवर्मदेव के दानपत्र (जो amd में लिखा 
| दा थां) काँ समय | इसे उसके पौत्र और उत्तराधिकारी परमारदिदेब 
(Ro Ge १९२३ में स्वीकार किंया । i 
( १९० ) 
बि० qo १२२०-३० To भाग १८ g ३४३ | चौलुक्य 
| राजाधिराज कुमारपालदेव के राजत्वकाल का उदयपुर (ग्वालियर) 
| प खण्डित शिलालेख | 


(१५१) 
flo Fo १२२०-ई० Go भाग १९ पृष्ठ २१८ | शाकः 
भरी के अवेल्लंदेव के पुत्र चाहुमान बीसळदेव विग्रहराज का देहळी 
qo | AR स्तूप पर शिलालेख | 
न (१५२) 
m वि qo १२२२-३० To AN १८ पृष्ठ 388 | उदयपुर 
(बाहिपर ) स्तूप का शिलालेख | 
( १५३४७) 
È fo qo १२२३-ए० go भाग ४ JE १९७ | काळञ्न- 
go | UR Sè महाराजाधिराज प्रमारदिदेव का सेम्र ( अंब ve 
' भूनियम ) में दानपत्र जिसमें उसने अपने दादा और पूणः 
a "र्म देन के सवत १२१९ के दान को स्वीकार किया है यह 
a, | सोनसर में दिया गया था | | 
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pe 


afa पर शिलालेख | 


( ३४ ) e. 
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रात्रय राजकुमारो क वश म पृथ्वीवमन "Ha स 
पौत्र परमारदिदेव कालिंजर का राजा हुआ | इस dq q d 
विजयशक्ति ओर जयशक्ति आदि हुए | 
(१५४) 
त्रि Ho ९२२४-आ० do Fo भांग २१ gy ET 
कालञ्जराधिपति चन्देल्ल ATAU ETT के राजत्वकाल का महोवा ब 


CEPR qu 
वि० Fo १२२४-५० Fo भाग ४ पृष्ठ ११८ | gig 
के महाराजाधिराज विजयचन्द्रदेब तथा उसके पुत्र युवराज STIR 


का कमौली (अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र जो वाराणसी मं 
गया था | ं 


X 


—-—— 2 


यशोविग्रह, उसका पुत्र महीचन्द्र, उसका पुत्र चन्द्रदेव, TA 
पुत्र मदनपाल, उसका पुत्र गोवेन्दचन्द्र, उसका पुत्र विजयचनद्र, Wl j 
पुत्र युवराज जपचन्द्र | 


CVE) 
वि" Wo १२२४-०० do भाग १९ gg ४४३-४४६ 
हांसी का एक शिलालेख जो कि प्रक्ष चाहमान पृथ्वीराज के ए 
त्वकाल का है | 
(१०७० ) 
fro de १२२८-आ० To go भाग ११ JE (१४) 
कन्नोज के बिजयचन्द्रदेव ( ? ) के राजत्वकाल का नोनपुर कै # 
पर शिलालेख | | 
$ Ge 3 
बिश Ho १२२५-३० Go भाग Q4 पृष्ठ ७ p 
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ml कन्नौज के महाराजाधिराज विजयचन्ट्रदेव तग उ 
qr युवराज जयचन्द्रदेव का रायल एशियाटिक सोसायटी में दानपत्र | 

१५९ ) 
fro do १२२८-सर ५० कर्निघाम की प्रतिलिपि से | 


a 


aie के नायक TAT ITS का फुलवरिया (रोहतासगढ) में शिलालेख | 
( १६० ) 
बि० "o ९२२५-ज० To Blo dio भाग € gg १४८ 
जापिल के महानायक WATTS का ताराचण्डी ED पर शिला- 
लेख जिसमें उन्होंने कन्नौज के विजयचन्द्र के एक ताम्रपत्र लेख को | 
जाली प्रकाशित किया है | 
( १६१ ) 
fro Yo १२२६-ज० do To Alo भाग ५५ पृष्ठ ४० | 
। माहमान सोमेश्वर के राजलकाल का बिझोली चट्टान पर शिलालेख | 


= 
इसमे चाहमान कुल को वशावली दा है | 


(RRR) 
| Ao Ho १२२६-ज० do To सो० भाग 44 पृष्ठ ४९ | 
` | घाहमान पृथ्वीराज के राजत्वकाल का मेनालगढ़ में शिलालेख | 

( १६३ ) 


| बि० सं० १२२६-५० Fo भाग ४ पृष्ठ १२१ | कन्नौज 
१५ | | के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमौली (अब लखनऊ म्यूजियय) 
; ह | में दानपत्र जो वड़बिह में दिया गया था | 
यशोविग्रह, उसका पुत्र महीचन्द्र, उसका पुत्र Aa, उसका - 
पुत्र मदनपाल, उसका पुत्र गोविन्दचन्द्र, उसका पुत्र विजयचन्द्र, उसका 
L-—— 2 ११7 पुत्र जयचन्द्र | 
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fio Ho १२२७-आ० Ho Zo भाग २१ फू 
अज़यगढ़ के ऊपरी फादक पर शिलालेख | Fa 
(PUES 
वि० do १२२८-३० ए० भाग 34 पृष्ठ २ ६ तथान 
o Go Mo भाग ६४ पृष्ठ १५६ | कालञ्जराधिपति Pr 
महाराजाधिराज प्रमारदिदेव का इच्छावर में दानपत्र जो विद्वत) 
दिया गया ur | 
( १६६ ) 
वि० do १२२८-९० ३० भाग L W १२२ mh 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमोळी (अब लखनऊ मनि) | 
में दानपत्र जो वेणी के तट पर प्रयाग मैं दिया गया था | | 
Gras) 
बि० Fo १२२९-३० Jo भाग १८ पृष्ठ ३४७ | el 
क्य महाराजाधिराज अजयपालदेव के राजत्वकाल का इदप 
(खालिपर ) में शिलालेख | 
( १६८ ) 
वि० de १२३०-ए० go भाग ४ पृष्ठ १२४ | FA 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का HHS (अब लखनऊ म्यूनियम) 
भे दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 
( १६९ ) 
fio do १२३९-२० Zo भाग ४ gg १२९ | as 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमीली (अव लखनऊ UU 
में दानपत्र जो काशी में दिया गाया. था | समय ठीक नहीं है | 
Gol REC 
वि? सं? १२३१ ( १२३२ के स्थान पर ? rl 
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Qm १८ पृष्ठ ८२ | जयसिंहदेव के उत्तराधिकारी कुमारपाळदेव के 
१९। | उत्तराधिकारी "ee महाराजाधिराज अजयपालदेव के राजखकाल 
T का दानपत्र जिसमें चाहुयाण ( चाहुमान ) वेश के महामण्डलेश्रर 
घेजछदेव के दान का उल्लेख है | यह ब्राह्मणपाटक में लिखा गया 
[४७ | था | यह दानपत्र संवत्‌ १२३५ में खोदा गया था | 
ds ( १७१ ) 
Wi) fre Ho १२३२-२० Fo भाग ४ पृष्ट १२७ | कन्नौज 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमौली (अब लखनऊ म्यूजियम) 
# दानपत्र जो काशी भें दिया गया था और जिसमे राजा के पुत्र 
हरिश्चन्द्र का वर्णन है | 
९ १७२) 
fro do १२३२-३०५० भाग १८ पृष्ठ १९० । कन्नौज 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बनारस कालेन में दानपत्र जो 
o बाराणसी में दिया गया था और जिसमें राजा के पुत्र हरिश्चन्द्र का 


am | वर्णन है । 
( 193 ) 
\ 


fro do १२३२-आ० do ३० भाग ३ पृष्ठ १२५ | 
गोविन्दपालदेव के राजत्वकाळ का गया में शिलालेख | 
( १७४ ) 
Fro qo १२३३-९० Fo माग ४ पृष्ठ १२९ । कन्नौज के 
महाराजाधिराज जयचन्द्रदेब का ane ( अब लखनऊ म्यूजियम ) 
da | मै दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था। 
an) ( १७५ ) 
वि» do १२३३-३० ए० भाग १९ पृष्ठ १३५ । कन्नौज, 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी में 
D — — “दानपत्र जो वाराणसी में दिया गमा था । 
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वि» We RRR ए० माग १८ पुन र 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बङ्गाल एशियाटिक diua: है 
दूसरा दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | 

१८७ ) 
fio Wo १२३३-ज० do To सो० भाग ३८ पृष्ठ ११ | 
बुलंदशहर से अनंग का दानपत्र | इसमे ये नाम दिए Fre र 
रणीब्रराथ, प्रभास, भैरव, रुद्र, गोविन्दराज, यशोधर, हरदत्त, fanm 
Ra, भोगादिल) goa, विक्रमादित्य, पद्मादित्य, भोजदेव, एल. 
Ra, ( राजराज ? ) अनङ्ग | 
(SN) 

Ao Ho १२३४-३० To भाग १८ पृष्ठ. १३८ | क्नै- 
ज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बङ्गाल एशियाटिक iud 
में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था | . 

(९०४६२) | 

बि० do १२३५ और १२३६---ज० Fo qo सो० भा 
७ पृष्ठ ७३६ | परमार महाकुमार हरिश्चन्द्र देव का पिप्लिआ anti 
दानपत्र जो नरमदा के तट पर किसी स्थान पर दिया गया था.| 
| sanka, नखर्मन, यशोवर्मन, जयवर्मन, महाकुमार हि 
| जो महाकुमार ढक्ष्मीवर्मन के पुत्र थे | m 
| | CRS 

बि० Ho १२३६-३० Qo भाग १८ पृष्ठ १४० sei 
के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का ame एशियाटिक सोसापर्ण 
दानपत्र जो गंगा के तट पर wed में दिया गया था | | 
| : Em CRC) 

5 बि० Ho १२३६-३० To भाग १८ पृष्ट १४१. । 


2 — MA —— 


~ 


करै | 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


W. a — 
ka 
Digitized by Arya NEA LS and eGangotri 


a 


के माहाराजाधिराज जयचन्द्रदेत्र का बंगाल एशियाटिक सोसायटी में 


fro Fo ९२३९-बो० To भाग १ पृष्ठ ४७४. | महाराज 
( पूत्र (१) जयतासिंहदेव ( ? ) के राजत्वकाल का fème (श्रोमाल) 


A w 


में शिलालेख | 


Mh | दूसरा दानपत्र जो गंगा के तट पर रण्डवै में दिया गया था | 
dj | CRS) 
fro do १२३६-३० To भाग १८ पृष्ठ १४२ | कन्नौज 
à महाराजायेराज जयचन्द्रदेव का बंगाल एशियाटिक सोसायटी में 
a दूसरा दानपत्र जो गंगा के तट पर रण्डवै में दिया गया था | 
AN (४१५२७) 
EC fio do ९२१९-आ० Go £o भाग १० तथा भाग २१ 
हन: / पृष्ठ १७३ व १७४ | अणोराज के पौत्र तथा सोमेश्वर के पुत्र चाह- 
मान पृथ्वीराज का जेजाकमुक्ति के चन्देल्ल परमारदिदेव के परा- | 
। जित करने का मदनपुर में शिलालेख | 
i | ( १८४) 
Taal | 


—À 


७७ | ganar का बौद्ध शिलालेख जिसमें कन्नौज के जयचन्द्रदेव 
का वर्णन है और जिसे सीद के पुत्र मनोरथ ने सङ्कलित किया था | 
( १८६ ) 
fro Ho १२४०--डाक्टर बरगेस की प्रतिलिपियाँ से | चन्दे- 
एल प्रमारदिदेव के राजलकाल का HIS की चट्टान पर शिलालेख | 
614) 
वि qo JRYo—AS Go ३० भाग २१ US ७२.। 
| — — न” महोबा के दुर्ग की दीवाळ का: खण्डित शिलालेख | | 


नौ 


E ( १८९ ) 

i बि० do १२४-(? )-प्रो० ब० Go सो० १८८० पृष्ठ 
| 

A 
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ffo सं १२४३-आ० Ho Zo भाग २१ gg T 
गढ के ऊपरी miden पर का शिलालेख | 
( १८९ ) 
fio Ho १२४३-३० Go भाग १५ पृष्ठ १० तथा Fo Fo नम 
१३ | कन्नीज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेब का फेजावाद (अब Ma 
एशियाटिक सोसायटी) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया at | 


( १९०) 
fio qo १२४४-आ० Ho Zo भाग २० पृष्ठ ९७ | 
TEATS दुर्ग के फाटक पर के स्तूप का शिलालेख | 
(aa 
बि० स०१२४४-आ० To ३० भाग ६ पृष्ठ १५६ | Stem 
एथ्वीराजदेव के राजत्वकाल का वीसलपुर स्तूप का शिलाळेष| । 
SER) | 


fro qo १२४७( ? )-ए० go भागं १ पृष्ठ ४७| रु | 
के gaia तृतीय के समय का wag .( अब नागपुर म्यूजियम ) मे 
शिलाळेख. जिसे रुनसिंह के पुत्र देवगण ने सङ्कलित किया था। 
| C १९३) 
flo Fo ९२५२-ए० go भाग १ पृष्ठ २०८ | FÉ 
परमारदिदेव और उसके मंत्री सल्लक्षण तथा ( उसके पुत्र) PT 
का वघारी ( अब लखनऊ म्याजियम ) में शिलालेख जिसे VAN | 
के पत्र तथा गदाधर के पुत्र देवधर ने ege किया था | 


चन्द्रात्रेय राजकुमारों में मदनवर्मन, उसका पुत्र पशे 
उसका पुत्र quida | 


(Re E 
वि० Ho १२५३-३० ए० भाग १७ पृष्ट २३८। तृता गि 
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mur कल्छुरी ( छेदी ) महाराजाधिराज विजयदेव के qs 
काळ का ककरेडी के महारणक सलखणवर्मदेब का Cat ( अब afèm 
म्यूजियम ) में दानपत्र जो ककरेडी में दिया गया था | 

धाहिर्छ, वाजूक, दन्दूक, खोजूक, जयवर्मन, उसका पुत्र वत्सराज, 
उसके पुत्र कीर्तिवमन और सलखणवर्मन 

( १९५) 

बि० do १२०३-आ० Mo ३० भाग ११ पृष्ट १२९ | 

कन्नौज के एक अनुशासक का त्रेलखर स्तूप पर शिलालेख | 


( १९६) 
वि० Ho १२५६-३० To भाग ११ पृष्ठ ७१ | AZA 
महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय का पाटन में दानपत्र जा अणहिलपाटक 
में दिया गया था | 
मूलराज प्रथम, चामुण्डराज, दुर्छभराज, भीम प्रथम, कर्णत्रैलोक्य- 
मल्ल, जयसिह-सिद्धवचक्रवतिन, कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज द्वितोय, 
भीम द्वितीय, अभिनवसिद्धराज | 
EUS) 
वि० Fo १२८६-३० To भाग १६ पृष्ठ २९४ | परमार 
महाकुमार उदयवर्मदेव का भूपाल में दानपत्र जो खा के तट पर गुवा- 
SIRE d दिया गया था | 
यशोवर्मन, जयवर्मन, महाकुमार लक्ष्मीवर्मन, महाकुमार हरिश्चन्द्र, 
|a पुत्र महाकुमार उद्यवर्मेन | 
(१९८) 
वि० do १२८८-ज० do qo सो० भाग १७ पृष्ठ २१९ 
तथा आ० qo go भरग २१ पृष्ठ ३७ । rès परमर्राददेव का 


^p^ काळज्जर में शिलालेख जिसे उसने स्वयं सङ्कलित किया था | 
& 
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१९९ ) 

विस ९२०२-३० ए० माग ६ quas A ix! n 
महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कडी में दानपत्र जो m ; 

टक में दिया गया था | 

r (२०० ) 

fro do १२६२-बा०ग० भाग १ पृष्ठ ४७४ | 1 

घिराज उदयसिहंदेव के राजत्वकाळ का fe (qme); | 

शिलालेख | | 

(२०१) | 


बि० Ho १२६४-३०ए० भाग ११ पृष्ठ ३३७ | a 
महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय के राजत्वकाल का मेहर राजा ANN | 
| का तिमाणा में दानपत्र जो तिबाणक में दिया गया था | | 
(२०२) | । 
विर Wo १२६५-३० To भाग ११ पृष्ठ २२१ | चौड़ा 

महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय के राजत्वकाळ का आबू v प | 
शिलालेख, जिस समय परमार माण्डलिक धारावर्षदेब ( SEA | प 
प्रहादनदेव थे ) चन्द्रावती में राज्य करते थे | यह लक्ष्मीधर धरा | १ 

सकलित किया गया था | 


I 


Al 


D 


( 393) | 
वि० Ho १२६६-३० go भाग १८ 4 4० ( 
नम्बर ११ । चौलक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय के राजत PC 
का.रायळ एशियाटिक सोसायटी में दानपत्र जो alerts 
दिया गया था | 
(२०४ ) 7 ki 
fye Wo १२७७-ज० ब०ए० सो० भाग ५ ४४ १७८ 3 
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परमार | e का Tagan a दवेः भद á 
दिया गपा था । di. 
परमार वंश में भोज, उसके पीछे उदयादित्य, उसका पुत्र नभन, 
उसका पुत्र यशोवर्मन, उसका पुत्र अजयबर्मन उसका पुत्र बिन्ध्यवर्मन, 
उसका पुत्र सुभटवर्मन, उसका पुत्र अर्जुन ( अर्थुनवर्मन ) जिसने 
जयसिंह को पराजित किया | 
(९७६) 
fio do १२६९-आ० Ho Zo भाग २१ पृष्ठ ५० | 
चन्देस्ल राजा त्रेलोक्यवर्भदेव के राजत्वकाळ का अजयगढ़ में शिलालेख। 
(२०६) 
वि० Ho १२७०-ज० Yo spo Afo भाग ७ पृष्ठ ३२ | 
परमार महाराज अजुनवर्मेदेव का भूपाल A दानपत्र जो भृगुकच्छ d 
दिया गया था । 
(२०७) 
fio Ho ९२७२-ज० Ao ओऽ सो० माग ७ पृष्ठ २५ | 
परमार महाराज अज्जुनव्भैदेव का भूपाल में दानपत्र जो खा और 
कपिला के सङ्गम पर अमरेश्वर तीर्थ में दिया गया था | 
(२०८) 
वि० Ho १२७२-०० fio aro Ho पृष्ठ १८३ | मेहर 
Er रणसिह के समय का शियाल बेट मूर्ति का शिलालेख । इसका 
समय ठीक नहीं है | 
( २०९ ) 
बि० qo १२७३-ए० Fo भाग २ पृष्ठ ४३९ तथा भा ०६० 
पृष्ठ १९५ | चौलक्य भीमदेव द्वितीय के समय का वेरावळ ( सोम- 


नाथदेव पट्टन ) में खण्डित शिलालेख (AH श्रीधर और ume वंश 
44 44240244 0449099 9444994909490 
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3 गौर लोगों तथा मूलराज प्रथम से KE द्वितीय Wa | A 
हिलवाड aq राजाओं की प्रशसा | | 
(२१० ह... 

वि० Fo १२७३-ज० do Vo lo भाग १९ 9 ej 
जौनपुर जिले का शिलालेख जिसमें एक रेहननामा हे | vi 
SRR) 2 

वि० Fo १२७४-बा० No भाग १ पृष्ट ४७६ | महारण | 
विराज उद्यसिहदेव के राजत्वकाळ का भिमाल ( श्रीमाह) ॥ , d 


खण्डित शिलालेख | 
FOR) 
बि० Ho १२(७)५-भा० ३० पृष्ठ २०५ | DEAR | परः 
धिरज भीमदेव द्वितीय के राजत्वकाल का भराणा का खण्डित hea | शित 
( २१३ ) | 
वि" Fo १२७५-३० Zo भाग २० पृष्ठ : तथा के? | 


टे० do ३० पृष्ठ ११० धारा के परमार महाराजाधिराज देवपालदे | मह 
के राजत्वकाल का हरसौदा ( अव अमेरिकन ओरिएण्टेल सोसायटी) | में. 
में शिलालेख | 
(२१४) 
fio Ho १२७९-९० ३० भाग पृष्ठ ३११ । राजा (feat) ग्र 
प्रताप के समय का रोहतासगढ की चट्टान पर शिलालेख | w 
(२१५) 5 
Fie Wo १२८०-३० go मांग ६ gu १९६ | SE Ey 
महाराजाधिराज जयन्तसिहदेब का कडी में दानपत्र नो अहि | R 
में दिया गया था | - x 


| o5 
मूलराज प्रथम, चामुण्डराज, वल्लभराज, दुलेमराज्‌, YÉ 
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क्स... 


an | de द्वितीय तक संख्या १९६ के ऐसा, उसके पश्चात्‌ उसके स्थान 
\ « नयन्तातिह-अभिनवसिद्धराज | 
(९१६) | 
$i fo Ho १२८३-३० ५० भाग ६ पृष्ठ १९९ | JEN 
महाराजाधिराज भीमंदेव द्वितीय का कडा में दानपत्र जो अणहिलपा- 
टक में दिया गया था | 
Ta. | मूलराज प्रथम, चामुण्डराज, वरलभराज, दुर्लभरान, इसके पीछे 
) E. भीम द्वितीय तक संख्या १९६ ऐसा | 


CRE) 
बि० do १२८६-३० To भाग २० पृष्ट ८९ | धारा के 

राजः परमार देवपालदेव के राजत्वकाल का उदयपुर ( खालियर ) में 
sw , शिलालेख | 

(31€) 
à | — Re do १२८७-३० To भाग ६. पृष्ठ २०१ | FEM 
a | महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कडी में दानपत्र जो अणहिलपाटक 
A) | में दिया गया था | इसका समय ठीक नहीं है | 


( २१९ ) 

fro do १२८७(!)-काथवांटे सम्पादित सोमेश्वरकुत कीर्तिकौ- 

ia) पुदी, एपैडिक्स dro तथा भा० go पृष्ठ २१८ | चैलक्य महाराजाधि- 

एन भीमदेव द्वितीय तथा चन्द्रावती के परमार महामण्डलेश्वर राज- 

कुछ सोमसिंहदेव ( जिसका पुत्र कान्हणदेव था ) के राजलकाल का 

@ | आबू परैत पर शिलालेख जिसमें लवणप्रसाददेव के पुत्र AAA) 
WT | महामण्डलेश्वर राणक वीरधवलदेव का वर्णन है | 

* (२२० ) 
वि० सं० ९२८७(१-९० री० माग १६ पृष्ठ १०९ । 
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( ४६ ) 
Diaiti A S गए का an तह Í A 
बटे सम्पादित MANEA MET CITER ए ०, aR qo, | 
fè = nS Ou a 0 
पृष्ठ १७४ | आबू TÈT का शिलालेख जिसमें बीरबल के मंत्री ॥ 
पाल और तेजहपाल की ( सोमेश्वर से ) प्रशंसा है और a 7 
वे | ed SA n 
(ier ) अणोराज, ल्वणप्रसाद और वीरधवल तथा चना | 2 
| 


परमार धूमराज, धन्धुक, BANE, रामदेव, उसके छोटे भाई उनपर E 
( जिसने चौलुक्ष्य कुमारपाल के शत्रु, मालव के राजा JWI को पा. 
जित किया ), उसके पुत्र धारावर्ष, उसके छोटे भाई man (3 
सामन्तसिंह से लडा ) थाराव्म के पुत्र सोमसिहदेव और उसके फन ' 
कृष्णराजदेव का वर्णन है | 
(330) 
बि० Ho १२८८-३० Qo भाग € पृष्ठ २०३ चेलु ह 
राजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कडी में दानपत्र जो anfen 
मै दिया गया था | 
(333) if 
fio do १२८८-आ० Go Jo go भाग २ gg १७० | | कक 
मंत्री वस्तुपाल और तेजहपाल के मन्दिर का गिरनार में शिलालेख Pel | पम 
चौढुक्य (Fier) लवणप्रसाददेव तथा उसके पुत्र बीरधवलदेववा | ० 
बना शोज 


(२२३) 
वि० Ho १२८८ अथवा १२८९-आ० qo Jo ३० भा 
पृष्ठ १७३ तथा ए० (To ato Yo पृष्ठ ३१५ | E वस्तुपाठ 4 
गिरनार में शिलालेख | 
(२२४) : 
बि० Ho १२८९-३० go भाग २० पृष्ठ ८३ । पार 
परमार महाराजाधिराज देवपालदेव के राजवकाल का उदया |. 
( खालियर ) में शिलालेख | 
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( 224 ) 
| वि qo Ua RS ७६८ २०५ | em 
tn | Pe भीमदेव द्वितीय का कडी में दानपत्र जो अणहिल्ल- 
में दिया गया था। 
( २२६ ) 
बि० do १२९६-३० ५० भाग ६ पृष्ठ २०६ | SEN 
हारजाधिरान भीमंदेव द्वितीय का कड़ी में दानपत्र जो अणहिल्ल- 
फ़ qum में दिया गया था। 


पाठक 


Maat के मन्दिर का नैन शिलालेख | 
(२२८) 
fro do १२९७-३० ए० भाग १७ पृष्ठ २३१ | त्रिकलि- 
gig चन्देश्ळ महाराजाधिराज त्रैलोक्यवर्मदेव के राजलकाल का 
ol | ककरेडी के महाराणक कुमारपालदेव का रीवां ( अब वृटिश म्यूनि- 
mi | पम ) में दानपत्र | ; 
a कौरव वंश में महाराणक धीहिल्ल, उसका पुत्र दुर्जय, उसका पुत्र 
शोजवर्मन, उसका पुत्र जयवर्मन, उसका पुत्र बत्सराज, उसका. पुत्र 
TRUTH उसका पुत्र हरिराज, उसका पुत्र कुमारपाल | 
m (२२९ ) 
| बि० Wo १२९८-३० To भाग १७ पृष्ठ २१६ 
NERIS जरैलोक्यमछु के राजत्वकाल का ककरेडी के महाराणक हरिः 
Wea का dat ( अब वृटिश म्यूजियम ) में दानपत्र | 
b _ "tes से वत्सराज तक संख्या २२८ में बत्सराज का पुन RR 
ru SERE "I$ geia, उसका पुत्र [a] आह [s] गमन) 
भाई हरिराज | 


(२२७) 
| Ho सं०/१२९६-२० Fo भाग १ पृष्ठ ११९ | कास्राम में 


| चन्देल्ळ 
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Tro Ho १२९९-३० Lo भाग € पृष्ठ २०८ | hn 


महाराजाधिराज तृभुवनपालदेव का कडी A दानपत्र जो Afin wè A 


) 
टक में दिया गया था | 


मूलज प्रथम से भीम द्वितीय तक के लिये संख्या २१६ da | 

fm द्वितीय के पश्चात त्रिभुवनपाल | van 
(331) ) (५ 

बि० Ho १३००-२० Ño पृष्ठ १८६ | fex के | 

ति का शिलालेख | } 


(२३२) (६ 
Tro qo १३०५-बा°० Mo भाग पृष्ठ ४७६ | महारणः 
fas [ उदय | सिहदेव के राजत्वकाल का fare (dum) 
में खण्डित शिलालेख | (७, 


(331) 
fro Fo १३११-९० Fo भाग १ पृष्ट २५ | BÈ | 
पुत्र चौलुक्य ( बघेला ) बीसलदेव का दभोई का खण्डित frees 


जिसे सोमेश्वर मे सङ्कलित किया । (0 
(8339 ) 
बि० Ho १३१२-३० To भाग २० पृष्ठ ८४ | avè | € 


परमार महाराजाधिराज जयसिहदेव के राजत्वकाल का रहता | 
शिलालेख | 


( २३५ ) P (९ 

वि० Ho १३१८-ए० Ro बा" प्रेश पृष्ठ १८६ | R (९ 

FE की मूर्ति का शिलालेख | fè 
Cum IR 

Se - Re ES e (8 

बि० qo १३१७-३० Yo भाग ६ पृष्ठ ३१० |. 25 à 

र 
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(४ ४) 


। ग्रदुसार वे सभा क प्रथम AY क सभासदा A वाटी जायगा | 


f 


ap. | (३) सभा का मासिक अधिवेशन ४ अगस्त को हुआ था जिसमे 
१२ महाशय नवीन सभासद चुने गए आर ३ सभासदों का 

SA स्तीफा स्वीकार किया STAT | 

Wb | (४) सभा दो सभासदों अथात्‌ बाबू TBAT ओर पण्डित TY 

नाथप्रसाद की मृत्यु हो गई हे जिस पर सभा को दुःख हे । 

। (४) हिन्दी भाषा की लेख तथा लिपिप्रणाली पर सभा की मीमांसा जो 

| wear हुए हिन्दी में छपी थी उसका अनुवाद अड्ग्रजा म छप गया 

५ हे।जिस सभासद्‌ को आवश्यकता हो TA (SS कर AMAT S | 


* 


a 
(६) इस वषे के लिये ग्रन्थमाला के सम्पादक बाबू राधाकृष्ण दासा 
और पत्रिका के सम्पादक महामहोपाध्याय UIST खुधाकर 


रणाः द्विवेदी चुने गए ह आर पुस्तकालय का भार बाबू GIS 
शोर को ATT गया = | 


७) मुंशी देवी प्रसाद ने उत्तम ऐतिहासिक लेख छिन के लिये 
सभा के लिखने पर लखनऊ के क्ोन्स पङ्गळा सस्कृत हाई 


स्कूल के विद्यार्थी रुक्मिणीनन्दन AAT का एक AIJU 


मोहर इनाम दी हे ओर हिन्दू AIS कालेज के विद्याथा नरश 
प्रसाद मिश्र को सभा न एक प्रशंसापत्र द्या ह | इन विद्या- 


fiat के लेख पत्रिका में छापे जाँयग | 
प्रान्तिक गवन्मेंण्ट ने सभा की वार्षिक सहायता ४००) स २००) 
कर दी है जो सभा के लिये गौरव का कारण हैं| 
६) समा ने निश्चय किया हे कि वैज्ञानिक कोष पर सब सति 
३० जून १९०३ तक आजानी चाहिए आर काल को दोहरा ko 
ठीक करने के लिये ग्रन्यकारों, NAHT क प्रतिनिधियों x 
अन्य चुने चुने लोगों की TH कमट। सन्‌१६०२३क =a 
(१०) निञ्नालिखित महाशयों का चन्दा प्रवन्धकारण। सस 
| वषे के लिये क्षमा कर दिया R | 
E (१) ता नाथ पाठक-भाषा भण्डार पुस्तकालय मिजापुर। 
(२) सुशा गङ्गा प्रसाद एडबाकठ आफिस लखनऊ | — 
(३) पण्डित गणेश प्रसाद सस्पादक-भारत gau ni. | 
४) पण्डित देवदत्त शम्मा-हिन्दोस्थान आफिस का 
(५) पण्डित मधुसूदन गोस्वामी-इन्दा P 
६) स्वामी पाङ्करानन्दु, Mice ASA 
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नवीन अधिका रप्राप्त सभासद 


७ अप्रेल १९०२ घाबू काशीनाथ- काशी | 

४ अगस्त १९०२ (१) पण्डित रामलाल शास्त्री, अम्नतसर (बा 
हीरालाल dro ए०--नागपुर (३) राय बहादुर पण्डित हनुमान 
प्रसाद शम्मा--विजयराघवगढ़--जबल पुर (४) बाबू लक्ष्मी 


दानापुर (५) पण्डित रामावलास सास्मा शा हावाद-हरदों। ` 


नवीन प्राप्त पुस्तके 


(१) सेठ खेमराज श्रीछृष्णदास-वस्बई-स्वतन्च रमा और परतन 
EM BTA भाग २, कृषिविद्या भाग ३, ga रसिकलाल, हहर, 
सोमासती, कहावत RITA, वेणीसंहार नाटक, विचित्र स्त्री चरित्र, 
अभिमन्यु नाटक, सत्कुलाचरण, शील सावित्री नाटक, वेकनविचार 
रत्नावली, विक्टार्या छा चरित्र, देवी उपन्यास, dicas विनोद, 
डबल बीबी, बडा भाई, सास पतोह, उद्योग प्रारव्ध विचार, शिवा 
जी बिजय, | (२) बाबू जेनेद्रकिशोर-स्रोमासती, सावनसोहाग 


हो ली की पिचकारी, चेतीगुलाब, श्टड्रारछता। (३) स्वामी 


शिवगणाचार्य-मथुरा--नित्यनियम | (४) बाबू त्रजबिहारी ane 
काशी-बालबोध, नीतिदष्टान्त रामायण, नीतिदष्टान्तमाल।। (४) पं 
किशोरालाल गोस्वामी-काशी प्रेमबाटिका, उपन्यास भाग र संख्या 
^ c 
आर, ७ । (६) बाबू छज्जूरामकपूर-अम्मृतसर नित्यप्रा्थना, उपासना 
a * a n शि 
मांणरल्माला, तन मन धन श्री Tats जी के अपंण | (७) पाण्डत 
गनेशीलाल-मथुरा-गोपालसहस्नास | (८) एशियाटिक AAA 
आफू qgre—Journal vol LXX Pt I, Extra No. 1-190 
Plates illustrating a Report on the British collector 


> 


ay 


of Antiquities from Central Asia Pt. II., Proccedings | 


of Feby. and March 1902. | (०) masiue आफ बङ्गाल 
Catalogue of Sanskrit ॥ i A Sanskrit 


College Nos 15 and 16.1 (१०) बाबू चाननमल-कारी IE 


A ~ a 

TITA । (११) बाबू माधोप्रसाद मारवाड़ी erii Reiter 
का भाषालुवाद, शवमनोरञ्जनी भाग २, प्रणयनीप 
जाविच्नी उपन्यास, आयेचरिताम्ृत, विशाल सावन | ict 
चन्द्रिकाप्रसाद्‌ मिश्र--काशी--सावन चमकीला, सावन अल 
(१३) पण्डित यदुनाथ पाठक--काशी-- खुमनमाला, alèt er 
चाणक्यनीतिदर्पण | (१४) बाबू लालचन्द फपूर--काशी ean 
की ATMA, राजकुमार | (१५) पण्डित रामरतन मिश्च % 
फालका तु TANP lblic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| 
|| नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


w^ (त्रैमासिक पति 

Ri सेक Waar ) 
पाति 

| —— 4 20 eet ii 


ध्य 1 सुची Ras 

सम्पादक -महामंहोपाध्यांयं TAT द्विवेदी 
| » || निज भाषा उन्नति अहे, सव उन्नति का मल। बिन निज भाषाज्ञॉन के, मिटत ने हिय क्रो | L 
हरा, करहु विलंब न॑ भ्रात अब, उठहु मिटावहु सुल। निज भाषा उन्नात कर हु, प्रथम जु सबको मैंल॥ 
विविध कला शिक्षा अमित. ज्ञान भनक प्रकार । संब दशन सो लेक्ररह, भाषा मांह प्रचार ॥ 
प्रचलित ALE जहान म, निज भाषी AR यन्न । राजकाज दरबार में, फेलावहु यह TAN 


हरिश्चन्द्र 


भाग ७ | दिसम्बर सन १९०२ ई | संख्या २ 


L 


प y a ue a थं ! 
बा . विषय तथा लेखक | 

st (१) प्राच्चीन-लेख-मणि-माला-बाबूँ श्यामसुन्दर दास बी० ५० 
gi ४२८९६ ) अपूण । 

a ( ४९-०९६ ) AT 

101, 

tion 

ngs | ———i9i— 

n 
men $ क Yo : 2 ; 

सती ( काशी नांगरीप्रचारिणी संभा हारी प्रकाशित ) 

W NE वार्षिक gen १) «9 

गय 

gd L 

at | ae a 

iP ; * . बनारस : 
En od ant यन्त्रालय में मुद्रित | e 

Lo P MERE LM I 
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सभा सम्बन्धी समाचार | 

<0; 

(१) बोई आफ ट्रृष्टीज का एक अधिवेशन Alo १० अत्तर 
हुआ था जिसमें सभा भवन का नकशा और cuin 
कार किया गया । 

(२) साधारण सभा के निम्नलिखित मासिक आधवशन हुए | 

(१) १ सितम्बर--१५ सभासद नए चुने गए और ९ सभा. 
सद का इस्तीफा स्वीकार किया गया और बाबू राधाकृणा 
दास ने xeu के प्रयोग” पर वक्तता दी । 


(२) ६ अक्तूबर--६ सभासद नए चुन गए, Yo BAM | 


साः 


मिश्र का इस्तीफा स्वीकार किया गया ओर महामहोपाध्याय 
Yo सुधाकर डिवेदी सभापति और बाबू . इन्द्रनारायण पिह 
उपसभापति चने गए । 

(३) १० नवम्बर-२५ महाशय सभासद चुने गए और ५ प्रमा 
सदा का इस्तीफा स्वीकार किया गया तथा महामहोगाध्याय 
To सुधाकर feats ने “हिन्दी साहित्य” पर एक वक्तृता दी | 

(४) १ दिसम्बर-४ महाशय सभासद चने गए ओर बाबू भगवान 
दास एम Qo ने चित्त के भाव पर एक वक्तृता दी ।। प्रवन्ध 
कारणा समा क प्रस्ताव पर निम्नलिखित नियम स्वीकार 
किया गया ^ ऐसे नृपनिगण जो नागरी अक्षर, हिन्दी भाषा 
अथवा इस समा का विशेष सहायता करेंगे, इस समा के 
सरक्षक ( Patron ) चुने जांयगे ओर यह चुनाव प्रवन्ध 
कारिणी समा के प्रस्ताव ओर साधारण सभा के अनुमोदन 
पर समा के वार्षिक अधिवेशन में होगा | प्रवन्धकारिणी 3 
सभा अपने प्रस्ताव में इस बात को स्पष्ट करके [eu देगी र्‌ 
कि जिनके संरक्षक चुने जाने के लिये वह प्रस्ताव करती 
उन्हाने नागरी अक्षर, हिन्दी भाषा अथवा इस समा की की i - 
कया [वेशष सहायता की है । ” 
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( वाधिला ) महाराजाधिराज चाललेत के Usa का कडी में 
दानपत्र जिसम मण्डला क लूणपसाजदव के पोत्र तथा संग्रामसिहदेव 
। के पुत्र महामण्डलश्वर राणक सामन्ततिहदेव के दान का उल्लेख है। 
( २३७ ) 

ffo Ho १३१७-०० Fo भाग १ पृष्ट 339 तथा Yo 
_ go go भाग २१ चन्देल वीरबर्मन तथा उसकी रानी कल्याणदेवी 
भा. । का अजयगढ चट्टान का शिलालेख, जिसे वत्सराज के पौत्र तथा हरिपाल 
T > & ga a सङ्कालेत किया | 


+ 


चन्द्रवेश में कीतिवर्मन ( जिस ने चेदी कर्ण को पराजित किया ) 

a उसका पुत्र सल्लक्षण, जयवर्मेन, पृथ्वीवसेन, मदन, परमर्दिन, त्रेलोक्यव- । 

रह मंन, उस का पुत्र वीखर्मन जिस ने महेश्वर और वीसल्देवी की पुत्री 
कल्याणदेची से विवाह किया | यह वीसलदेवी कुमार गोविन्दराज की 

Il पुत्री थी और महेश्वर ददीचि जाते के चादल का पौत्र तथा श्रीपाल का 

य y पुत्र था | 


a | ` (२३८) 
2 fro qo १३१८-डाक्टर बरगेस की एक प्रतिलिपि से । 


र | चन्देल dpa (१) का झांसी ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में 


1 शिलालेख | 

| ( २३९ ) 

1 ब्रि do १३२०-३० To माग ११ पृष्ठ ३४३ तथा मा? 
i ३० gg २२४ चौलुक्य ( वाघेला ) महाराजाधिराज अजुनदेव के 
| राजकाल का वीरावल A शिलालेख | 

i A * ग्रन्थकार ने सर्वत्र शिलालेख लिखा हे इस से यह नहीं कह सकत कि कौन 


een आर कोन शिलालेख | 
७ 
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«go 
fro do १३२०-बो ० Mo ag १ पृष्ठ ४७७ | d 
( श्रीमाल ) का शिलालेख जिसे सुभट ने संकालित किया था | 
(२४१) 
fro do 232—595» Fo To सो० भाग ५५ ETT 
मेवाड़ के गुहिल महाराज तेजहसिंहदेव के राजकाल का fal i 
शिलालेख | 
( ९४७, 
ffo Fo ९१२५-आ० Ho Fo भाग ३ पृष्ठ ११७ ] 
गयासुदीन वल्बन (5) के समय का वनराजदेव (0) का गया में 
शिलालेख | 
(२४३) 
वि० Ho १३२५-आ० Go Zo भाग २१ पृष्ठ ५१) FÈ 


A P» 


वीरवर्भन के राजकाल का अजयगढ A शिलालेख | 
(२४४) 

बि० do १३२६-डाक्ठर हुळूश की प्रतिलिपि से , धार के 
परमार जेसिंघदेव ( जयसिहदेव ) के राजकाल का पथारी A few 
1A (394) 

fio Wo १३२९-३० To भाग ११ पृष्ठ १०६ , को 
णार का शिलालेख जिप्तमै Aga ( वाघेला ) वीसलदेव के s 
नानाक की प्रशंसा है और जिसे गणपतिव्यास ने 2 fag 


( २४६ ) 


s बि० qo १३३०-बो० To भाग १ पृष्ठ 99€, fat 
(Ans) का खण्डित शिलालेख जिसमें महाराजाधिगन उदय a ak 


देव का नाम आया है-इसे सुभट ने संकलित किया | 
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( २४७ ) 
वि Ho १३३१-३० To भाग २२ BB ८ , भा०३० gg 
७४, तथा Ale qo Fo भाग २३ , मेदपाट ( मेवाड ) के गाहि- 
वश का चित्तोर में शिलालेख जिसे बेदशर्मन ने संकलित किया | 
इस में नीचेलिखे राजाओं की प्रशंसा ea, गुहिल, भोज, श्रील, 
कलभोज, मल्लट, भतृभट, सिंह, महायक, शम्माण, AE, नरवाहन, 
शक्तिकुमार, आमूप्रसाद, शुचिवानि, नखर्मन | 
( २४८ ) 
fio Wo १३३२-३० ए० भाग २१ 98 २७७ | चौलुक्य 
( वाघेला ) महाराजाधिराज सारङ्गदेव के राजकाळ का खोखा का | 
खण्डित शिलालेख | 


YA 


(228) 
वि० do १३३३-घो० No भाग १ 9E ४८० , महाराज- 
कुल [चा] चिगंदेव के राजकाल का भिनमाल ( श्रीमाल ) Ñ 
शिलालेख जिसे सुभट ने संकलित किया | 
(२५०) 
वि? Fo ९३३४-बो० Mo भाग १ पृष्ठ २८१ , महाराज- 
कुल चाचिग के राजक्राल का मिनमाल ( श्रीमाल ) A शिलालेख | 
चाहमान बंश में महाराजकुल समरसिंह ; उसका पुत्र महाराजा- 
विराज उदयसिहदेव ; उसका पुत्र वाहदसिंह ; और [ उसका पुत्र | 
= | 
(351) 
fro do १३३२-न० Ao Fo सो० भाग २२ पृष्ठ ७८ | 
भेदपाट ( मेवाड ) के-तेजहसिंह और उनकी त्री जयतल्लदेवी के पुत्र 


. afte सामर सिंह के राजकाल का चित्तौरगढ़ में शिलालेख | 
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बि० Ho १३३८-डाक्टर quiu की एक प्रतिलिपि y di 
क्य ( वाघेला ) महाराजाधिराज सारङ्गदेव के राजकाल क 
म्याजयम में शिलालेख । 


T fig 


qa 
fao Ho १३३७-ज० do Go Gro भाग ४३ पृष्ठ १०३ 
हम्मीर गयासदीन ( गिया सुद्दीन वल्वन ) के समय का रोहतक 


a 


जिले के बोहेर गांव की “पालम बावली” का शिलालेख | 
हरियाणक देश में पहिले तोमर लोग राज्य करते थे, ge 
पश्चात्‌ चौहान लोग और उसके पश्चात्‌ निचेलिखे शक ques 
साहवदान ( शहाबुद्दीन गोरी ), शदुवदीन ( कुतवुद्दीन ऐवक ), अप- 
मसदीन ( शमसुद्दीन अल्तभिश ), पेरुज-साहि ( रुक्नुद्दान फीरोजशाह 
प्रथम ) जलालदीन ( जलालुद्दीत ), मौजदीन ( मुईजुद्दीत बहराम) 


अलाबदीन ( अलाउद्दीन मसऊद ), नसरदीन ( नासिरुद्दीन महमूद); 


) 
और गयासदीन ( गियासुद्दीन aea ) | 


(२५४ ) 
बि० Ho १३३७-आ० qo go भाग २१ पृष्ठ 43 | ५ 
SS daia क राज़काल का अजयगढ की चट्टान पर शिळालेष| 
( २९५ ) 
° Ho १३ ३७-आ० Go go भाग २१ =| ७४ | a 
SAU चन्दळ महाराजाधिराज वीरवमेदेव का राहि में दात) 
चन्द्रात्रेय राजकुमारों के वंश में मदनवर्मन, त्रेलोक्यवर्मन, A 
मैन ‘aq वंश में प्रसिद्ध ये लोग हुए, जयशक्ति और विजयशक्ति आरि। 
(ROR e 


वि० Wo ९३३९-बो० ग० भाग ९ पृष्ठ २८३ , 7 
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ge साम्बतसिंहदेव (१) के राजकाल का भिनमाल ( श्रीमाल ) में 
खण्डित शिलालेख | 

CRISI) 

वि० सं? १३४०-ए० Fo भाग ४ पृष्ठ ३१३ , महाराज- 
कुल साम्य (म!) न्तासहदेव के राजकाल का रूपादेवी का ak 
(अब जोधपुर ) में शिलालेख | 

समरसिंह; उसका उत्तराधिकारी उदयसिंह; उस का पत्र चाहमान 
चाव ( चाच ? ); उसकी पुत्री ( लक्ष्मीदेवी से ) रूपादेवी जो राजा 
तेजसिंह की पत्नी हुई और जिस का पुत्र क्षेत्रसिंह हुआ | 

( २५८ ) 

वि० Ho १३४०-डाक्टर वरगेस की एक प्रतिलिपि से, का- 

BAL का शिलालेख | 
(OE) 

[To Ho १३४२- डाक्टर हार्नली की एक प्रतिलिपि से | 
चन्देल बीरवर्भदेव के राजकाल का Te का शिलालेख जिसमें एक d 
के सती होने का वर्णन है | 

( २६० ) 

[o Ho १३४२-३० To भाग १६ पृष्ट ३४७ तथा Mo 

६० पृष्ठ ८४ , मेदपाट ( मेवाड ) के गुहिल समरसिंह का आवू 


च 


पर्वत पर शिलालेख (2) जिसे प्रियपटु के पुत्र बेदशर्मन ने संकलित 
eem था | इस शिलालेख में नीचेलिखे गुहिल राजाओं की प्रशंसा 
है व्ण ( वप्पत्र ) गुहिल भोज, शील कालमोज, aae, सिंह, महा- 
जिक्र, शुम्मान ( खुम्मन ), Seed, नखाहन, शक्तिकुमार, a, 


नखर्मन, की ्तिवर्मन, वैरट, तैरिसिंह, विजयसिंह, अरिसिंह, चोड, विकु 


ec 


tits, क्षेमसिह, सामन्तोर्सिह, कुमारसिह, मथनसिंह) TANE, जेत्रसिह, 


ततहसिह, और समरसिह | 
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(ro do १२३४२-घो० Mo पुस्तक भाग १ पृष्ट १८ 
महाराजकुल साम्यर्ससिहदेव (१) के राजक्राल का भिनमाल 
माल ) में शिलालेख , 


श 


(२६९) 
वि० Ho १२४३-३० ३० भाग १ पृष्ठ २८० , dua 
(aa ) सारङ्गे के समय का वीरावल ( अव सिन्ट्र) मं fü 
लेख जिसे धन्ध के पुत्र धरणीधर ने संकलित किया था | 
विश्वमह्ल ( वीसलदेव जिस ने नागल्लदेवी से वित्राह किया ); 
उस का छोटा भाई प्रतापमल्ळ, उस का पुत्र ( विश्वमहल का suu 
कारी ) अजुनदेव, उस. का पुत्र सारङ्गदेव | 
(२६३) 
वि Wo १३४३-९० Ro dio Wo पृष्ठ १८६ , शिल 
Bie की मूर्ति का शिलालेख | 
( २६४ ) 
fio qo १३४४-ज० Fo To Afo भाग 44 gH {९ 
मेदपार ( मेवाड ) के गुहिल समस्तमहाराजकुल समर्रासह का इद 
यपुर ( राजपूताना ) A शिलालेख | 
CRIS ) 
Ro Wo १३४८-ज० qo Go dro भाग ९ पृष्ठ LÒ, 


| 


| 


` iN AS | 
चन्दे भोजवमेन के मन्त्री नान का अजयगढ़ ( अब, कल्की 


म्यूजियम ) में शिलालेख जिसे अमर ने संकलित किया | 


( २६६ ) 


A Li - a 
THO qo १२४०-घो२ Mo भाग १ पृष्ठ २८६ । हा 


[RNS ~ a TI a d 
कुल साम्बत्सकिहदेव (1) के राजकाल का *भिनमाल (श्रीमाठ) 


में शिलालेख | 
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He qo? ३० ५० भाग २२ पृष्ठ ८२ , नलपुर के 
गोपाल क पुत्र गण 
सोमधर क पुत्र सामामश्र 


A 
पि के राजकाल का सर्वय में शिलालेख जिते 
ने संकलित किया | 

(२६८) 


Qro do 23 भा० Zo पृष्ठ २२७ 
लेख जिसमें ळणिगदेव 
x 


Aga (वाघेला) 


सारङ्गदेघ के समय का केम्त्रे में खण्डित शिळाले 
उस के gu ARA, प्रतापमरछ, उसके पुत्र Aga, और सारङ्गदेव का 


) | बर्णन हे | 
(२६९ ) 
वि" Ho ९३५३-आ० do Fo भाग ११ पृष्ठ ११८, 


जोनपुर स्तूप का शिलालेख । 
( २७० ) 


णाः 
बि० Fo १३८८-३० To भाग २२ पृष्ट ८१ , AB के 
NON 


1 
/ 
| 
| र 
' गणपति के राजकाल का नरर में शिलालेख जिसे दामोदर के did 
तथा लोहड के पुत्र शिव ने संकलित किया था | 
हड, उसका पुत्र नृवमन, उसका पुत्र आसल्लदेव, उसका पुत्र 
गोपाल, उसका पुत्र गणपति | 
(RER ) छ 
(o Yo १३६०-३० Go भाग २० पृष्ठ ८२ हारराजदव 
a | ( का उदयपुर ( ग्वालियर ) में शिलालेख | 
R) 
राज Gro Wo १३६६-३० To भाग ३० W ८२, [avè ] 
[ परमार 2 ] महाराजाधिराज जयसिघदेव के राजकाळ का उदयपुर 


4 ——— । ग्वालियर ) में शिलालेख |. 
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THO Ho १३७२-आ० Fo ३० AM २१ gg ॥ | ग 
यगढ के द्वार के स्तुप पर का शिलालेख | 
(७७४७) 
वि० Wo १३७३-डाक्टर Far की प्रतिलिपि से | पुतन 
HAGA ( कुखुहीन ) के राजकाल का जोधपुर में शिलालेख | 
(२७५ ) 
वि० Wo १३७७-९० Ro भाग १६ पृष्ठ २८२ | ag 
पर्वत का एक खण्डित शिलालेख | 


इस शिलालेख में सिन्धुपुत्र, लक्ष्मण, शाकम्भरी का माणिक्य, 


अधिराज (2)............ qaa (2), ANAS, समरसिह, उदि, 
मानवसिंह, प्रताप, आदि का वर्णन है | 
( २७६ ) 


[ro सं? १३८०-सर To कनिघम की एक प्रतिलिपि पे , 
उदयपुर ( खालियर ) का शिलालेख | 
( २७७ ) 
बि० Ho १३८४-प्रो० do Jo dre १८७३ पृष्ठ (९१, 
महमन्द साहि ( मुहम्मद इब्न quem ) के समय का दिल्‍ली सै 
यम में शिला लेख | 


( 39€) 
fao qo ९१८४-ए० zo भाग १ पृष्ठ =| | महम्मद साह 
( मुहम्मद इब्न तुगलक ) के समय का दिल्ली म्यूजियम म॑ ९१ «m 
शिलालेख | 


NA qa 
इस शिलालेख में म्लेच्छ सहावदीन ( शहाबुद्दीन गोरी ) ar , 


‘qa’? लिखा है जिसने ढिल्लिका ( दिल्ली ) में राज्य.किया | 
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oy 


T) > 


m. 


| 


— । उद्यपुर (ग्वालियर) के दो Í 


झा .......॥ ४. २ by Arya san and eGangotri 
६२०९) 
बि० do १३८४-३० Xo भाग १५ पृष्ट ३६० | मेहर के 
नायक ठेपक (टेबक ) का हाथसिना (अब भावनगर म्यूजियम) 
में शिला ळेख | इस लेख में पहिले चन्द्र (2) वेश में एक राजा 
शगार (am) का WT है, जिस Rag में जसधत्रल ( यशो 
धवल) हुआ जिसने सूर्यवंश की प्रियमला से विवाह किया और उस 
पे तीन पुत्र, मल्ल, मण्डल और मेलिंग हुए | इस लेख में फिर लिखा 
है कि वाशलराज ( वाखलराज) के वेश में नागार्जुन ( मण्डलीक का 
मित्र ) हुआ, जिए के पुत्र महानन्द ने मङ्गळाज (१) की कन्या 
रूपा से बिवाह किया | इस से टेपक उत्पन्न हुआ | इस मेहर OTH को 
राजा महिस ने राजपदवा दी और बह वछादिन्य के AAS (जो सूय 
विकल का वंशज था ) राजा कुन्तराज के आर्थीन था | 
(२८०) 
(po do १३८७--आ०. do do ३० नम्वर २ ' चन्द्रा 
वती के चाहमान Agg (?) के राजकाल का ANAT पर 


शिलालेख 
(२८१) 


वि० do १३९०-आ० To Fo भाग २१ पृष्ठ १४३ d 
केबटी-कण्ड के CAT का शिलालेख | 
(२८२ ) 
fo do १३९०-ज० do Go Glo AM ५ पृष्ठ ३४२॥ 


RISH- 
'मुइम्मद SA तुग्छक (? ) के समयका चुनार के S में R 


vE | 
(२८३) 
[qo Fo १३९४-सर «o AAJA का एक प्रति लिपि 


- m 


arereu | 
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वि० qo १३९४-३० To भाग २ पृष्ठ ३६६ | 


वती के que के पुत्र चाहुमान राजा कान्हणदेव के ivl 


का आबूपर्वत पर शिलालेख | 
(२८५) 
बि०सं० १३९७-आ० Ho Zo भाग २१ पृष्ठ १११ | 
लकस्थान के महाराज हमीरदेव के राजकाल के केवटीकुण्ड के ds 
स्मारक स्तूर्पो के शिलालेख | | 
(२८९) 
वि" Fo ९४०४-आ० Yo Zo भाग २१ पृष्ठ १९| 
faga (१) के राजकाल का मेर्फ दुर्ग परे शिलालेख | 
(se) 
वि" Wo १४०४-आ० Ho go भाग ९ YE १४ | महा- 
राज वीरराजदेव (१) की रानियां के सती dub के रामपुर मं 
शिलालेख | 
RA 
बि० सं० १४१२-आ० Ho go मागा ९ | उचहुडनगर के 
महाराज वीररामदेव के राजकाळ का कारीतळाइ में शिण 
Sa | 
(२८९ ) 
fno do १४२९-३० ए० भाग २० पृष्ठ ३१४ LET 


| 


पियराज साइ (फौरोज शाह) के राजकाळ d गया à | 


शासक कुलचन्द का गया में शिलालेख 
ठाकुर कुलचन्द (कुलचन्दक ), कुमार aay (EMAN 
We on बेश के टाकुर ढाला के पौत्र तथा ठाकुर हेमराज के पुत्र । 
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समा 


fee 


MEE hu a oho yh y 
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९०) 
वि" d^ १४३७-३० Vo भाग ८ पृष्ठ १८६ तथा go 
Ro बा० प्रे पृष्ठ १८१ । प्रभात के वाजक नायक भर्म तथा 
उसके मन्त्री कर्मसिंह के समय का धामलेज में शिळाळेल | 
CRD 
fre Ho १४३९-आ० Ho Fo भाग ६ पृष्ठ ७९ | बाउः 
गूजर बंश के आसलदेव के पुत्र महाराजाधिराज गोगादेव के समय 
का और सुलतान पीरोजसाहि ( फीरोजशाह ) के राजकाळ 
का माचाडी (अळवर के निकट ) A शिलालेख | 


| 
jj 


(ue) बंश कै नायक भर्म के समय का वीरावळ में शिकालेख | 
( २९३) 
fic do १४४३-आ० do go भाग ३ पृष्ठ ६८ | महा- 
सार के राजा नाथदेव के राजकाळ का AN (महासार) की Ad- 
मूर्ति पर शिलालेख | 


( २९४ ) 
fic do १४४५-आ० To ge भाग १७ पृष्ठ ४१ I 
बोरमदेव के सतीस्तूप का शिलालेख | 
(RNY) 
| fo de १४४८-२० Ro aro e पृष्ठ १०८ | ET 
| पमा के कुछ नायको का वन्थली (जूनागढ ) में शिकाकेख | 


i 
| 
| 
(Es 
वि" Ho १४४२-ए० fto Aro Yo पृष्ठ १८५ | राष्ट्रोड 


j इस शिलालेख में शङ्कार (GFX), जपसिह) Merle, मोकळ- 
| | (हृ आदि का वर्णन है | 

CER) MN > 
) बि० Yo १४४५-ए० Ro वा" Ho BIA | षतृंश- 


| ae ^17 के कुछ नायको का चोखाड (gang) में frees | 
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( ६० ) 

इस Riera IU ga व d 

लावण्यपाल, उसके पुत्र लक्ष्मसिंह, लझ और कक्षणपाल, 
पुत्र राजसिंहआदि का वर्णन है । 


Sua प 


SURE के 


f as 
(२९७) A 
; W. केः 
वि० do १४५२-९० fto पृष्ठ toe | योगिनी पुर (f 
के नसरथ (नसरत शाह) और गुजरात के दफर खां (au | उस 
के समय का मङ्ग्रोछ में शिलालेख | १ x 
/ 
(२९८ ) | 
बि० Fo १४५५-मिथिला के sate के पुत्र qnum. i 
Aw शिर्वासहदेव का विहार (दरभङ्गा) (सन्दिरध १) danm | सम 
जो पाण्डितविद्यापतिको दिया गया था | ü 
( २९९ ) ii 
j THe do १४८८-३० To भाग २२ पृष्ठ ८३ | राग | 
/ के महाराजाधिराज ब्रह्मदेव तथा उसके मंत्री नायक हानिरानदेव बे ५ C 
~ S XA fas LS er 
समय का रायपुर ( अब नागपुर म्यूजियम ) A शिलालेख | 
लशमिदेव (लक्ष्मीदेव ) उसका पुत्र सिंघ (सिंह), उसका Ui 
रामचन्द्र, उसका पुत्र हरिरायत्रह्मन (ब्रह्मदेव अथवा . रायब्रह्मदेव) J 
(३००) E 
Fie d» १४६६-आ० Go ३० भाग २१ पृष्ठ | (| | a 


महिपति परमादन का रासेन में शिलालेख | 


० ५९०९) 

वि० Fo २४९७-न० Fo go सो० भाग ११ पृष्ठ gatl 38 
महाराजाधिराज, वीरङ्ग (अथवा ( वीरम! ) देव का खाढिपर 1 
शिलालेख | lh ^. AS 
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( ३०२ ) 

fro do १४७ ०-( १४७१ के स्थान पर )-ए० zo भाग 
२ पृष्ठ २३० खलवाटिका के कल्चुति (mem) हरित्रह्मदेव (ब्रह्मदेव) 
क्षे समय का खळारी में शिलालेख जिसे मिश्रदामोदर ने सङ्कलित किया था। 

अहिहय (हैहय) वश के कळचुति ( कलचुरी ) शाखा में ear 

NO N 


उसका पुत्र रामदेव (जिस ने भोणिङ्गदेव को लडाई में मार डाला), 
ga का पुत्र हाखह्मदेव | 


-— 
— 


op n 


( 393) 


fx 


| 
८ Hi Fic Ño १४७३-ए० fto aro Ho पृष्ठ १७६ | चूडा- 
समा के नायक जयसिंह द्वितीय के समय का जूनागढ (गिरनार) 
में शिलालेख जिसे धाँधल के पौत्र तथा मंत्रीसिंह के पुत्र शामल ने 
सङ्कालेत किया । 
यदुवश A मण्डलीक प्रथम, उसका पुत्र महिपाल, उस का पुत्र 

“GIN, उस का पुत्र जयसिंह प्रथम, उसका पुत्र मुक्तसिंह, उस का पुत्र मण्ड- 


AA? “aa 


लीक द्वितीय, उस का छोटा भाई मेलिंग, उस का पुत्र जयसिंह द्वितीय | 
न ( ३०४ ) 
| fro Ho ९४८९-ज० do To सो० भाग 43 पृष्ठ ७० | 
साहि आलम्भक माल्या का हूशङ्गगोरी SÉ अल्प खां (जिस ने माण्डू 
[मण्डपपुर] को बसाया) के समय का देवगढ़ (अब कलकत्ता 
म्यूजियम ) का नैन शिलालेख । 
ki ( qo) 

वि" Fo ९४८५-ए० Fo भाग २ पृष्ठ ४१० aalo ३० 
। पृष्ठ ९४ | मादपाट ( मेवाड ) के Tee मोकल का चित्तोरगढ़ में 
|| शिलालेख जिसे भट्टविष्णु के पुत्र एकनाथ ने सङ्काछेत किया | 
गुहिल्वेश में आरिसिंह, उस का पुत्र हम्मीर, उस का पुत्र A 
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उस का पुत्र लक्षसिह) उसका पुत्र मोकळ ( जिसने यमनो क 
पीरोज अर्थात सुळतान फीरोजशाह को पराजित किया) | 
(३०६) 
(o do १४९३-डाक्टर बर्गे की एक प्रतिलिपि dm 
का जेन शिलालेख | 
( १०७ ) 
वि० Wo ९४९४-भा० ३० पृष्ठ ११२ | मेदपाट (Ane) 
के मोकळ के पुत्र गुहिल कुम्भकर्ण के राजकाळ का नागड़ में क्षे 
शिळाळेख | 
(३०८) 
To Wo ९४९६-ज० qo ५० Mo भाग १६ पृष्ठ (२२१ 
शैरवेन्द्र का ऊमंगा ( बिहार ) में शिलालेख | 
ऊमंगा नगर में चन्द्रवशी भूमिपाल था, उस का पुत्र कुमारपाह 


उस का पुत्र लक्ष्मणपाळ उस का पुत्र चन्द्रपाल उस का पुत्र नपनपात 


उस का पुत्र सवढपाळ, उस का पुत्र अभयदेव, उस का पुत्र AAAA, उसका 
पुत्र केशिराज, उस का पुत्र वरसिंहदेव, उस का पुत्र भानुदेव, उस का प्र 
सोमेश्‍वर, उस का पुत्र Hg | 
( ३०९ ) 
वि० Ho ९४९६-भा० go gg ११४ तथा Alo Bo मा" 
भाग २ पृष्ठ २८ | "aure ( मेवाड़ ) गुहिल राणाकुम्मकर्ण के 
राजकाल का सादडी में जैन शिलालेख | 
इस शिलालेख में निम्नलिखित गुहिल राजाओं की नामावली है 
बप्प, गुहिल, भोज, शील, कालभोज, भर्तभट, सिंह, TA 
खुम्माण, अछ2, AAA, शाक्तिकुमार, सुचिवर्मन,कीर्तिवर्मन) योगर a 
पाल, ATÈ, cd अरिसिह, चोडसिंह, विक्रमसिंह, CITE, 
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guak, कुमार्रीसह, मथर्नासह, पदमसिंह- नत्रसिह, तेजस्विसिह, 
t समरसिंह, भुवनार्सिह, ( जिसने agaa राजा कीतक और सुल्तान, 
| agaa को पराजित किया ), उस का ga जयसिंह लक्ष्मसिंह ( जि- 
i स ने मालव राजा गोगादेव को पराजित किया ), उस का पुत्र अजयसिंह 
उस का भाई अरिसिंद, हम्मीर, खेतसिंह, लक्ष, उस का पुत्र मोकल, 
क्रुम्भकर्ण | 
(३१०) 
[qo Wo १४९७-ज० Fo Yo सो० भाग ३१ पृष्ठ ?33| 
महाराजाधिराज डुङ्करेन्द्रदेव के राजकाल का ग्वालियर में शिलालेख | 
(३११) 
वि० Wo १५००-मा० ३० पृष्ठ १६२ तथा प्रा० Bo. मा० | 
[ग २ पृष्ठ २६ महुवा का शिलालेख जिस में गृहिल्ल any की पृथ्वी 
पर श्रेष्ठिन्‌ मोकळ के तालाब बनाने का वर्णन है | 
(३१२) 


1 | ` वि० Wo १५०३-सर ए० कार्नेघम की प्रतिलिपि से | उदय- 
| 


me 


T 


a 


पुर ( ग्वालियर ) का शिलालेख | 
(२१३ ) 
fto Yo १५१ ०-ज० Fo Qo Glo भाग ३१ gs 933 
तथा डाक्टर ANG की एक प्रतिलिपि । महाराजाधिराज डुङ्रनद्रदेव 
के राजकाल का ग्वालियर में शिलालेख | 
( ३१४ ) 
Bro Fo १५१८-आ० Go go भाग २३ | चितौरगढ़ में 
JÈS कुम्भकर्ण के कीर्तिस्तम्म के ऊपरी माग का शिलालेख | 
ः CARS ) 
Ro qo १५१६-आ० Go Fo भाग ३ पृष्ठ १३१ | गया 
ee गयासुरी देवी के मन्दिर का शिलालेख | सर vo कनिङ्वम के fed 
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जो वृतान्त लिखा गया था उस के अनुसार इस लेख में fann 

सिन्धुराज, दामी ( प्रथम ); सन्देवर; दामी ( द्वितीय m. 

देवीदास; सूरदास; उस का पुत्र शक्तिसिह, उस का पुत्र मदन | 
(२१६) 

वि" qo १७४८-भा ० Fo पृष्ठ ११७। मेदपाट ( माइ) 
के कुम्भकर्ण के पुत्र गुहिळ राजमल्ल के समय का उदयपुर (ay, 
पुताना ) में शिलालेख जिसे केशव शोटिङ्ग के पौत्र तथा अतृ के फु 
महेश्वर ने सङ्कलित क्रिया था | 

इस शिलालेख में गुहिल राजा अरिसिह, हमीर, क्षेत्रसिह, लक्षी 
मोकल, कुम्भकर्ण तथा राजमछ की Pen प्रशसा èl 

(RS) 

(Xo Wo १५५३-९० Ro aro Fo पृष्ठ २६६ । AW 

में एक कुएं की सीढ़ी पर का शिलालेख | 
(३१८) 

Fro Ho १५५५-५० Ro aro Bo gg २६४ | MAN 
महमूद ( सुलतान महमूद बैकर ) के राजकाल का द्डाहिदेश के 
aas बीरसिह की पत्नी राणी रुगादेवी का अडालिज के कुएं का 
शिलालेख । 

. वाघेल मोकलसिंह, उस का पुत्र कर्ण, उस का पुत्र मूलराज, SIT 
पुत्र महीप, उस का पुत्र वीरसिंह जिस ने रुडादेवी से विबाह AN 
उन के पुत्र वरसिंह और जेत्र (2 नेत्र ) 

f ( १९७) 

Ño Wo १५५९-३० ए० भाग ४ पृष्ठ ३६८ तथा ९" 

Ro are Ho पृष्ठ २५४ और vo go भाग ४ पृष्ठ २९८ | qid 


साह महमूद (सुलतान महमूद dax) के राजकाछ का बाई A 


nc cc का अहमदाबाद के कुं का शिलालेख |. 
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(३२०) 

i Qro A? १५५६ तथा ९५६९-ज० Fo Qo Glo भाग 

{ ६६ gg ७९ | भेदपाट (मेवाड) के गुहिल राजमछ (कुम्भकर्ण का 

ga) तथा उसकी पत्नी शृंगारदेवी [ जो कि मरुस्थलि (मारवाड) के 

रणमछ के पुत्र राजकुमार योध की पुत्री थी] कानगरी ( चित्तौर के 

निकट) में शिला लेख जिसे जोटिङ्गकेशव के पोत्र तथा अतृ के पुत्र 


LO महेश ने सड़कालित किया था | 


(३२१ ) 
वि० Fo १५५७; )-गुहिल रायमछ (usmg) के रान- 
काल का नारले में शिलालेख | 
(333) 
fao Fo ९५८१-आ० Fo go भाग ५ पृष्ठ tuu | 
सुलतान इब्राहीम लोदी के राजकाळ का दिल्ली सिवाळिक स्तूप 
पंर शिलालेख | 


| इ० पृष्ठ १३४ | पुण्डरीक के मन्दिर के सप्तम जीर्णोद्वार का शिला- 
लेख जिस में गुजरात के सुलतान महिमूद (महमूद ART ), मदाफर साह 
(मुजप्फर द्वितीय ) और बाहद्र साह (बहादुर ) तथा चित्रकूट के गुदिल 
राजा कुम्भराज, उस के पुत्र राजमछ, उस के पुत्र संग्रामसिंह और उस के 
पुत्र रल्रसिंह का वर्णन है | इसे लावण्यसमय ने संकलित किया था | 


i 


( ३२४ ) 2 
वि० do ९५९५-प्रो> do Jo सो० १८७१ पृष्ठ १६ | 
सम्राट हुमाऊं (हुमायूं) के राजकाल का तिलबेगामपुर में शिला- 


ZEE 


| 
4 
| 
| ( 333) 
j वि० Ho १५८७-९० Fo भाग २ gg ४२ तथा Alo 


loLme————— 
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(१२६ ) 
वि> Ho १५९७ (१५५७ के स्थान पर ! )-मा०३ 
पृष्ठ १४० | मेदपाट के कुम्भकर्ण के पुत्र JÈS राणा wang (रक a 
मल्ल) तथा उस के पुत्र महाकुमार पृथ्वीराज के समय का नार ह | 
TIGA | 
(३९६) 
[qo do १६४६-प्रो० Fo Go Mo १८७५ ug al 
सम्राट्‌ अकबर तथा उस के मंत्री टोडरमल के समय का बनाने 
शिलालेख | 


बि० Fo १६६०५० go भाग २ पृष्ठ ५० | शत्रुज्जय आदी- 
श्वर के मन्द्र का शिलालेख जिस भें तपागच्छ के कुछ जने की प्रशंसा | 
तथा सम्राट अकब्बर ( अकबर ) का वर्णन है | इसे हेमबिजय ने 
Lo सङ्कलित किया था | 
| ( ३२८) 
fro do १६५१ तथा १६५२-ए० ३० भाग ! पृष्ठ ३३३ 


| 
ka 
(339) के 
t 

| 


। अण हिल्वाड में वाडीपुर-पा्वनाथ के मन्दिर का शिलालेख जित में 

| हत खरतर गच्च की पट्टाबळी है | इस का समय सम्राट अकब्बर 

। ( अकबर ) के राजकाल का है | प्‌ 

| ( ३२९ ) 

| वि० do १६५२-३० ए० भाग २ पृष्ठ ६९ । सम्राट अकः 

| बर क राजकाल का शत्रुञ्जय का जैन शिलालेख | 

| (३३० ) ९ 

वि० do १६५४-प्रो ० do Qo से ० १८७६ gg tto! 

महाराजाबिराज RITE के समय का रोहतास मैं शिलालेख | ALES 
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( ३३१ ) 
Fro से? ९६५४-भा० Ro पृष्ठ १४४ । मेवाड के महाराणा 
l अमरासहजी के राजकाळ का सादडी में शिलालेख | 
C ३३२ ) 
fio do १६७५-५० Fo भाग २ पृष्ठ ६० | quz 
नहांगींर के राजकाळ का शत्रुज्जय का जैन शिलालेख | 
( 333) 
| fro do १६७५ ओर १६७६-२० Fo माग २ पृष्ठ ६४ | 
gran ( हळार प्रान्त ) में नयीनपुर ( नवरा नगर ) के याम शात्रुशब्य 
के पुत्र seed के समय का शब्रुञ्जय में जैन शिलालेख | 
(३३४) 
fro do १६८०-प्रो० Fo To Alo १८७५ पुष्ठ ८२ | 
चन्द्रवश के राजकुमार वासुदेव के समय का बनारस में fuere | 
(३३५ ) 
| fro do १६८३-५० Fo भाग २ पृष्ठ १८ | सम्राट जिह 
णगीर ( जहांगीर ) के राजकाल का इत्रुञ्जय का जैन शिलालेख जिसे 
देवसागर ने सङ्कलित किया | 
(३३६) 
fro Fo १६८६-९० Fo भाग २ पृष्ठ ७२ | सम्राट शाहा- 
Tet ( शाहजहां ) के राजकाल. का शत्रुञ्जय का जेन शिळालेल | 
RR) 
fre do ९६८८-ज० Fo qo Bio माग ८ पृष्ठ १९५ | 
रोहतास दुर्ग के कोथोटिय फाटक के उपर की पटिया पर तोमर मित्र 
सेन का शिलालेख जिसे कृष्णदेव के पुत्र शिवदेव ने संकलित किया था | 
तोमर बंश में गोपाचल ( ग्वालियर ) में वीरसिंह, उस का पुत्र उद्ध- 
^i > रण, उस का पुत्र वारम, उस का पुत्र गणपति, उस का पुत्र छ्र्गुरासँह ( डूग- 
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väe 1), उस का पुत्र कीतिसिंह, उस का पुत्र कल्याणसाहि Ss 
१ 


पुत्र मानसाहि, उस का पुत्र विक्रमसाहि, उस का पुत्र रामसाहि 
पुत्र शालिबाहन) उस के पुत्र श्यामसाहि ओर मित्रसेन ( जो ज्ञ 
लदीन के समकाढीन थे ) 
( ३३८ ) 
बि० de १६८९-९० Fo भाग १ पृष्ठ ३०१ | बि है, 
१२०८ aem शिलालेख ( संख्या ११६ ) के पुनः नवीन x 
के देने का समय | 


» उस का 
Tè. 


(११९ ) 
वि० Wo १७१७-आ० Go इ० भाग २९ पृष्ठ १६६ | 
चम्बा का शिलालेख | 
(३४० ) 
वि० Wo १७१८, १७२२ तथा १७३२-भा० go पृ 
१४५ और १९० | राजनगर कांकरोली के शिलालेख जिस में रणच्छोड 
के “ राजप्रशस्तिमहाकाव्य ” के द्वितीय और तृतीय सर्ग हैँ । 
र (३४१ ) 

She Wo १७२४-ज० Ho ओ० सो० भाग ७ पृष्ठ ४ | 
दरा a राज हृदयेश तथा उनकी रानी सुन्दरीदेवी का रामनगर 
म॑ शिलालेख जिसे मण्डन के पुत्र जय गोविन्द ने संकलित किया था। 
iw n शिलालेख d निम्नलिखित राजाओं का वर्णन हैः-यादवराप 

शाद्श का एक सम्राट धवि रघुनाथ 
बिहारीसिंह, mida, cM MU 
गोपीनाथ, waag सुरतानसिह Re देव d | 

à : j ) हरिहरदेव, कृष्णदेव, जगत सिंह, 
RI Tou यशहकर्ण, जतापादित्प) यशश्वन्द्र, eet, 
i TTR, कर्ण, रतनसेन, कमलनयन, नरहरिदेव, वीरि 
(AYA, पृथ्वीराज, 


भारतीचन्द्र, मदनातिंह, उग्रसेन, रामसाहि, तार - 


WR 
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aq, gae, भानुमित्र, भवानीदास, सिवर्सिह, हरिनारायण, ga- 
gie, राजसिंह, दादीराय, गोरक्षदास; अजुनासिह, संग्रामसाहि, दलपति 
faa ने दुर्गावती से विवाह किया, उन का पुत्र वीरनारायण, दल्पति का 
again चन्द्रसाहि, उस का पुत्र मधुकरसाहि, प्रेमनारायण ( प्रेमसा- 
हि), हृदयेश जिस ने सुन्दरीदेवी से विवाह किया, उन की पुत्री (£) 
gredi l 
i; ( ३४२ ) 
वि० Ho १७७०- Alo go पृष्ठ १५९ | मेवाड के राणा 
सङ्झामसिंह के समय का उदयपुर ( राजपताना ) में शिलालेख | 
(३४३) 
fro Ho १८६१--प्रों० व° To सो० १८९९ gg २०४ 
पम्भलपुर के नायक जयर्न्तासह की पत्नी रत्रकुमारिका का नागपुर 
में दानपत्र | 
( ३४४ ) 
fo Ho १८७४, १८७५ तथा १८७७- Zo Go भाग 
९ पृष्ठ १९३ | महाराजाधिराज रणवाहादूरशाह की विधवा ललित- 
त्रिपुरसुन्द्रीदेवी का उन के पैत्र महाराजाधिराज राजेन्द्रविक्रमशाह 
के समय का नैपाळ में शिलालेख | 
पृथ्वीनारायणशाह, उस का पुत्र सिंहप्रतापशाह, उस का पुत्र W- 
TIN शाह, उस का पुत्र गीखाणयुद्धविक्रमशाह, उस का पुत्र राजेन्द्र 
विक्रमशाह | 
( ३४५ ) 
fao Fo १८७६- Ao Go Fo भाग ३ YJ २७० | 
FAR ( महासार ) का जैन शिलालेख | . 
( ३४६ ) 
वि० सं० १८८९- To go भाग २ पृष्ठ २४४ | पमोसा 


> ke "का जैन शिलालेख | 
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( १४७ ) 
Tre Wo १९१५ तथा ९९९७- Mo Fo go भाग २ 
पृष्ठ १३६ । महाराजाधिराज श्रीसिहदेव ( 2 ) का FA का दान a 
विक्रम aad के विना समय के शिलालेख | 
(१४८) 
गुप्त ३० gg १४६ | राजा यशोधर्मेन ( जिस के आवीन राग 
मिहिरकुल था ) का मन्दसोरस्तूप पर शिलालेख जिसे कक्ष के p 
वासुळ ने सङ्कलित किया तथा गोविन्द ने खोदा था | 
( १४९ ) 
ज० रो० ए० सो० १८९४ पृष्ठ ४ । प्रतिहार बाउक का 
जोधपुर में शिलालेख | 
ब्राह्मण हरिचन्द्र के उस की क्षत्राणी पत्नी से चार पुत्र थे, भोग- 
भट, FHA, रजिछ और दद, रजिल्ल का पुत्र नरभट पेल्लापेल्ली, उसका 
पुत्र नागभट जिस ने जज्जिकादेवी से विवाह किया, उस के पुत्र तात 
और भोज, तात का पुत्र यशोवर्भन, उस का पुत्र चन्दुक, उस का पुत्र 
Riga ar शीढ़क ( जिस ने भट्टिकदेवराज को पराजित क्रिया ); 
उस का पुत्र झोट, उसका पुत्र Mace, उस का पुत्र कक्क जिस ने 
पश्चिनी से विवाह किया, डन का पुत्र बाउक ( जिस ने उस मयूर को 


A 


मारा जिस ने नन्दावळु को पराजित किया था | 


( ३९० ) 

९० ३० भाग १ पृष्ठ २४४ | कन्नौज के महेन्द्रपालदेव के 
राजकाल का YANN ( पहोआ, अब लाहोर म्यूजियम ) में fèt 
जिस में तोमखंश के कुछ जनों के विष्णा के मन्दिर बनवाने का वर्णन 
-— AN A 2 
है | इसा वंश में राजा जाउल थे, उन के एक सन्तान, de ने गङ्ग? 


SAN स विवाह किया, उन का पुत्र जज्जुक जिस ने चन्द्र और AAA 
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| a aae किया, उन के ga गोग्ग, पूर्णराज, तथा देवराज | ( इसे 
MON के पुत्र मु........... (2) ने सङ्कलित fran 
( ३५१) 
go £o भाग १ YE १२२ तथा Alo Go go भाग २१ | 
बग्दछ का खजुराहो में खण्डित शिलालेख जिस में जेज्जाक विज्ञाक और 
हृदिव तथा ( कन्नौज के ) क्षितिपालेदेव का वर्णन है | 


i E 
। (२५२) 
/ Qo $9 भाग १८ 98 २३७ तथा Alo Ho go भाग Yo] 
» महाराजाधिराज यशोवमेन के पौत्र तथा कृष्णाप और उसकी ei 


am के पुत्र चद्रेल्नद्‌वलाब्धि के दुदाहि में शिलालेख | 
(351) 

Qo go भाग १ UE २२१ तथा आ० Go Zo भाग २१ 
WERE का महोबा ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में खण्डित शिलालेख 
fe में जेजा और उस के लघुश्नाता वीजा, Ap, उस के पुत्र गण्ड, 
उप के पुत्र विद्याधर ( जो [धारा] के भोजदेव का समकालीन [?] था), 
बिजपपाल ( जो चेदी गांगेयदेव का समकालीन था ) , और उस के 
पुत्र कीतिंतर्मन ( जिस ने लक्ष्मीकर्ण अर्थात्‌ चेदीकर्ण को विजय किया) 
का वर्णन है | 

( ३९४ ) 

ए० go भाग १ पृष्ठ १९७ | WAS मदनवर्मदेव का मऊ 
( अव कलकत्ता म्यूजियम ) में खाण्डित शिलालेख जिस में धड़ा, उस कें 
पुत्र गण्ड, उस के पुत्र विद्याधर, उस के पुत्र विजयपाल, उस के पुत्र 
कोतिवमेन, उस के पुत्र सलक्षणवर्मन, उसके पुत्र जयवर्मन, सल्लक्षणवर्मन 
क खघुभ्राता पृथ्वीवर्मन, और पृथ्वावर्मन के पुत्र मदनवर्मन का वर्णन है | 


| Asi) 
Eu SO EC L --— a Glo भाग १७ पृष्ठ ३१७ तथा आ० स० ge 
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भाग २१ पृष्ठ ३९ | चन्देछ का काळञ्जर में खण्डित शिला 
fia में विजयपाळ, चेदीकर्ण, जयवर्मन, मदनवर्मन उस के रात 
प्रतापवमन और d equa का वर्णन है | TW 


(१५६ ) 

Qo go भाग १ पृष्ठ ९९९ तथा Alo qo इ० भाग २१ I 
चन्देछ भोजवर्मन के समय का अजयगढ़ की चट्टान का शिलालेख नि. 
स में वास्तव्य कायस्थजाति के कुछ जनों का वर्णन तथा चन्देल्ला गण 
कीर्तिवर्मन) परमर्दिन, त्रैलोक्पवर्मन और भोजवर्मन का क्के है | | 

( २५७) 

प्रो० Jo wo पृष्ठ ८२ | अर ( राजपुताना मैं उदयपुर क्षे 
निकट ) का खण्डित शिलालेख जिस में [ Ws ] राजा शक्तिकुमार 
का नाम है। 

( ३९८ ) 

भा० ३० पृष्ठ ७२ | उदयपुर ( राजपुनाना ) का खण्डित शिला- 

लेख जिप में ( गुहिल ) राजा शक्तकुमार और शुचिवर्भन का नाम है | 
( ३९९ ) 

२० ३० भाग १ पृष्ठ २३३ । मालवा के परमार अनुशासक 
का उदयपुर ( ग्वालियर ) में खण्डित शिलालेख जिस में परमार dié. 
हा दी है, उपेन्द्रराज, उस का पुत्र वैरिसिंह प्रथम, उस का पुत्र 
यक, उस का पुत्र वाक्पति प्रथम, उस का ga arte द्वितीय, वज्र 
उस का पुत्र हर्ष ( जिस ने ) [ राष्टकूट ] राजा ART को पराजित 
किया ), जलका पुत्र बाकृपति द्वितीय ( जिस ने त्रिपुरी के युवराज हि 
ताय को जीता ), उसका ल्घुभ्नाता सिन्धुराज, उस का पुत्रभोजराज ( नो 
इर्य AAS [ ? ] और [ चालुक्य ] भीम [ प्रथम ] से लड़ा था) 


और उद्यादिय | al 
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( ३६० 
go £o [ग १ UE ३५० तथा ३०३० नम्बर ५२ | ge 
१ मर महाराजाधिराज जयवर्मैदेव का उज्जैन ( अब रायल एशियाटिक 
| वोसायटी ) में प्रथम दानपत्र जो वर्धमानपुर में दिया गया था | 
/ 


q 
yi 


दयादित्य, TAHI, AAAA, जयवमन | 
(१६१) 
go इ० भाग १ पृष्ट २१५ | agami का झांसी ( अब 
| euam म्यूजियम ) में खण्डित शिलालेख जिसमें कन्याकुव्ज, नायक 
* dre और मामक ( ? ), graz और रजहपाल, used, [ug 
कीर्तिवर्मन, गणपाल ( ? ) अत्रन्ति के [ परमार ] उदयादित्य, नाश, 
शर वा हीरांडा (2) और सङ्खक्षणतिद्द का वर्णन है | 
( १४४२५) 
Wo go gg Rog | AZI महाराजाधिराज कुप्रारपालदेव 


€: FN 


के राजकाल का रत्नपुर ( मारवाड़ ) में खण्डित शिलालेख Ban 
पनपाक्षदेव अथवा उसकी रानी महाराज्ञी गिरिजादेत्री की एक आज्ञा 
तथा महाराज रायपाल्देव का बर्णन है | 
( ३६ 
Wo ३० पृष्ठ २१४ | चौलुक्य ( वाघेला ) विश्वल्देय का 
XA में अधूरा शिलालेख | अणोराज ने सलक्षण देवी से विवाह किया 
उनका पुत्र लवणप्रसाद जिसने मदन देवी से विवाह किया, उनका पुत्र 
बीर धवल जिसने वयजल देवी से विवाह किया, उनका पुत्र विश्त्रलदेव | 
३६४.) 
So qo Ho go भाग २ पृष्ठ १५९ AN Xo fe die 
रे B ३०२ | चडासम्रा नायका का गिरनार मे खाण्डत RIZ 
*W | यादववश में मण्डलीका ( प्रथम ), उसका पुत्र नवघन, उसका. 
i anne 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ET RARE | 
( ७४ ) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| पुन्न महिपाल ( प्रथम ) पङ्गार (GAN), जयसिंह भोक 
| मेलग, महिपाल ( हिताय ), ओर उसका पुत्र मण्डलीक ( 1१ ) | 


( २ ) शक संवत के शिलालेख । 
( ३६५ ) 
। श० Ho ४००-३० ए० भाग १० पृष्ठ २८३ | ges 
( भटार्क ) के पुत्र गुहसेन के पुत्र महाराजाधिराज धरसेनदेव का 
बम्बई एशियाटिक सोसायटी में ( सन्दिग्ध ) दानपात्र जो बल्मी गे 
दिया गया था। 


(३६६) 
श० Wo ४००-६० Yo भाग ७ पृष्ठ LA | qq (ददद) प्रथम 
के पुत्र जयभट्ट ( जपभट ) वीतराग के पुत्र गुजर महाराजाधिराज 
ae द्वितीय प्रशान्तराग का उमेता ( सन्दिग्ध ) में दानपत्र जो ae 
कच्छ ( के फाटक के सामने के तंबू ) में दिया गया था | 
(३६७) 
No Wo ४१५-३० Jo भाग १७ पृष्ठ १९९ | दद (दद) 
चम के पुत्र SWE ( जयभट ) वीतराग के पुत्र गरजर महाराजाधिराज 
दद द्वितीय मशान्तराग का बगुम्रा में (सन्दिग्ध ) दानपत्र जो भरु” 
कच्छ ( के फाटक के सामने के तम्बू ) में दिया गया था | 
(२६८ ) 
श० Ho ४१७-३० To भाग १३ पृष्ठ ११६ | दद (a 
AU क अत्र, जयभट्वीतराग के पुत्र गुरजर महाराजाधिराज दद द्वितीय 
मशान्तराग का इलाओ ( सान्द्र ) में दानपत्र ना भरुकःछ (कै | 
फाटक के सामने के तम्बू ) में दिया गया था | d. 


| 
| 
| 
| 


w 


का ह्‌ 
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CSS 
go Ho ६३१-३० ए० भाग १८ पृष्ठ २३४ । राष्ट्रकूट 
! प्नन्दराज सुद्धासुर का मुलत.न ( मध्यप्रदेश ) में दानपत्र | 
राष्ट्रकूट ANA दुर्गराज, उसका पुत्र गोविन्दराज, उसका पुत्र (£) 
JARU, उसका पुत्र नन्दराज युद्धासुर | 
(३७० ) 
] go Ho ७२६ (१ )--ए० Fo भाग १ पृष्ठ ११२ | 
| ` क्वीरग्राम के राजानक लक्ष्मण चन्द्र के समय का तथा qui ( जा- 
ER) के राजा जयच्चन्द्र के राजकाल का वैजनाथ में शिलालेख 
(दूसरी प्रशस्ति ) जिते भृङ्गक के पुत्र राम ने सङ्कलित किया | 
इस शिलालेख में कौरप्राम के निम्नलिखित राजान का वर्णन 
&—mez, उसका पुत्र बुद्ध, उसका (?) पुत्र विग्रह, उसका पुत्र 
| ब्रह्म, उसका पुत्र डोम्ब्रक, उसका पुत्र भुवन, उसका पुत्र RAT, 
उसक्का पुत्र Geet जिप्तने तृगत के राजा हृदयचन्द्र की कन्या लक्ष- 
frat से विवाह किया | उनके पुत्र एम और लक्ष्मण ( लक्ष्मणचन्द्र 
faa मयतछ्का से विवाह किया ) 
EL 
Mo Wo ७८४-कम्रौज के महाराजाधिराज भोजदेव तथा 
उसके अधीनस्थ लुअच्छगिर (देवगढ़) के अनुशासक महासामन्त 
Rom के राजकाल का देवगढ़ जैन स्तूप पर शिलालेख | 
( 393) same 
Mo Wo ८३६-इ० To भाग १२ पृष्ठ १९३ | राजाधिराजः 
पहीपाळ देव के अधीनस्थ चाप महासामन्ताधिपति धरणीवराह 
का हुड्डाला में दानपत्र जो वर्धमान में दिया गया था | 
चापबंश में विक्रमार्क, उसका पुत्र अडक, उसका पुत्र पुलकेसि, 
72 पका पुत्र धत्रभट, उसका छोटाभाई धरणीवराह | 
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| ( ७६ ) 
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| ( १७३ ) af 
| पुत्र वाख्य का पौत्र तथा गोग्गिराज .के पुत्र, लाटदेश के चाहु E a 
॥ मंहोमण्डल्श्वर कोतिराज के USURIS का सूरत में दानपत्र शि fa 
| म॑ कन्द्राज क WI तथा अम्मनतराज क पुत्र राष्ट्रकूट नायक सम्बुराज 
d के दान का उल्लेख है | 
( १७४ ) | गंग 
No Wo ९६०-९० Fo भाग ४ 9E १९० | हु, 
पति गङ्ग महाराजाधिराज बज्नहस्तदेव के राज्याभिषेक का समय | दि 
जैसा कि नडगाम के Mo do ९७९ के दानपत्र में दिया है। 
(३७५) 
A Mo He ९७२-३० Go भाग १२ W २०१ | लटदेश. | fw 
i के चौडुकय त्रिळोचनपाळ का सूरत में दानपत्र | (अ 
: ISAT A (जोकि पीराणिक चोळक्य तथा कन्याकब्ज की 
j एक राष्ट्रकूट राजकुमार से चला वारप्पराज, उसका पत्र गोगिराज Sq 
उसका पुत्र कतराज, उसका पुत्र वत्सराज, उसका पुत्र त्रिलोचना ai 
(त्रिलोचनपाल) | 
( ३७६ ) 
Wo Wo ९७२-३० To भाग ४ gH १८९ | Peg र्गाः 


la त गङ्ग महाराजाधिराज वज्हस्तदेव का नडगाम (जिला गञ्जम) ' विज 
में दानपत्र जा कलिङ्गनगर में दिया गया at | दिय 
ü 


a 


Dales मे (१) महाराज गुणमहाराव (२ ) उसका पुत्र 

स्त ( जिसने ४४ वर्ष राज्य किया ) , (३) उसका पुत्र गुण्डम ओर 
(398) (3) उसका छाटाभाइ कामाणव (३५ JA, (4) उसकी | एल 
टा भाई विनयादित्य.( ३ वर्ष ) (६) कामार्णवः का पुत्र नह| a 
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अनिपक्रमीम ( ३५ 77), (७) उसका सब से बड़ा पुत्र कामाणीव 
(३ व), उप्तका छोटा भाई gran (३ वर्ष), (९) उसका, (दूसरी 
m. प्राता पे भाई) मधु-कामार्णव (१९ वर्ष ) , (१०) वजहस्त-कामा- 
fa (७) का Aga वेश की विनयमहादेवी से पुत्र | 
b (३७७) 

qo सं० ९९९-३०५० भांग १८ gg १६३ | त्रिकलिङ्गाधिपति 

। मग महाराजाधिराज अनन्त वर्मन-चोडगंगदेव के राज्याभिषेक का 
पभय जैसा कि उसके त्रिजगापटम ) के od १००३ के दानपत्र में 
देया है (सख्या ३७८) | 


> 


(३७८) 

श० Ho १००३-३०५० भाग १८ पृष्ठ १६२ | त्रिकरिंगा- 
Rae गंग महाराजाधिराज अनन्त वर्मन-चोडगंगदेव का व्रिजगपटम 
(अब मद्रास म्यूजियम ) में दानपत्र जो कलिंग नगर में दिया गया था | 

वंशावली, वजहस्त (१०) तक संख्या ३७६ में दी है; (22) 
उसका पुत्र राजराज प्रथम (LAP), (१२) उसका पुत्र, राजेन्द्रचोल 
की कन्या राजपुन्द्री से, अनन्त वर्मन-चोडगंग | 

( ३७९ ) 

So Ho १०४०-३० Yo भाग १८ पृष्ठ १६६ । त्रिकर्कि- 
गाधिपति गंग राजात्रिराज महाराज अनन्तवमन-चोड WATT का 
विजगपटम ( अब मद्रास म्यूजियम ) में दान पत्र जा सिन्दूरपोर में 
दिया गयां था | अनन्त ( बिष्णु ) सें चन्द्र तदनन्तर गांगेय तक, उस 
से कोलाहल तक ( जो गंगा वाडी कोलाहळपुर का संस्थापक था), 
और उसके पुत्र विरोचन तक की वेशावली दी है | इसके आगे कोला- 
VRÈ ८१ राजाओं का वर्णन कर के इस प्रकार वंशावली दी हे 


a 


in| “RÈG जिसके यांच पुत्र कामार्ण्य-( प्रथम ) दानार्ण्य, गुणाण्य ( प्रथम ) 
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aika, और घजूहरत ( प्रथम ) gu । ( १ ) कामाण्यै ( प्रथम T 
बलादित्य को जीत कर कालिंग पर अधिकार जमाया आर जन्तापुर 
३९ वर्ध राज्य किया; ( २ ) उस के छोटे माई दानाप्थै ने ३७ द 
राज्य किया; ( ३ ) उत के लड़के कामाण्य (द्वितीय ) ने नगर में ६ 
q राज्य किया; ( ४ ) उसके लड़के रणाण्य ने ५ वर्ष; (५) उसके 
लड़के वज्रहस्त ( द्वितीय ) ने १५ वर्ष, ( ६ ) उस के छोटे भाई कामाथ 
(तृतीया ) ने १९ वर्ष; (9) उसके लड़के गुणारार्य ( द्वितीय) ने २७ 
d; (२) उसके लड़के जितांकुश ने १५ वर्ष; (९) उसके भतीजे कहि 
FHA ने १२ वर्ष, (१०) उसके चाचा गुणधाम (प्रथम) ने eap ? अन 
( ११ ) उस के छोटे भाई कामार्ण्य ( चतर्थ ) ने २५ वर्ष (33) $1 
उस के छोटे भाई विनयादित्य ने ३ वर्षे; ( १३ ) कामार्ण् ( चतुर्थ fè 
के पुत्र वज्रहस्त ( चतुथ ) ने ३५ वर्ष! ( १४ ) उस के लड़के का- दी 
मार्ण्प ( पञ्चम ) ने ६ मास! ( १५ ) उस के छोटे भाई oun 
(द्वितीय ) ने ३ वा! ( १६ ) । उस के सौतेले भाई मधु-कामार्ण 


(षष्ठम) ने १९ a8 (१७) उसके लड़के वज्रहस्त ( पचम ) ने ३० बर्ष | Ñ 
(१८) उसके लड़के राजराज (प्रथम) ने ८ वर्ष राज्य किया और चोढ 4 
राजकुमारी राजसुन्दरी से विवाह किया (१९) उनका ज्येष्ठ लडका 
अनन्तवर्मन SAN हुआ | E 
EN उन 
To Wo १०५७-३० vo भाग १८ पृष्ठ १७१ ARE | 
WMA गङ्ग महाराजाधिराज अनन्तवभन-चोडगङ्गदेव का AT | भि 


पटम ( अब मद्रास म्यूजियम ) में दान पत्र जो कलिङ्गनगर में दिया का 


गया था | 


(१८१ ) 


Te Qo $060 —Uo go भाग २ YE ३३३ | ala ~ aI 


| 
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(७६ ) 
3 | गङ्गाधर की AKO मे शिलालिख जिसमे Ay के मानराज- 
yol कुमार वर्णमान और रुद्रमान का वर्णन है | 
१ 1 इस शिलालेख us अथवा शाकद्वापीय ब्राह्मण दामोदर, उस 
: के पुत्र wm पाणि, उसके पुत्र मनोरथ और दशरथ, मनोरथ के पुत्र 
गङ्गाधर ( जिसने इस शिलालेख का सङ्कलित किया ) और महीधर, 
j और दशरथ के qa हरिहर और पुरुषोत्तम का वर्णन है | 
g ४) (३८२) 
e apo स०१०५४--ज० Fo Jo सो० AM ६५ पृष्ठ २८३ | 
| E poen kaj sot उत्तराधिकारी कालिङ्ग के गंग 
) कामाणव के राज्याभषक की [GUY जो किश० qo १२१७क AT 
) सिंह देब द्वितीय के केन्दुपाटन के ताम्रपत्र में ( संख्या ३८६ देखो ) 
W XY 
1 (३८३) 
। mo Wo ११०७- जी» डी० Aro No भाग ४० पृष्ट ४३ 
। 


तथा ए० go भाग 4 UE १८३ | ARIST का आसाम ( अब 
बंगाल एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र | 
चन्द्रवेश में भास्कर; उस का पुत्र रायारिदेवत्रेलोक्य सिंह; उस 
का पुत्र उदय कर्ण-निःपङ्क सिंह जिसने sea देवी से वित्राह किया 
उन का पुत्र awa | 
(३८४) 

Wo do ११४१--ए० रि० भाग ९ पृष्ठ ४०३ तथा को० 
Ño go भाग २ पृष्ठ २४२ । हरिकाल देव vagig (१) 
का तिपुर ( टिप्परा ) में दानपत्र | 

(३८५) 
So do ९९६५--ज० Fo Qo Ho भाग ४३ पृष्ठ ३२२। 


>| ~दामोद्‌र का चित्त गांग में दानपत्र | 
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चन्द्रवंश में पुरुषोत्तम; उस का पुत्र AY सूदन; उस का P a. 

सुदेव; उस का YA दामोदर | 
(348). 

Mo ge ९२१७--( १२१८ के स्थान e) ye 
go सो० भाग ६५ पृष्ठ २३५ | [ कलिंग के ] गंग राजा sine. 
देव द्वितीय के इक्कीसवें ak का केन्दु पाटन ( उरीसा में ) में दान. 
पत्र जो रेभुणा में दिया गया था | 

विष्णु से चन्द्र तदनन्तर गांगेय तक, उस से कोलाहलअनन्तवीन 
तक AT ने कोलाहलपुर बसाया, और उसके पीछे अनेक राजाओं ait 
बेशावली दी है | उन के पीछे कामाणब और अन्य चार राजाओं à 
किंग पर अधिकार जमाया | इस गंग बंश में कामाणव के वेशधर पे 
हए । (१ ) वजहस्त जितने ag से विवाह किया (२) उसका 
Ja पाहिला राजराज जिसने राजसुन्दरी से विवाह किया (३) उनका 
पुत्र चोडगग निसने ७० वर्षे राज्य किया (४) gua पुत्र wf 
BAM से कामाणव हुआ जिसका आभिप्रेक शक १०६४ में हुआ 
और निने १० वर्ष राज्य (५) सूर्य बंश की इनदिरा से चोड़ंगा 
का उत राघव हुआ जिसने १५ ak राज्य किया ( ६ ) चन्द्रसेखा ते 
BIST का YA इसरा राजराज हुआ जिसने २५ बर्ष राज्य किया 
( ७ ) उस का छोटा भाई अनियाङ्कमीम हुआ जिसने १० वर्ष राज्य 
Gn (€) उस का पुत्र वाघल्ल देवी से तीसरा राज राग हुआ 
Sena R राज्य किया ( ९ ) उस का पुत्र चालुन्य बंश की 
मान कुनदी से अनंग भीम हुआ जिसने ३४ वर्ष राज्य किया (१०) 
एपका पुत्र कस्तूरादेवी से पहिला नरसिंह हुआ ay ३३ वर्ष राज्य 
PR di ) उस का पुत्र मालन राजा का कन्या सीतादेवी से पहिला 

Sa MET ऊचालुका वंश की जाकरलदेवी से विवाह किया और गो 
अपन राजकाल के १८ वे वर्ष में मरा 
नरसिंह हुआ । 
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qo Ho १३०४--सुल्तान पीरोजसाहि (फीरोज शाह ) 
7 के रजकाळ का बडगूजरवेश के आसल देव के पुत्र महाराजा- 
र बिराज गोगादिव के समय का माचाडी ( अल्वर के निकट ) में शि- 
! ere | 
(३८८) 
ri aro qo (306—530 Jo To Gro भाग ६४ पृष्ठ १३६ | 
pol [किंग के ] गंग राजा नरसिंह देव चतुर्थ के ossia का पुरी 
1 | (उड़ीसा ) में दान पत्र जो वाराणासि-कटक (1) में दिया गया था । 
| ( १२) नरसिंह [ द्वितीय ] तक की वंशावली संख्या ३६७ 
| | में ( उसने ३४ वर्ष राज्य किया ) ( १३ ) उसका पुत्र, चोडदेवी 
` | है, भानुंदेव [ द्वितीय ] ( २४ वर्ष ), ( १४ ) उसका पुत्र. कक्ष्मी 
से, aude [ तृतीय ] ( २४ वर्ष ), ( १५ ) उसका पुत्र, कमळदेवी से 
भानुदेव [ तृतीय ] ( २६ वर्ष ), ( १६ ) उसका पुत्र, चालुक्य वंश 
की हीरादेवी से, नरसिंह [ चतुर्थ ] 
( ३८९ ) 

Mo Ho १३१६ ( १३१.७ के स्थान पर )-ज० do Qo 
We भाग ६४ पृष्ठ १९१ | [ कलिंग के ] गंग राजा नर्रासह देव 
चतुर्थं के arde तथा Seat वर्ष का पुरे ( उडीसी में ) का दान- 
पत्र जो वाराणासि-कूटक (? ) में दिया गया था | 

( ३९०) 

Wo Wo १३२९-[ मिथिला के ] देव सिंह के पुत्र महाराजा- 
धिराज शिवसिहदेव का विहार ( दरभंगा ) में ( संदिग्ध ? ) दान- 
पत्र जिसमें एक दान का वर्णन है जो कवि विद्यापति को दिया 
| CUNT था | > 

n —Á 
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Wo Fo १३२२ ( १३२३ क स्थान पर )-रापपुर महा | 
राजाधिराज ब्रह्मदेव तथा उस के मंत्री, नायक हाजिराज देव > a $ 
प्‌ 


क्रा रायपुर में शिलालेख | ic 
(१९२ ) F 
श०सं० १३३४ ( १२३६ के स्थान पर )-खळ वाटिका $ 
aoge (meg) adaa ( ब्रह्मदेव ) के समय का) end 
खलारि में शिलालेख | | da 
( १९३ ) 1 
No Ho १३४६-साहि आलम्भक के समय का देवगढ का 
नैन शिकाकेख | i होने 
( ३९४ ) 
Mo Wo १३५८-देवगढ का जैन शिलालेख | 
( ३९५ ) | तिळ 
No Ho ९३७७-३० Qo भाग Ro JE १९१ | कळ | 
( उड़ीसा ) के कपिल-गजर्पात के समकालीन और सामंत (!) | 
कोण्डवीडु के गाणदेव का किस्तन जिळे में दानपत्र | a 
इस शिळाळेख मे कटक के सूर्यवंशी कपिलेन्द्रगजपति ( कपिल- 
कुम्मिराज ), जो कि उस समय राज्य करता था, की प्रशंसा है | उप 


के बेश में ( ! ) चन्द्रदेव हुआ; उस का पुत्र गुहिदेव पात्र; ew के 
पुत्र कोराडबीडु का गाणदेव ( उपनाम शैतराय वा राहत्तराय )। | 
( ९९६ ) 
Wo qo १४२ ०-'पातसाहः महमूद ( सुळतान महमूद am) 
à TAS का, दराडाहिदेश के बाघेल वीरसिंह की पत्नी, UU | 
रुढादेवी का अडालिन कुएं का शिलाळेख | No 


काल 


vs 


| 
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| qo do १४२१-'पातुसाह' महमूद ( सुलतान महमूद 
i dat) के राजकाल का वाई हरीर का अहमदाबाद के कुएं का 


T 
शिलालेख | 
CRA) 
à qo do १४२६-मेदपाट ( मेवाड़ ) के गुहिल राजमछ और 
हा) उसकी पली झुड्भारदेवी का नगरी ( चित्तोर के निकट ) में शिला- 


हेल | 
( ३९९ ) 
qo Ho १४८३-पुराडरीक के मन्दिर के सातवें वार मरम्मत 
होने का शत्रुञ्जय में शिळाळख | 
( ४०० ) 
qo Fo १४६०-सम्राट FAB ( हुमायूं ) के राजकाळ का 
तिळबेगामपुर d शिलालेख | 
( ४०१) 
Wo Go ९५२०-[ मेवाड़ के ] महाराणा ANTE जी 
के राजकाळ का सादडा W शिलालेख | 
( ४०२) 
Wo do १८४१-नवीनपुर ( नवानगर ) के याम शत्रुशब्य 
| । के पुत्र ज॒सवन्त के समय का शत्रुञ्जय में नेन शिलालेख | 


T 


— न 
mU ——————— —— 


काल का शत्रुञ्जय A जैन शिलालेख | 
(४०४ ) 
| ~ Ne qo १५८२-चम्वा के एक शिलालेख की नोटिस | 


| (४०३) 
| Mo Go १५५१-सम्राट शाहाज्याहाम्‌ ( शाहजहां ) के राज- 
| 
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(४०५ ) | 
Te de ९६२५-मेत्राइ के राणा संग्रार्मीसह के समय इ 
उदयपुर ( राजपुताना ) मे शिलालेख | 


dit 
i oy ANA ७, Ne N 
| (४) कर्छचुरा-चाद सवत्‌ क RISTE | 
(४०६) 
qo Ho ९७४-गु० Fo पृष्ठ ११८ | महाराज जयनाथ का 
कारीतलाई में दानपत्र जो उच्चकल्प में दिया गया था | 
महाराज ओघदेब, कुमारदेवी से उसका पुत्र महाराज कुमारदेव 
(9313) UN a 3 i 
जपस्ामेनी सं उसका पुत्र महाराज TIANA, रामदेवी से sen 
JA महाराज व्याघ्र, अजूझित देवी से, उसका पुत्र भहाराज जयनाथ | 
(४०७) 
Fo Wo १७७-गु० Fo पृष्ठ १२२ | महाराज जयनाथ का 
खोह में दानपत्र जो उच्चकल्प में दिया गया था | 
1 (४०८) 
Fo स° १९३-ग° ३० पृष्ठ १२६-महाराज झर्येनाथ का | (प्र 
खाहू A दानपत्र जो उच्चकल्प में दिया गया था | 
जयनाथ तक बंशाबली जेसी quur ४०६ में, उसका पुत्र We 
ण्ड देवी से महाराज शर्बनाथ | qp 
( ४०९ ) समर 
no ERN 
Ro से? १९७-गु० Fo पृष्ठ १३३ | महाराज दवर्वनाथ का 
खोह में दूसरा दानपत्र | 


कहें 
ar 


RRS s I TM ( 


का 


i 5 
AM 
E fè 


l 
| 
| 
| 
| 


(४१०) 

3 as NS ET Te Qo सो० भाग १६ पृष्ठ ३४७ | 
Femin के महाराज दहूसन का AFÈ ( सूरत जिले में ) में दात 

पत्र जो आम्रका में दिया गया AT | , 
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का | mo do २१४-गु० इ० पृष्ठ १३६ | महाराज SI का 
ki dit A दान पत्र जा उच्चकट्प H दिया गया था l 
) 


( ४१२) 


Ho do २४८-के० So Fo Fo पृष्ठ ५८ pest बडका 
कहेरी ताम्रपत्र ।ज में क्ृष्णागरि फे महाविहार में एक Ber बनवाने 
लेख का समय त्रकुटक के USURIS का है | 


(४१३) 


Pol का समय है | इस 


i 
ou 


) qo Ho ३४६-५० Fo भाग २ TE २० | [ MAT राजा 
+ | का? ] age में दूसरा दानपत्र | 
(818). 
Fo Wo ३८०-ज० Yo Jo सो भाग १ पृष्ठ २७३ तथा 
३० ए० भाग १३ पृष्ठ ८२ । गुरजर ZE द्वितीय प्रशान्तराग 
का कैर भें दानपत्र जो नान्दापुरी में दिया गया था | 
| TER राज्यवंश में सामन्त ag ( प्रथम ), उसका पुत्र जपमट 
( प्रथम ), वीतराग, उसका पुत्र «x ( द्वितीय ) प्रशान्तराग | 
(814) 
Fo Wo ३८५-ज० Yo To सो० भाग १ पृष्ठ २७३ तथा 
fe Jo भाग १३ पृष्ठ ८८ । गुरजर दद्दद्रितीयप्रशान्तराग के 
समय का कैर में दानपत्र जो नान्दीपुरी में दिया गया था d 


(४१६ ) ET 
qo Wo ३९१-ए० Fo भाग २ पृष्ठ २१ | ददद के सम्बन्धी 


तथा बीतराग के पुत्र रणग्रह का [ रणग्रह के भाई ( £ ) गुरजर ददद 
द्वितीय प्रशान्तराग के समय का ] साँखेडा में दूसरा दानपत्र । 
CNS) 


॥ ^ Ho Fo ३९२-ए० ge भाग ५ पृष्ठ ३९ | [जयभट प्रथम] 


Yo ——— 8 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"umm ————À— — M 


lc co E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चीतराग के पुत्र गुजर दह द्वितीय प्रशान्तराग का साहेडा # दान 
पत्र जो नान्दीपुर में दिया गया था d 

(४१८) 
qo Fo ३९२-९० Fo भाग ५ पुष्ठ ३९ | [जयभट प्रथम] 
बीतराग के पुत्र गुजर दद द्वितीय प्रशान्तराग का साङ्केडा में दून 
दानपत्र जो नान्दीपुर A दिया गया था । 
(४५१९) 
qo Wo ३१९४-६० Fo भाग ७ पृष्ठ २४८ JM Won 
विजयराज का कैर ( अब रायल एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र 
जो विजयपुर में दिया गया था | 
चौलुक्यो के वेश में जयसिहराज, उसका पुत्र वुद्धवर्मराज (उपनाम 
वल्लम-रणविक्रान्त ), उसका पुत्र विजयराज | ; 
| (४२०) 
EE WERE NOTH tC gs २९०० [ouam 
नकुम्भट्लशाक्त का WA ( अब बृटिश म्यूजियम ) A दानपत्र । 
सेन्द्रक राजाओं के पेश में भाणुशक्ति, उसका पुत्र आदित्यशक्ति, 
उसका पुत्र प्रथिवीवल्ठभ-निकुम्मल्लशक्ति । 
( ४२१ ) 
swe Wo ४२१-न० Fo Qo सो० भाग १६ पृष्ठ ९| गुज- 
रात के चोळुक्य युवराज इऱ्याश्रय-शीळादिय का नौसारी में दान- 
पत्र जो नवसारिका में दिया गया था | 
चौलक्यों के वेश मे पुलकेशि-वल्ठभ, उसका पुत्र घराश्रय-णयर्तिह- 
वर्मन ( महासजाधिराज विक्रमादिस-सलाश्रय-पृथिवी-वल्लम का छोटा 
भाई ) उसका पुत्र युवराज इव्याश्रय-शीलादिल | 


( ४२२ ) 


We Wo ४४३-वी० ओ का० पृष्ठ २२५ । पश्चिमी FIS. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


) fae 


go 


( ८७ ) 7 


Digitized by Arya Samaj Faundation Chennai and eGangotri 


(tot सयाश्रय-वल्लभ क समय का गुजरात IS युवराज 
ख्याश्रय-शी लादित्य का सूरत में दानपत्र जो कार्मणेय के समीप 
कुपमेश्वर में दिया गया था | 


Eu. 


| महाराज सत्याश्रय-पुलकेशि-वल्ठम ( जिसने उत्तरखण्ड के राजा 
gha को पराजित किया था ), उसका पुत्र महाराज विक्रमादित्य- 
ATA, उसका पुत्र महाराजाधिराज विनयादित्य-सत्याश्रय-श्रीप- 
) ABA, उसका चाचा घराश्रय-जयर्सिह वमन, उसका पुत्र युवराज 
श्रयाश्रय-शीलादित्य | 


—- 


Toa 


(४२३) 
qo Wo ४५६-३० Co भाग १३ पृष्ठ ७७ गुरजर जयभट 
तृतीय का नौसारी में दानपत्र जो कायावतार में दिया गया था | 
महाराज कर्ण के वंश में दद [ द्वितीय ] ( जिसने हर्षदेव से 
पराजित किए हुए, वछभी के एक राजा की रक्षा की थी), उसका 
पुत्र जयभट [ द्वितीय ] उसका पुत्र दृद [ तृतीय ] वाहुसहाय, उसका 
पुत्र जयभट [ तृतीय ] | 


( ४२४ ) 

क० do ४८६-३० Jo भाग ६ पृष्ठ ११३। गुरजर जयभट 
तृतीय का कावी में दानपत्र । 

( ४२६) 
Wo Ho ४९०-त्री ० ओ० का पृष्ठ २३० | गुजरात के चाकुक्य 
पुलकेशिराज का नौसारी में दानपत्र | 
महाराजाधिराज सत्याश्रय-पथिवीवछ्छभ-कीर्तिवैराज, ` उसका पुत्र 
सत्याश्रव-पुलकेशि-वल्छभ ( जिसने उत्तराखण्ड के राजा Sasa को 
पराजित किया ), उसका पुत्र सत्याश्रय-विक्रमादित्यराज, उसका छोटा 
| भाई घराश्रय-नयसिंहवर्मराज, उसका पुत्र जयाश्रय मङ्गलरसराज, उसका 
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छोटाभाई पुलकेशिराज ( जिसने राजा श्रीवछ्लम से अवनिजनाश्रय k É 
r 


नाम ) तथा Saat और उपाधियां पाइ थीं ) । 


(४२६ ) 

Fo Ho ७२४-० Yo भाग २० पृष्ठ ८५ | योगी प्रशान्त 
शिव तथा मत्तमयूर के अन्य जनों का चन्द्रेहै में शिलालेख जिसे प्रह 
के पौत्र तथा नेईक और अमरिका के पुत्र धांसट ने सङ्कलित किया था| 

( ४२७ ) : 

Wo Wo ७८९ (1)-97e qo इ० भाग २१ पृष्ठ ११३। 
कलचुरि ( चेदि ) गङ्गेयदेव का पिआवन की चट्टान पर शिलालेख | 
( ४९२८) 

He Wo ७९३-९० Fo भाग २ पृष्ठ ३०५ | त्रिकलिङ्गधि- 
पति ASIR ( चेदि ) महाराजाधिराज कर्णदेव का बनारस में दानपत्र 
जो प्रयाग में वेणी के तट पर दिया गया था | 

हैहय बंश में कोकछ [ प्रथम ] ( जो भोज, वल्लभराज, चित्रकूट 
के चन्देळ हर्ष तथा शङ्करगण का समकालीन था और जिसने mèg 

राजकुमारी नट्टा ( नट्टदेवी ) से विवाह किया ), उसका पुत्र TARA, 
उनका पुत्र बालहर्ष और युवराज [ प्रथम |) युवराज का पुत्र लक्ष्मणराज, 
उसका पुत्र शङ्करगण और युवराज [ द्वितीय ] युवराज का पुत्र AAA 
[ द्वितीय ] उसका पुत्र गङ्गय, उसका पुत्र कण | 
(४२९ ) 
क० Wo ८४०- Mo Go go भाग १७ पृष्ठ ३१ | रणै 
गापालदव-के राजकाल का बोरमदेओ में शिलालेख । 
( ४३० ) 
क० HO ८६६-ए० Fo भाग १ पृष्ठ ३४ । रत्नपुर के AMS 


दव पथम का ख्नपुर ( अब नागपुर म्यूजियम ) में शिलालेख | | 5 
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ही म बदक गाभा कछ धक SES प्र म 
| agi ga त्रिपुरी का राजा हुआ | उस के एक छोटे पुत्र की 
सन्तति कलिङ्गराज ने दक्षिणकोशळ को विजय किया, उसका ga 
क्रमछराज, उसका पुत्र रत्नराज (enr) [ प्रथम ] जिसने कोमो 
pzs के वज्जूक की पुत्री नोनछ से विवाह किया, उनका ga पृथ्वीश 
( पृथ्वादेव ) [ प्रथम ] जिसने राजछा से विवाह किया, उनका पुत्र 
eg [ प्रथम ] ( जो किसी सोमेश्वर का समकालीन था ) | 
( ४३१) 
qo do ८७४-९० Fo भाग २ पृष्ठ ३ | कळचुरी (चेदि ) 
महाराजाधिराज यशहकर्णदेव का TAB ( अब नागपुर म्यूजियम ) 
में प्रथर्माशलालेख | 
कलचुखिंश में त्रिप्रश का युवराज [ द्वितीय ], उसका पुत्र कोकल्ल 
[ द्वितीय ], उसका पुत्र गङ्गेयदेव-विक्रमादित्य, उसका पुत्र कर्ण जिसने 
हूणराजकुमारी आवछ्छदेवी से विवाह किया, उनका पुत्र यशहकण | 
। (४१२) 
Ho do ८९३-३० Qo भाग २० पृष्ठ ८४ | स्नपुर के 
पृथ्वीदेव द्वितीय के राजकाल का कुगूड में खण्डितशिकालेख | 
इस शिलालेख में रानी sagi, रत्नदेव ( ? ), तथा किसी 
IIT का उल्लेख है | । 


( ४३३ ) 

qo do ८९६-३० To भाग १७ पृष्ठ १३९ | रत्नपुर के 
पृथ्वीदेव द्वितीय के समय का नायक जगपाल ( जगर्सिह ) का 
रानिम में शिलालेख जिसे जसोधर के पुत्र जसानन्द ने सङ्कलित किया था। 
इस शिलालेख में smg ( प्रथम ) रल्नदेव द्वितीय और पृथिवीदेव 
द्वितीय ) का उल्लेख तथा जगपाल के वंश का वर्णन है निस का 
७... “प्रारम्भ है. 2 से हुआ जो उस राजमाल्वंश का एक उत्तम 

१२ 
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भूषण था जिसने पंचहंसवंश को आनन्दित किया था | ma 
एक छोटा भाई बासुदेव और तीन ga भायिल, देसल और a e 
स्वामी के ळडके जयदेव और देवसिंह हुए जिसमें से एक का पुत्र a 
पाळ हुआ जिसके गानळ और जयतसिंह दो छोटे भाई हुए | 

( ४३४ ) 

Fo Wo ८९८-आ० Go Fo भाग ९ gg CR तथा पर 
go कनिघम की प्रतिलिपि | किसी सेओरिनारायन के शिलाले 
का समय | 

(#34) 
Wo Ho ९०२-३० Qo भाग १८ पृष्ठ २१० | aza 
( चेदि ) गयाकर्णदेव तथा उसके पुत्र युवराज नरासिह के सम्प 
का तेवर में शिलालेख जिसे धरणीधर के पुत्र पृथ्वीधर ने सङ्कलित किया था| 
आत्रियगोत्र में कर्ण, उसका पुत्र यशहकर्ण, उसका पुत्र॒गया- 
कर्ण, उसका पुत्र युवराज नरसिंह, 
( ४३६ ) 
a Fo Fo ९०७-ए० ३० भाग २ पृष्ठ to qur Fo Fo 
१० ३० पृष्ठ १०७ | गयकर्ण देव की विधवा amg ( चेदि) 
रानी अल्हण देवी का, उसके पुत्र नरसिंहृदेव के राजकाल का 
METE ( अब अमेरिकन ओरिएण्टल सोसायटी ) में शिलालेख fè 
भरणाधर m पुत्र शशिधर ने सङ्कलित किया था | |. 
"us ROMA A 1 पुत्र यशहकर्ण, Ss पुत्र गयक 
UN ( जो मालव के परमार उद्यादिय की 
SAT था ) की एक पुत्री अल्हणदेवी 
सिंह तथा जयसिंह हुए | 
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go do ९०९-३० ९० भाग १८ पृष्ठ ९१२ तथां emo 
Mou ९ | त्रिकलिङ्गापिपात mes ( चेदि ) ataia 
s gag का छाक पहाड चट्टान पर शिलालेख | 
(२१८ ) 

| qo d^ ९१०-आ० Fo go भाग १७ | स्नपुर के पृथ्वी- 

) „व द्वितीय के राजकाल क रत्नपुर ( अत्र नागपुर म्यूजियम ) 

( एक शिललिख का समय | 

i 


Lo ‘oy 


९४४७ > 
qo Wo ९१९-५०३० भाग t पृष्ट ४० स्नपु रके जाज- 
gra द्वितीय के समय का मल्हार (अब नागपुर म्यूजियम) में शिलालेख 
निते वास्तव्यवंश के मामे के पुत्र रत्नसिंह ने सङ्कलित किया था | 
चन्द्रवंश में रत्नदेव द्वितीय ( जिसने चोडगङ्ग को पराजित किया 
था), उसकी पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय, उसका पुत्र जाजछ द्वितीय । 


(४४०) 


ae 


Ho qo ९२६-३० To भाग १७ पृष्ठ २२६ । त्रिकलिङ्गा- 
Rad कलचुरि ( चादि ) महाराजाधिराज जयसिहदेव के राज- 
ल का, कक्करोडिका के महाराणक कीतिवमन का Tar ( अब- 
ब्रिटिश म्यूजियम ) में दानपत्र । 
RT में महाराणक जयबर्मन, उसका पुत्र महाराणक वत्स- 
गन, उसका पुत्र महाराणक कीर्तिवर्मन | 


(४४१ ) 
Wo Fo ९२८-आ० Go go भाग ९ पृष्ठ १११ तथा ३० 


१० पृष्ठ ६१ | भेरघाट का शिलालेख | 


| EE COUR 
| - Ho ९२८-ए० Zo भाग २ पृष्ठ १८ तथा Hie 2e 
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Yo ३० पृष्ठ ११९ गपाकर्ण के पुत्र तथा नरसिंह देव के Jb 
ASIR ( चोदि ) जयसिहदेव के समय का तेवर ( अब Eos 
ओरियण्टेळ सोसायटी ) में शिलालेख | Mm 
; ( 993) । 
Wo He ९३२-न० do o सो० भाग < पृष्ठ ४८१ तया 
) 


भाग ३१ पृष्ठ ११६ । क्रि (चदि) विजयसिंहदेव तया 


उसकी माता गोसलदेवी का कुम्भी में दानपत्र जो नर्मदा के तट i S 
त्रिपुरी में दिया गया था | 
यशहकर्ण तक वंशावळी संख्या ४३१ में, यशहकर्ण का प्र | 
गयाकर्ण जिसने अल्हणदेवी से विवाह किया, उनका पुत्र नरसिंह, उसका > re 
छोटा भाई safes, उसका पुत्र विजयसिंह, महाकुमार अजयसिह। | à 
; (४४४) में; 
We Wo ९३३-३० ९० भांग २२ पृष्ठ ८२ | wu A 
रत्नद तृतीय के समय का खोरोद में शिलालेख | 
हेहयवश में कलिङ्ग, उसका पुत्र कमल, उसका पुत्र रान 
[ wr), उसका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम, उसका पुत्र जाजल्ल प्रथम ( नि- H 
सने gn के भुजत्रल को पराजित किया ) उसका पुत्र रत्नदेव Lò 
Es ( जिसने कलिङ्ग के चोडगङ्ग को पराजित किया ) उसका पुत्र i 
पृथ्वीदेव द्वितीय , उसका पुत्र जाजल्ल द्वितीय जिसने सोमछदेवी पे Ri 
विवाह किया , उनका पुत्र रत्नदेव तृतीय | 
॥ (४४५ ) 0 A 
केऽ W^ ९३४-आ० सऽ go भाग १७ । यशोराजका | द्वि 
सहसपुर में एक मूर्ति पर शिलालेख | | शिल 
` ~ K A a 
ge E शिलालेख में यशेराज के अतिरिक्त रानी लक्ष्मदेवी Caer 
र भाजद्रेव और राजदेव जकमार देवी 
QUART आर राजदेव, तथा राजकुमार ABSA का वर्णन है। E 
se ( 888 
० Ho ९५८-आ० Go zo वेशानी 
में लण्डितशिळ।लेख | bed al = | iB 
et i É — ; १ | ki 
| 
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E. ) कलचुरी सवत्‌ के विना समय क दिलाळख l 


॥ : —ioi— 
1 
t ( Ws ) 
1 go ३० W १६० | महाराज सनाथ का खोह में प्रथम 
ग दानपत्र जो SAATI मे दिया गया था । 
(४०८) 


go go भागं २ पृष्ट २३ | भोगिकपाल महापिलुपति निरि- 
HERD ( जिसने कृष्णराज के पुत्र [ कलचुरि ? ] शङ्करण [ शङ्करगण ] 
के चरणों का ध्यान किया था ) के aenèza शातिल्ल का सांखेडा 
में प्रथम दानपत्र जो निगुण्डिप्रदक में दिया गया था | 

( ४४९ ) 

Qo go भाग २ पृष्ठ १७५ | कळचुरि ( चादि ) लक्ष्मणराज 
तथा उसके मंत्री सोमेश्वर ( युवराज के मंत्री भार्कामश्र का पुत्र था ) 
के समय का कारीतलाई ( अब जबलपुर म्यूजियम ) में खण्डित l 
शिलालेख । इसमें युवराज [ प्रथम ] , [ उसके पुत्र ] लक्ष्मणराज 
निसकी रानी राधा थी, और [उनके पुत्र] शङ्क [रगण] का वर्णन है | 

(४५०) 

Qo Fo भाग १ पृष्ठ २५४ । कलचुरि ( चेदि ) garga 
द्वितीय का fek ( अब नागपुर म्यूजियम ) d शिलालेख | ( इस 
शिलालेख के प्रथम अंश को स्थिरानन्द के पुत्र श्रीनिवास ने, 
द्वितीय अंश को थीर के पुत्र सञ्चन ने तथा अंत के कों को शीरुक 
ने सङ्कलित किया था ) | ; 

हैहयवश में कोक्कल [ प्रथम ] जिसने दक्षिण d कृष्णराज तथा 
उत्तर में भोजदेव की सहायता की थी) ; उसका पुत्र FIGI; उसका 
त्र केयूखर्ष युवराज [ प्रथम जिसने जोहला ( जो सिंहवर्मन के Ia. 


a लत ay +> 


A. 


a . 
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तथा सधन्व कें पुत्र चौलुक््प अवनिवर्मन की पुत्री थी ) से विवाह ix 
उनका पुत्र लक्ष्मणराज; उसका पुत्र aes उसका ल्घुभ्राता Pa 
[ द्वितीय ] इस शिलालेख में एक शैव योगी मत्तमयूरनाथ क्षे va 
में किसी राजा अवन्ति का भी वर्णन है | न 
( ४५१ ) 
Yo Fo भाग ९ पृष्ठ ३५४ | WIS ( नरोड अथवा नखड ) 
का शिलालेख निसमें कुछ शैत्रयोगिओं ( कदम्बगुहाधिवातिन, a 
मठिकाविपति) तेरम्त्रिपाल, आमईकतीर्थनाथ, पुरन्दर, 
सदाशिव, हृदयेश, और व्योमशिव ) का वर्णन तथा ( पुरूद के 
सम्बन्ध में ) किसी राजा अवन्ति या अबन्तिवर्मन का वर्णन है जे 
मत्तमयूर पर रहता था! इसे देवदत्त ने सङ्कलित किया था| 
( 943) 


२० ९० भाग १८ पृष्ठ २१६ । कल्चुरि ( चेदि ) जयसिहृदेव 
का करनत्रेळ में अधूरा शिलालेख | 


कलचुरी वंश d युवराज द्वितीय, उसका पुत्र drag द्वितीय, 
उसका पुत्र गङ्गेप, उसका पुत्र कण, उसका पुत्र यशहकर्ण, उसका 
८ गयकर्ण जिसने [ गुहिल ] बिजयसिह ( जो प्रागवाट में inue 
के पुत्र AE का पुत्र था ) तथा उसकी पत्नी श्यामलदेवी (जो 
थारा के परमार उदयादिय की कन्या थी ) की पुत्री अल्हणदेवी पै 
विवाह किया; उनके पुत्र नरसिंह और जयसिंह | 
( ४९३) 
LO Re भाग १८२१८ कल्चारे ( चेदि ) विजयसिंह 
देव के समय का गोपालपुर में खण्डितशिलाळेख | इस fused 
मे सु राजा कर्ण, यशहकण, गयाकर्ण, नरसिंह, नर्यातिह, 
et गोसलदेवी से Ag 
सिंह का वर्णन है | 
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7. | go Qo भाग २० पृष्ठ ८४ | रत्नपुर रं कलचुरि अनुशासकों 
m का अकलतारा में खण्डितशिलालख, जिसमें wa हरिगण, gg- 
gii, aevum, और जयसिंह देव का उल्लेख है | 
ं (599) 
j ३० go भाग २० = ८४ । WA के mergi. अनुशासकों 
posee में शिळाळेख जिसमें जाजछदेव, wem, पृथ्वीदेव, तथा 
a | GUT का उल्लेख है | 
के? ( ४५६) 


go To भाग २० पृष्ट ८५ | तेवर में एक खण्डितशिलालेख, 
निमे भीमपाळ का उल्लेख है | | 
— ES Ko 
(६ ) गुप्त्रछमी संवत के शिलालेख । 


(८४९२७) 
गु" do ८२-गु० ३० पृष्ठ RA | उदयगिरि की गुहा में 


~ 


शिलालेख जिसमें महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय के अधीनस्थ men 
राज छगळग के पौत्र तथा महाराज विष्णुदास के पुत्र सनकादिक 
महाराज... ( ? ) ल के एक दान का वर्णन है। 

( ४५८) 

Jo Ho ८८-गु० इ० पृष्ठ ३७ | महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त 
द्रितीय के समय का गढवा ( अब कलकत्ता म्यूजियम ) में शिलालेख | 
( ४५९ ) 

go Ho ९३-गु० Fo पृष्ठ २१ | महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के समय का साञ्ची में शिलालेख fal काकनादबोट 
( अर्थात्‌ साञ्ची ) के. महाविहार में एक दान का वर्णन है जो आर्य 
है. aa को दिया गया AT | 
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( ४६० ) 


qo Fo Rade = पृष्ठ ४३ | महाराजाधिराज कुमारः | (३ 
प्रथम के राजकाळ का किसी प्रवशमेन का विल्सड के सूप प्र 7 
शिलालेख | । 
महाराज JA; उसका पुत्र महाराज घटात्कच; उसका पुत्र महार. 
जापराज चन्द्रगुप्त [ प्रथम ]; उसका पुत्र, लिच्छवि की पुत्री कुमारदेवी 
से, महाराजाधिराज समुद्रगुप्त; उसका पुत्र, दत्तदेवी से, aaa (४ 
चन्द्रगु्त [ द्वितीय ] उसका पुत्र, RÂ से महाराजाधिराज कुमार. । 
गुप्त [ प्रथम ] | ; 
(881) | 
Yo qe ९८-गु० ३० पृष्ठ ४१ । महाराजाधिराज Je 


प्रथम के समय का गढ्वा ( अब कलकत्ता म्यूजियम ) खण्डित (० 
शिलालेख । 


( ४६२ ) । 
. o de १०६-गु० इ०पृष्ठ २५८ | उदयागिरि की गुहा क्ष | (८ 
जेन शिलालेख | 

(४६३) 

To स० ११३ (९ )-ए० go भाग २ पृष्ठ २१०। महा 
राजाधिराज कुभारगुप्त प्रथम के राजकाल का मथुरा ( अंब. vem | ९ 
म्यूजियम ) की जेनमूत्ति का शिलालेख | 

( ४६४ ) 

Jo Wo १२९-गु० ३० पृष्ठ ४६ | महाराज FAM । र्‌ 

मथम क राजकाल का मनकुवार में बोद्ध शिलालेख | 3 
(४६९) 

To Wo १३१-गु० ३० पृष्ठ २६१ | साञ्ची का शिलालेख 
निसमें एक दान का वर्णन है जो काकनादबोट- ( साञ्ची ) के मशी | E 
ane. ह A आयसिह को दिया गया था | i | ९ 
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| (३) सभा ने भारत गवमेण्ट को यहपत्र लिखा था कि दिल्ली दवार 
1 के लिये भारतमित्र, बेंकटेश्वर समाचार और हिन्दोस्थान। 
| पत्रों के सम्पादको को भी न्योता देना चाहिए । इसका 
उत्तर यह आया यादे इन पत्रों के सम्पादक वहां 
IAN ता उनके सब उत्सवो के देखने का प्रा परा प्रवन्ध 
कर दिया जायगा | 
(४) संयक्त, प्रदेश की गवमेँट ने पृथ्वीराज रासो की २० प्रति 
और बेंगाल naiz ने ९० प्रति मोळ लेनी स्वीकार की हे । 
) समा ने अपनी. पुस्तकों के बेचने के. लिये जर्मनी ओर इङ्ग- 
लण्ड में एजेण्ट नियत किए हैं । | 
(६) दिल्ली दरबार के समय समा ने एक डिपुटेशनः भेजना स्वीकार 
किया हे । 
(७) सभा ने जो जमीन निज भवन के लिये खरीदी है उसके 
बयनाम को रजिस्टरी होगड ऑर इस मास में भवन. का. बनाना 
| भी प्रारम्म हो जायगा b 
। (८) २१ दिसम्बर को एक सव बड़े समारोह के साथ हुआ 
) जिसमे महाराज काशीराज सभाभवन की नीव रक्खी d 
a A IR 
नवान आधकार-प्राष्त सभासद्‌ | 
४ अगस्त १९०२ ( १ ) राय बहादुर बाबू रघुनन्दन प्रसाद-काशी, 
(२) महाराज कुमार बाबू लालजीपिह-जिला. गाजीपुर ( ३ ) वात 
मधुराप्रसाद AAA (४) बाबू कामताप्रसाद वम्मा.-हमीरपुर। 
| सितम्बर १९०२ ( १ ) पण्डित गणेश प्रसाद-काशी (२), do 
रघुनाथ शर्म्मा-कांशीः ( ३ ) बाबू वैजनाथ दास-काशी, ( ४ ) 
भान्‌ राज किशोर नारायण सिंह-जि० मुजफ्फरपुर (५) aa 
हर शिवराम मुंजे-नागपुर ( ६ ) बाबू बसन्त कुमार सिंह-नागपुर 
(9) बाबू राम प्रसाद-नागपुर ( ८) पण्डित बाळळुष्ण उक्खल 
दिल्‍ली (९ ) पण्डित्‌ दुर्गा शंकरः दाक्षित-इन्दौर ( १०) an 
TAU लाळ i» | जि० मुरादाबाद (११) JA थन्नू [सह,कानपुर 
९ HRT १९०३ ( १ ) पण्डित हरिहर शम्मा-काशीः ( २ ) बातूः 
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बैजनाथ दास-काशी ( A ) बाबू नाथूमल काशी (४ Yay 

कृष्ण टण्डन-शाहाबाद ( ९ ) छाला दीन दयाल qas ti 

हात्राद ( ६ ) कप्तान ठाकुर वस्ती सिंह चोहान-बरोदा | 
१० नवम्बर १९०२ ( १) बाबू केदार नाथ-आगरा (२) पी 


a!  —O 
| 
| 
1 
| 
| 
1 
| 
| 


ir. 


हरिनारायण शास्त्री-दिल्ळी (३ ) ठाकुर साहन ei जै. 

नवलगढ़ (४ ) बाबू श्याम नारायण वम्मा-नागपुर ( ५ ) ap 
भगवान दयाळ श्रीवास्तव-नागपुर (६ ) बाबू मेघराज qup 
टेण्डेण्ट-नागपुर ( ७) बाबू रघुनाथ प्रसाद बी० ए नग 
( €) पण्डित केशव राम पांडे-नागपुर ( ९ ) बाबू विष्णु हय. 
dp» ए०-काशी (१०) पाण्डित राधा शरण शर्म्भा-शाहाबाद (11 ) 
Wed FAT लाल मिश्र-शाहाबाद (१२) बाबू seg 
प्रसाद मुनीब बरेली (१३) पण्डित गणेश FA पाठक-मंडला (१४) 
रावळ रमन्नम्बोरी बद्रीनाथ | 

१ दिसम्बर १९०२९ १ ) पण्डित देवकी नन्दन त्रिवेदी-काशी (२) 
राज विजय सिह-कोटा (३ ) बाबू अयोध्या प्रसाद-मुजफ्फरपुर | 


नवीन AN पुस्तके । 

(१) पाडत - गणेश प्रसाद मिश्र-काशी-पेटलीला, sa 
GTS, साखा दयाराम, दयाराम संगीत नाटक, किस्सा सिपाही 
जादा, हिकायत बीरबल, ' बारहमासा खेराशाह, सावन मनभावन, 
शाश RER (२) पण्डित चन्द्रिका प्रसाद मिश्र-काशी-सत्य हरिश्रद 
नाटक (३) पण्डित यादवनाथ काशी चन्द्रकान्ता सन्तति भाग ६ अंक ! 
SINS (9 ) o शकरंराव-काशी-जादूगर भाग २, अपूर्व सन्यासी, माया 
विलाप भाग २, नर पिशाच, उपन्यास लहरी भाग g नम्बर ३, (4) 
PURO मिश्र कलकत्ता-नयपुर विहार, वल्लभ कोष ( ६ )do नारायण | 
Team mR धर्म पर निबन्ध, प्रभात पुस्तक ! 
s ४ तक (७) स्वामी शिवगण stages 


र क SS we 


E g) s FONS ke w 
४४ पारत [गुवन्मेएट Indian Lend Revenue Polity: | 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


~ a e 
( त्रमासेक पत्रिका ) 


m r) A 


AAA 
सम्पादक -महामहापाध्याय सुधाकर [eae] 
निजभाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। विन निज भाषाज्ञान के, मिटत न हिय को सल 
करहुविलंब न भ्रात अब, उठडु मिटावहु सुल। निज भाषा SATA करइ, प्रथम जु सबको मल॥ 
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान भनेक प्रकार। सब देशन सो लेकरहु, भाषा मांहि प्रचार ॥ 


~ 


प्रचलित ALS जहान म, नज भाषा कार यन्न । राजकाज दरबार म, फलावडु यह TAN 
हरिश्चन्द्र 


भाग ७ | मार्च सन्‌ ९९०३ Fo | संख्या ३ 


s m P SN 


विषय तथा लेखक । 


(१) प्राचीन-लेख-मणि-माला-बाबू श्यामसुन्दर दास बी० To 
(९७--१४५ ) समाप्त | 


n Enn e eee HMM 


( काशी नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित ) 
वार्षिक मूल्य VE | . 


« बनारस 


तारा यन्त्राळय में मुद्रेत | $5 
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सभा सम्बन्धी समाचार । NT 


>>> 


(१) समा का जो डेप्पुटेशन दिल्ली गया था वह महाराजा बडे 
राजा साहब FA, महाराज बदवान, महाराजा झालावाड आहे | Hoo 
नपति गणा और अन्य राजाओं के सदारों से मिला और उन | 9 
समा के उद्देश्यों की सूचना दे, उसने उनसे सहानुभूति और | कप 
सहायता की प्राथेना की । सब महाशयों ने आनन्द 
सभा की सहायता करने की प्रतिज्ञा की । | 
(२) समा ने आगामी वर्ष में चांदी के पदक के लिये AAA | छद 
विषय चुने हँ,-- 


साधरण (विद्या) विषय । 

a 1 A a A ex 4 क्षा pt 

i (१) किडर गार्टेन की शिक्षा की रीति । ं T 

| (3) जापान का इतिहास | 

| a 

विज्ञान । 2 

(१) पोलिटिकल इकानोमी ( अर्थ शास्त्र ) | 6 

(२) मंगल ग्रह । ६ 


(३) ,समामवन के गृह प्रवेश के उत्सव के समय हिन्दी "U^ 
सम्बन्ध में कई प्रश्नों पर विचार करने के लिये सभा के Yi n 
विशेष अधिवेशन का करना निश्चय हुआ हैं। ai यः 


(४) सभा का एक डेपुटेशन गत जनवरी और FA" 
स्थायी कोष के लिये चन्दा एकत्रित करने कों RU] 
- गया था । सब मिलाकर १६३४॥।) So feat गर्थी 


cc 3. $38 UD. अब तक अहस या, है Mower 


( ९७ ) 
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G 


qs qo 431—079 Fo पृष्ठ २६३ | मथुरा (अत्र GATE eds 


ban) की एक बो मूर्ति का लेख | 
(४६७) 
गुं qo १३६, १३७ FAT १३८-गुं ० ई पृष्ठ ६८ तथां 
दि | #० ६० dg २४ | राजाधिराजँ tHe के समय को जुआगढ़ं 


1 | & eri कां MASE जिसम सुराष्ट्रं के अंनृशांसकं पर्णदेत्त के पुत्र 
iR .। चक्रपालित की सुं शाल का वाध का दुरुस्त कंरान का उल्लेख FI 
m ( ४९८) 
Mo Ho १३९-गु ° ३० पृष्ठ २९७ | महाराज भीपेत्रमन के 
सत | gag का एक माते प॑रं का खण्डितशिं 
( ) 
| ToHo १४१-गुं० Fo dH ६६ | स्कन्द्रगुप् के uaa 
| ^ SENS के जेंनस्तृप का शिलालेख | 
(४७०) 


गु» सं. १४६-गु० Fo पृष्ठ ७० | महाराजाधिराज स्कन्द गुप्त 


Fi 


Wl उनके अंघीनंस्थं अन्तवैदी देश के विषयपति agar कें 
॥ भि को ब्राह्मण देंबाविष्णु का इन्दौर में दानपत्र | 
(9913 


Tè qe १४८-गु० Fo gg २६८ | गडवा ( SA. कलकत्ता 


| 


cl iqq ) को खण्डित वैष्णचशिलालिख | 
Qus 
E- NS १६६-गु ० go पृष्टं ९६ | महाराज देवाध्य के quf 
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i 
| थ rd 
| महाराज प्रभञ्जन के पौत्र तथा महाराज दामोदर के पुत्र ape 


| महाराज हास्तन का खोह ( अब लखनऊ म्यूजियम ? ) में दानपत्र | धर 
| ( ४७३ ) a 
। र) १९८-२० ३० भाग २ पृष्ठ ३९४ ऐप 

राज लक्ष्मण का पाली ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र गे 

जयपुर में दिया गया था । 3 


i (४७४ ) 
i To Ho १६३-गु० ३० पृष्ठ १०२ | पखिजक महाराज 
] हास्तिन का खोह ( अत्र लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र | 
(894) 
To सं १६५-गु० Fo पृष्ठ ८९ | JITA तथा उसके अधी- 
स्थ महाराज सुरामेचन्द्र के समय का ईरान के स्तूप का शिलालेख 
RITA महाराज मातृविष्णु तथा उसके छोटे भाई धन्यविष्णु के एक 


4 स्तूप बनवाने का वर्णन है | सा 


a न च्च “= r 
सव. 4 


( ४७६) | म 
l TT १९१-गु० ३० पृष्ठ ९२ | राजा माधव के पुत्र तथा 

| किसी राजा भानुगुप्त के अनुगामी ( ? ) गोपराज की बिधवा का 

| ईरान के सतीस्तूप पर शिलालेख । ap 
| ( ४७७ ) "i 
| To Wo १९१-गु० Fo पृष्ठ १०७ | gain महाराज 
हस्तिन के समय का मझगवां में दानपत्र । 


( ४७८ ) 
Mo Wo २०७-ए० ३० भाग ३ पृष्ठ ३२० | agit a 
महासामन्त महाराज YPTH प्रथम का गणेशगढ ( बरोदा 
दानपत्र ज। वल्ल्भी A दिया गया था । i PE 
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Ham वेश में सनापाते भटक्क ( भटार्क ), उसका पुत्र सेनापति 


i m- ससेन [ प्रथम ] ; उसका YE भाई महाराज द्रोणासँह, उसका छोटा 
। भाई महासामन्त महाराज HAAA [ प्रथम ] | 
> ( ४७९ ) 
न go do २०७-३०ए० भाग ५ पृष्ठ २०५ | agar के महाराज 
yaaa प्रथम का भावनगर में दानपत्र जो ABA में दिया गया था | 
( ४८०) 


। 
| go Ho २०९-गु० ३० पृष्ठ ११४ । योगिराज puja के 
| बगा के महाराज देवादय के पुत्र महाराज QRA के पौत्र, महाराज 
दामोदर के पौत्र तथा महाराज हस्तिन के पुत्र IRAMA महाराज 
TAA का खोह में दानपत्र | 
(४८१) 
Jo do २१६-३० ५० भाग 9 पृष्ठ १०५ | वल्लमी के महा- 
सामान्त महाप्रतिहार महादण्डनायक भहाकातीकृतिक महाराज ध्रुवसेन 
/ प्रथम का वला में दानपत्र जो खुड्डवेदीय प्राम में दिया गया था | 
; ( ४८२) 
To Wo 215—599 Wo ए०सो० १८९५ पृष्ठ १८२ |! 
aA के महाप्रतिहार महादण्डनायक महाकार्ताक्रतिक महासामन्त 
महाराज श्रुवेसन प्रथम का वृटिशम्यूनियम में दानपत्र | 


ij 


0 । ( ४८३ ) 

| Jo Ho २२१-वी० Ño भाग ७ पृष्ठ २९७ | ager के 

महाराज SY94q प्रथम का वावडिआ-नोगिआ में दानपत्र | 
(949) 

| Jo Wo २३०-गु ० go पृष्ठ २७३ | मधुरां ( अब लखनऊ 

8: ) के बौद्धमूत्तै का शिलालेख | 
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(४८५ ) 
To Ho २४० (! २३७ )-३० Fo भाग ७ पृष्ठ ६७ 
बमा के महाराज EAT का दानपत्र | E 


भटार्क से yda प्रथम तक की वेशावली संख्या ४७ a 3 
इसके पश्चात (auz [संख्या ४८९ ] को छोड़ कर ) महाराज TÈT 
(४८६) 

go do २४६-३० ९० माग ४ JE १७५ | amd a E 
| महाराज NEWS का वला में द्वितीय दानपत्र | tas 
| (३८७) d 
| He qe [ २ ] ४७-३० Jo भाग १४ पष्ठ ७६ | FAM 
१ खण्डित शिलालेख जिसमें agni के महाराज गुहसेन का नाम है | | 

(१८८ ) | a 
गु He २४८-३०९० भाग ५ पृष्ठ २०७ | ABA के महाराज a 
गुहसेन का भावनगर में द्वितीय दानपत्र जो वल्लमी में दिया गया था । = 
k ( ४८९ ) f 
To स०२५२-भा० Fo JE ३१ तथा go Yo भागं १५ | 
४४ १८७ page के सामन्त महाराज ध्रसन द्वितीय का झर में | 
दानपत्र जो sert में दिया गया था | xg) 
$ मदार्क से gata प्रथम तक की बेशावली संख्या ४७८ d 
BWAT का छोटा भाई महाराज quz; उसका पुत्र महाराज Ze | 
इतत पुत्र सामन्त महाराज धरसेन द्वितीय । ; सामः 


N (४९० ) । Um 
coii MSc ३० UE १६५ | वल्लमी के महाराज घरसेन 
AA का साडिया (जुनागढ) में दानपत्र जो वळी मै दिया गया था। 
(४९१ ) | 
गु" Fe २६२-३०ए्‌० भाग 3 पृष्ठ १, | agir के महाराज | छादि 


धरसेन Ji. oun का सोर (जुनागढ) में दानपत्र जौ वल्लेभी में दिया गया था y होण 
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(CES) 
To Qo २५२-३० Qo भाग ८ पृष्ठ ३०१ | वल्लभा के 
महाराज ACHAT द्वितीय का AFA एशियाटिक सोसायटी में दानपत्र 
नो agir में दिया गया था | 
= CREASY 
To Fo $5 x —H[o Fo पृष्ठ ३५ | ABA के महाराज धरसन 
द्वितीय का कतपुर ( अब भावनगर म्यूजियम ) में दानपत्र जो भद्रप- 


qam ( ? ) में दिया गया था | 


( ४९४ ) 

Jo We २६९-३० Fo भाग ६ पृष्ठ ११ | apr के महा- 
सामन्त महाराज धरसेन द्वितीय का वळा में दानपत्र जा भद्रोपात्त (2) 
में दिया गया था | 

वंशावली संख्या ४८९ में-इस शिलालेख में zan सामन्त शीला- 


दिय का उल्लेख है | 


( ४९५ ) 

We Ho २६९ (2 )-गु० go पृष्ट २७६ | वौद्ध गुरु महा- 

नामन का बुद्ध गया ( अब कलकत्ता म्यूजियम ) में शिलालेख | 
( ४९६ ) 

Mo Yo २७०-३० Vo भाग ७ पृष्ठ ७१ | agr के महा- 
पामन्त महाराज धरसेन द्वितीय का अलीना में दानपत्र जो भर्तृटा- 
wa (2) में दिया गया था । 

इस शिलालेख में भी दूतक सामन्त शीलादित्य का sèvèl . 

(४९७) 

We Ho २८६-३० qo भाग १ पृष्ट ४६ | agi के शी- 

शादिस प्रथम धर्मादिस [ धरसन द्वितीय के पुत्र ] का वला में 


40 है. 
Oy Mea दूसरा दानपत्र । 
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(vere ) 
Yo de २८६-३० ए० भाग १४ पृष्ट ३२९ । map $ 
^ di 
शीलादिस प्रथम धर्मादिय का वला (अव a एशियाटिक सोह. yo 
यट ) में दानपत्र जा ABA गै दिया गया था | gi 
भटाके के वेश में गुद्रभेन; उसका पुत्र धरसेन द्वितीय उसका 
qa शीलादिद प्रथम वर्मादिय | 
fs 
( ४९९ ) ४ 
Jo go २९०-३०५० भाग ९ पृष्ठ २३८ | च्लभी केशी- ) 
3 ta कक ङ Fa ज ^ ^ ( 
लादिय प्रथम धमोदिय का ढाड ( अत्र राजकोट म्याजेयम ) भै | 
क च ` DE SA BE 
दानपत्र जो AZA द्वार के सागते AA (2) में दिया गयाथा। | हे 
इस शिलालेख A ZAN GUE का उक्ल है | 
( Qoo ) 
Mo स ३१०-३० To भाग ६ पृष्ठ १३ तथा Alo Fo पृष्ठ 
४० lag के श्वसन द्वितीय वालादिस का बोटाद (अत्र | महा 
भावनगर म्यूजियम ) में दानपत्र जो aga में दिया गया था | दिय 
शीलादैल प्रथम धमादिस तक की वंशावली संख्या ४९८ मे; । 
उसका छोटा भाई खरप्रह [ प्रथम ]; उतक्रा पुत्र AÑA तृतीय; उसका 
छोटा ag gila द्वितीय बालादित्य | सेन 
(५०१ ) गया 
गु० Ho ३१६-(अथवा ३१८ ?)-इ०ए० भाग १४ पृष्ठ ९८ 
तया Ale Reto पृष्ठ ७२ | लिच्छवि वंश के महाराज शिवदेव प्रथम | fa 
का गालमाढ टोळ ( भाटगांव में) शिलालेख जिप्रमें एक आज्ञा लिखी | [ब 
हुई है जो महासामन्त अंशुवर्मन की प्रार्थना पर मानगृह में दी गई थी। 
a ( ९०२) 
Jo «qo ३२६-ज्‌० Fo ए० सो० ANT १० पृष्ठ ७७ तथा ग्रह 
३० ५० भाग १ पृष्ठ १४ | वल्लमी के महाराजाधिराज धरसेन Ae 
का दानपत्र जो वल्लभी में दिया गया था । ” lM 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( १०३ ) 
Digitized by Arya Sapaj Foundation Chennai and eGangotri 
gada द्वितीय बाला।दे तक की वंशावली संख्या ५०० Hs 


1 | उसका पुत्र परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर चक्रवर्तिन घरसेन च- 
- Y 4 | इस शिलालेख में राजपुत्र gata को दूतक करके लिखा है | 
: ( ९०३ ) 
| Jo स० ३२६-३० Fo भाग १ पृष्ठ 94 | वछभी के महा- 
राजाधिराज धुषसेन चर्तुथ का भावनगर में द्वितीय दानपत्र | 
९ ९) 
To Wo ३३०-३० ५० भाग ७ पृष्ठ ७३ । वलभी के महा- 
„ राजाधिराज धरसेन चतुर्थ का अलीना में दानपत्र जो भरुकच्छ में 
दिया गया था | 
इस शिलालेख में र।जदुहित्री भा को दूतक कर के लिखा हे | 
(424) 

To Wo 33o—go Yo भाग १५ पृष्ठ ३३९ | वल्लभी के 
महाराजाधिसज धरसेन चतुथ का कैर में दानपत्र जो भरुकच्छ d 
दिया गपा था । 

(sR) 


To Ho ३३४-९० Fo भाग १ पृष्ठ ८६ | AB के ga- 
सेन तृतीय का कापडवणज में दानपत्र जो सिरिसिम्मिणिका में दिया 
गया था । 

धरसेन चतुर्थ तक की वेशावली संख्या ५०२ में; उसका उत्तरा- 
विकारी gata तृतीय जो ada चतुर्थ के दादा [ awe प्रथम ] के 
| [3$ ] भाई शीलादैत्य प्रथम के पुत्र डेरभट का पुत्र था d 
| GF) 

Mo Fo ३३७-३० To भाग ७ पृष्ठ ७६ | वल्लमी के AT 
ग्रह द्वितीय का अलीना में दानपत्र जो पूलेण्डक (१) में दिया गया था । 

aaa तृतीय तक की वंशावली संख्या ५०६ में; उसका बडा 
|: खरग्रह द्वितीय हुआ | 


B O 8 » — | man 
mn — — lli! á————————— a 
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(५०८) 
To Wo ३८७०-०० ३० भोग ४ gg 9$ | agi शी í 
BIFY तूताय का vRHST A दानपत्न जा खटक में दिया गयां था| 
qua | द्वितीय ] RA तक की वंशावली संख्या ५०७ $5 m T 
उसके पश्चात शीलादित्य तृतीय जो खरग्रह द्वितीय के बड़े भाई fter (अः 
दित्य facia की पुत्र था-इस शिलालेख म॑ राजपत्र uada को दतक 


कर के लिखा हैं | | भर 
(५०९) | 
Mo Wo २५२-३० Uc मार्ग ११ पृष्ठ १०६ qu Hio go | 
महा 
पृष्ठ ४५ | gil के शीलादिय तृतीयं का लन्सडी ( अंब ssi 
म्यूजियम ) में दानपत्र जो मेघत्रन में दिया गया थां | ` 
को 
वशावला सख्या ५०८ म-इसम भी राजेपत्र Bada को cda 
कर के लिखा है | 
(५१०) | 
Yo Wo ३६५ (?)-ज० Fo ९० सो० भाग ७ पृष्ठ ९६८। 
agit के MSNA TANT का केर में दानपत्र | fèe 
RIAA सख्या ५०८ में-इसमे भी राजपुत्र प्रंवसन को दतक 
कर के लिखाहै | कां 
[5 


(५११) 
To do ३७२-३० Go भाग १ पृष्ठ २०९ | ब्रह्मी के | उन 
महाराजावराज' शाळा दिसं चतुर्थ का भावनगर में trata’ जी बाला" 
दित्य के तलाव पर के. डरे में दिया गया था | 
शीलादि तृतीय da की बावली GEN ६०८ में; उसका पुत्र | "M 
TREN महाराजाधिराज परमेश्वर शोलादित्य चतुर्थी हुआ | es s 
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A खंरग्रह को दूतक करके लिखा है | 
S SOS. 

गु० सं० ३७५-त्री ० जी ०भाग १ पृष्ठ 343 तथा Mo ३० 
पृष्ठ ९५ | gr के महाराजाधिराज शीलादिस चतुर्थ का देवलि 
(अत्र भावनगर म्यूजियम) A दानपत्र जो पूर्णीक आंम में दिया गया था | 

बशावली सल्या ९११ मं-इसम मी राजपुत्र खरग्रह को दूतक 
करके लिखा है | 


:( ०११ 9 
To do ३७६-डाक्टर बंरगेस की प्रतिलिपि dg | agp के 
महाराजाधिराज शीलादिय चतुर्थ का दानपत्र | 
बेशावली संख्या ५९११ में-इस शिलालेख में भी राजपुत्र खरम्रह 
को दूतक करक लिखा हे । 


e 


(११४) 
No Fo ३८२-डाकूर फोट की प्रतिलिपि से | IB के 
॥ महाराजाधिराज शीला दिस चतुर्थ का दानपत्र जो वलभी में ar गयाथा | 
त्रेशावली संख्या ५११ में-इसमें राजपुत्र धरसेन को दूतक करके 
लिखा है । 


(५१९६) 
To Ho ३८६-ई० Go भाग ९ 88 १६३ | मानदेव 
। का चाङ्गुनारायण ( काठमाण्डु के निकट ) के स्तूप परं शिलालेख | 
j ` JA; उसका पुत्र agea जिसने राज्यवती से विवाह किया 
उनका पुत्र मानदेव | 
(५१६) 
To Ho ४०३-० aio Fo सो० भाँग ११ पृष्ट ३३५ | 
"ET के. महाराजाधिराज शीलादिय पर्ञचम का गोण्डल में uu 
| CH जो rx में दिया गवां था | 


(8 
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शीलादित्य चतुर्थ तक की वंशावली संख्या ५११ जे 
पुत्र AME महाराजाधिराज परमेश्वर, शीला दिस पञ्चम ह 
इसमें राजपुत्र शीलादित्य को दूतक करके लिखा हे | 

(GSES) 

Wo स? ४०२-ज० Flo ५० Alo भाग ११ gg ३३९~ 
Te के महाराजाधिराज शीलादिस पञ्चम का गोण्डल में दानपत्र 
जो wen में दिया गया था | 

वंशावळ सख्या ९१६ में-इसमें भी राजपुत्र शीलादित्य को दतक 
करके लिखा है | i 


उसका 


आ 


(५१८) 

JO Wo ४१३-३० To भाग ९ पष्ठ १६७ । मानदेव के 
समय का देवपाटन ( काठमाण्डु के निकट ) में खण्डित शिलालेख | 
(Ese) 

Wo Wo ४३५-३० Jo भाग ९ पृष्ठ १६७ | महाराज AP 
“FET का लगण्टोल ( काटमाण्डु ) में खण्डित शिलालेख जो मान 
ग्रह में लिखा गया था | 

aR) 
गु०स० ४४१-३० ए० भाग ६ पृष्ठ १७ pagdr के महाः 


राजाधिराज शीलादिस छठवें का ठूणावाडा में दानपत्र जो गोद्रहन गे 
दिया गया था | 


शीलादित्य पञ्चम तक की वशावला सख्या ५१६ Hy उसका 


। पुत्र परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर शीलादेत्य छठवां | 


( ५२१) 
Jo Wo ४४७-गु० zo पृष्ठ १७३ | agi के महाराजा- 
PRU शीछादस सप्तम paz का अलीना ( अब रोयल एशियारिक 


सासायटा ) म॑ दानपत्र जा आनन्द्पर में दिया गया था l t. n 
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MSA Sot तक का AMASI सख्या ५२० Me उसका पुत्र 


| gaz, जिप्तकी पदवी परमभट्टारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर शॉळादत्य 
[ तम ] था 1 
. CARS) 
qo Wo ९३५-३० ५० भाग ९ gg १६८ | ळगण्टोळ 
( काठमाण्डु ) का खाण्डत शिलालेख जिसमें राजपुत्र विक्रमसेन को 
gan करके लिखा èl 
l ] (५२३) 
To Ho ५८५-३० ए० भाग २ पृष्ठ २५७ | जिनक का 
Ha में दूसरा दानपत्र | | 
( ५२७४ ) 
Mo Wo ८५०-त्री० जी० भाग ३ gg ७ तथा भा० ३० 
पृष्ठ १८६ । पुजेरी आव बृहस्पति का वेरावळ में शिलालेख | 
इस शिलालेख में चालुक्य जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाळ 
E निन्हो A धारा के राजा बल्लाछ को पराजित किया था ) का वर्णन है | 
Cane) 
Yo Ho ८५० (१ )-भा० go पृष्ठ १८४ | AZA FA- 
WS के समय का जूनागढ़ में खण्डित शिलालेख | 
(५२६) 
Yo do ९९९-भा० Fo पृष्ठ १६१ | घेलाणा ( माङ्गोळ के 
निकट ) का खण्डित freee | 
Gen 
Yo Ho ९२७-५० go भाग ३ पृष्ठ ३०३ | वेरावळ की 
aR का शिलालेख | : 
CROS 
We Wo ९४५--चौलक्य ( बाघेला ) महाराजाधिराज अजुन- 
व के राजकाळ का घेरावळ A शिलालेख | 


ee 
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(७ ) गुप्त वक्कमी संवत के विना समय के शिलालेख | 
( ५२९ ) 

Jo ३० पृष्ठ १४१ | मेहरोली Li ली) के लोहस्तृप पर Ba 
हुआ लेख जिसंमें पराक्रमी राजा चन्द्र के विजया का उल्लेख है जो उती 
मृत्यु क पीछे खोदा गया था | 

(539) 

Jo ३० पृष्ठ & | महाराजाधिराज समुद्रगुप् का इलाहाबाद कै 
स्तूप पर शिलालेख, जिसने कोसल के महेन्द्र, महाकान्तार के aqiq- 
राज, केरल के मण्टराज, पिष्टपुर के महेन्द्र, कोट्ट्र gers 
दत्त, एरण्डपछ के दमन, काञ्ची के विष्णगोप, अवमुक्त के नील. 
राज, वेड़ी के ataata, Te के उग्रसेन, देवराष्ट्र के कुबेर, कस्थल- 
पुर के धनञ्जय तथा दक्षिणापथ के और सब राजाओं को लडाई 
पकड कर फिर छोड़ दिया और रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त EEEN 
गणपातैनाग, नागसेन, अच्युत, नन्दिन, बल्व्मन तथा आर्याव के 
आर राजाओं को उजाड दिया था (इसमें गद्य तथा पद्य में एक काव्य है 
ING धुवभाते “के पुत्र सन्धिविग्राहिक कमारामात्य महादण्डनायक हरिषेण 
ने सङ्कलित किया था ) 


e s 
À 
= 
E) 


ME AERIS 
o Fo ०।स RUA का एण (अब कलक [जयम 
मे खण्डित शिलालेख 3 i puce ae 
s (433) 
? ३० पृष्ठ २९६ | महाराजाधिराज समुद्रगुप्त का गया ( V 
न्दिग्धे ) मे दानपत्र जी Aaa मै दिया गया था | 


a ( 431) 
9 KO ४० ९ | पन्द्रगुप्तद्वतीय के समय का उदयगिरि 
का गुहा का शिलालेख, Rey उसके मया पाठुलिपुर के कवि वीरसेन 


उपनाम शाब की आज्ञा से SW गुफा के onn जाने का उललेख ह | 
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( ५३४ ) 
go ३० पृष्ठ २६ | महाराजाधिराज चन्द्रग॒प्त, द्वितीय का मधरा 


। | (अत्र लाहोर म्यूजिपम ) म॑ खाण्डत शिलालेख | 
|| 


(FSRS) 

qo ३० पृष्ठ ४० | महाराजाधिराज कुमारगुप्त प्रथम के T- 

sme का गढ़वा ( अत्र कलकत्ता म्यूजियम ) में खण्डित शिलालेख | 
( ९३६ ) 

Jo ३० पृष्ठ २६९ । कुमारगुप्त प्रथम के समय का azar 

(aa कलकत्ता म्यूजियम ) में खण्डित शिलालेख | 
(CS) 

Jo ३० पृष्ठ ४९ | महाराजाधिराज स्कन्दगप्च के समय का 
बिहार के खण्डितस्तूप का शिलालेख | a 

कुमारगुत्त प्रथम तक की AMABT संख्या ४६० में; उसका 
पुत्र महाराजाधिराज स्कन्दगुप्त | 

Ca) 

Jo ३० पृष्ठ ५३ | स्कन्दगुप्त का मितरी के स्तूप पर शिला- 
लेख, जिसमें विष्णु भगवान की एक मूर्त्ति का स्थापित करने तथा उस 
त्ते के निमित्त एक गामप्रदान करने का उल्लेख है | 

( ५३९ ) 

Wo qo Jo Alo भाग 44 9E ८९ तथा go Yo भाग १९ 
प्र २२५-महाराजावेराज कुमारगुप्त द्वितीय की at ( अत्र 
SAB म्यूजियम ) में मोहर | 

HAVA गाथम तक की वंशावली संख्या ४६० में; उसका पुत्र 
अनन्त देवी से, महाराजाजिराज qud: उसका पुत्र, वत्सदेवी से 
महाराजाधिराज नरसिहगुप्त; उसका पुत्र, महालक्ष्मी दवा स, महाराजा- 
Awm | | [ द्वितीय ]। 
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(५४०) 

Vo Jo भाग्र १ पृष्ठ २९९ । राजाधिराज महाराज तोरमाण 
शाह (वा शाही ) जऊछ का कुर ( अब लाहोर म्यूनियम ) | 
शिलालेख, frat एक बौद्ध मट के बनाने का उल्लेख दै | 

(५४१ ) 

Jo ३० पृष्ठ १९९-महाराजाधिराज तोरमाण के राजकाळ के 
प्रथम वर्ष का ईरान के पत्थर पर एक वराह की मृति का शिलालेख 
जिसमें उस मन्दिर का, fat वराह बना है, महाराज मातृविष्ण N 
छोटे भाई धन्यविष्णु से बनवाए जाने का उल्लेख है । : 

(५४२) 

Jo ३० पृष्ठ १६२ | तोरमाण के पुत्र मिहिरकुळ (fud 
पशुपाति को पराजित किया था ) के राजकाळ के १५ वर्षका 
mailer (अब कलकत्ता म्यूनियम) में शिळालेल जिसमें गोप (ग्वालियर) 
के पर्वत पर किसी मातृचेट नामक मनुष्य से एक सर्यमन्दिर बनवाए 
जाने का उल्लेव है । 

(593) 

Je ३० पृष्ठ १११ । उब्चकल्प के महाराज qia तथा 
पारखाजक महाराज हस्तिन का SUD स्तूप पर शिलालेख | १ 
(१०४) 

भा९ ३० पृष्ठ ३० । alge ( अब भावनगर म्पनिपम ) का 
खण्डित Risda, जितर्मे वल्लभी के JERA का नाम दै l 

- (५४५ ) 

Ro ९० भाग १२ पृ १४८ तथा या go gg ६४ । 
एक वल्लभी दान का लेख, fund खरग्रह के पुत्र धरसेन तृतीय का 
वर्णन है और जो ast में दिया गया था। - 


ei 
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go ३० पृष्ठ २७९. | वुद्धगया की बौद्ध मूर्ति का शिलालेख, 
fad स्थविर महानासन के उप मूर्तिस्थापित करने का वर्णन Fi 
नो इस लेख के ऊपर स्थित है । 
(५४७) 
Jo Fo भाग ९ पृष्ठ १६८ | एक खण्डित शिलालेख जो 
काठमाण्डू से ५ मील उत्तर शित्रपुरी पहाडी के निकट मिला था, निम्मे 
हिच्छवित्रंश के महाराज शिवदेव प्रथम के कुछ कार्यों का वर्णन है 


/०५/ 


“ जो महासामन्त अशुवरमन की प्रार्थना पर किए गए थे । यह मानगृहू 


में दिया गया था । 
(५४८) 

Mo Zo QE २०८ | भावहहस्पाति का खाण्डित Has का 
शिलालेख, जिसमें चालुक्य ( जयसिंह ) सिद्धराज, कुमारपाळ, अजयपाल, 
मूलराज द्वितीय और भीमदेव द्वितीय का उल्लेख है | 

वड L 
(८) हर्ष संवत के शिलालेख । 
(५४९) 

go Ho २२-९० Fo भाग ४ पृष्ठ २१० | महाराजाधिराज 
हष का बन्सखेर (अब लखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जो वर्धमानकोटा 
में दिया गया था | 

महाराज नरवर्धन; उसका पुत्र, वजिनीदेवी से, महाराज राज्यवधन 
[प्रथम] ; उसका ga अप्सरोदेवी से, महराज आदित्मवर्धन; उसका पुत्र, 
महासेनगुप्तदेवी से, महाराजाधिराज प्रभाकखर्घन; उसका पुत्र, यशो- 
Wicd से, महाराजाधिराज राज्यवर्धन द्वितीय ( जिसने gaya तथा 
और राजाओं को विजय किया ) 3 उसका लघु भाता महाराजाधिराज 
हष । इस शिलालेख में महासामन्त स्कन्दगुप्त और महासामन्त भान (ट) 


| ~षा भी उछख | 
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: go Wo २५-ए० go zn १ 1m SNR महाराजाधिरान 
हष का agaa ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र जो कपित्यिका 
में दिया गया था | 

बेशावली संख्या ५४९ में-इस शिलालेख में महासामन्त स्कन्द, 
गुप्त और सामन्त महाराज ईश्वरगुप्त का राजपुरुषों की भांति वणन है। 
i en 
go te UU kik ज० TE 3४ | महासामन्त अंशुवमन 
का सुन्धारा में शिलालेख जो केलासकूटभवन में दिया गया था | 
, (443) 
go WO RURE SOSH « पृष्ठ १६९ | हासामन्त 
SHIT का ( काठमाण्डू के निकट ) बड़मती में खण्डित शिलालेख, 
जो कैळासकूटभवन में दिया गया था | 
; (443) | 
T° स० ३९-३० To भाग ९ पृष्ठ १७० | sip का 
( काठमाण्डु के निकट ) देवपाटन में शिलालेख नो कैलासकूटभवन में 
दिया गया था | 
इस शिलालेख में युवराज उदयदेव का दूतक की भांति उल्लेख 
èl SA AAT की बहिन भोगदेवी का भी, जो राजपुत्र शूरसेन 
का पत्नी तथा भोगवर्मन और भाग्यदेवी की माता थी, वर्णन है । 
= ( 448 ) 
go T ४५-० Go भागं ९ पृष्ठ १७१ | अंशुवर्मन का 
( काठमाण्डु के निकट ) gaqt में शिलालेख | 
E ( SQ.) 
Ed Be a eae 
$ इन में शिलालेख, जो कैलासकूट भवन 


में दिया गया थ i 
देया गया था | vs 
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| | इस शिलालेख में nagg के सम्बन्ध में महाराज Ha का 
पहाराजाधिराज अशुवर्मन का तथा दूतक-की भांति युवराज विष्णगुप्त 
| उल्लेख हूँ । 
(५९९६ ) 
Ko Ho ६६-गु० ३० पृष्ठ २१० । मगध के गुप्तवंश के आ- 
दि्ससेनदेव के राजकाल का शाहपुर के मूत्तिं का शिलालेख, fò 
| स्म बलाधिकृत सालपक्ष का नाळन्द (£ ) में इस मूर्त्तिं के स्थापन 


करने का वर्णन है | 


| 
| ( ६५७) 

Yo No Salo Wo Ho पृष्ठ ७७ | गैरिधारां का खण्डित 
शिलालेख, जो केलासकूटभवन में दिया गया था | 

इस शिलालेख में युवराज स्कन्ददेव (1) का zam की मांति 
vla है.। 

(५५८) 

(o Wo १००-मुन्सिफ देबीप्रसाद तथा SIR फुहरर की 
प्रतिलिपियों से | महाराज भोजदेव प्रथम का दौलतपुरा ( अब जो- 
धुर ) में दानपत्र जो महोदय ( कन्नौज ) में दिया गया था । 

महाराज देवशक्ति; उस का पुत्र, भूयिकादेवी से, महाराज वत्स- 
WW, उस का पुत्र, सुन्दरीदेवी से, महाराज नागभट, उसका पुत्र ईश्वरी- 
। देवी से, महाराज रामभद्र, उसका पुत्र, अप्पादेवी से, महाराज भोज 
[mm ] [ उपनाम प्रभास ? ]-इस शिळाळेख में युवराज नागभट 
का भी दूतक की भांति वर्णन है । LT 

ESC) 
` ह० qo ११९-३० Qo माग ९ पृष्ठ १७४ | महाराजाधिराण 
शिवेदव द्वितीय का लगण्टोल (काठमाण्डु ) में frere, नो कैळा- 


पकूटभवन में दिया गया था | 
ae 2 0. In Public Domains Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इस शिलालेख में राजपुत्र जयदेव का दूतक की भांति वेन t | 
- ( ९६० ) | 
go Wo १४३-३० ए० भाग ९ पृष्ठ १७१ | महाराजाविरान Tè 
शिवदेव द्वितीय का काठमाण्डु A खाण्डत शिलाळेख | 
(५६१ ) 
ह स १४५-३० To भाग ९ पृष्ठ १७५ | ( काठमाण्डु के 
निकट ) ललितपत्तन का खण्डित शिलालेख | 
इस शिलालेख में युबराज बिजयदेवका दूतक की भांति वर्णन है | | 
(482) | laa 
go Fo १८१-प्रो ० Bo Fo पृष्ठ ७९ | काटमाण्ड afa 


L 


के निकट नहर d एक शिलालेख | 


(५६३) SA 
go Ho १५६--३इ० To भाग ९ पृष्ठ ७९ | “जयदेव 
परचक्रकाम काटमाण्डु मै शिलालेख-पांच रलोको को छोड कर, गिते 
कि राजा ने स्यं बनाया था, इसे बद्ध कीर्ति ने gfea किया | | sa 
qar में लिच्छावे था, sud कुल d सूपुष्प हुआ नो. पुष्पपुर | ME 
( पाटलिपुत्र में ) जन्मा; उसके पीछे २३ राजाओं के उपरान्त जयदेव é 
हुआ; SHH पीछे ११ राजाओं के उपरान्त बृषदेव हुआ; उसका पुत्र हन 
शकरदेव; उसका पुत्र धर्मदेव; उसका पुत्र मानदेव ( संख्या ५१५ तथा “EE 
५१८ देखो);उस का पुत्र महीदेव; उस का पुत्र वसन्तदेव (संख्या५ १५) 
SU पात्‌ इस्‌ शिलालेख A gaala ( जिनका ५५३ में THÉ ` मह. 
की भांति वर्णन है) का. उल्लेख है उसक्ता पुत्र नरेन aza, उप्तका पुत्र ^ 
Raga [द्विताय ( सख्या ५५९ और ५६० ) जिसने -सगध के आदि 
I की नातिन तथा मौखरि“भोगवर्मने,की पुत्री वत्सदेवी से विवाह | महार 
किया, उनका पुत्र जयदेव परचक्रकाम जिसने राजा भगदत्त के. वश ' ' राजत 


और कलिङ्ग, कौशल, गोड़ उद्र आदि के राजा हर्षदेव की पुत्री स्प d. 
"db से बिवाह किया | c E | 


EN" 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` (५६४) 
ko go FO १५५-३० To भाग १९ पृष्ठ $13 [ महाराज 
पादेव का दिघवा दुबौली मैं दानपत्र जो महोदय ( कन्नौज 
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RA 
में दिया गया था | 
महाराज देवशक्ति; उसका पुत्र, भयिकादेवी से, महाराज वत्सराज 
gual ga, सुम्दरीदेवी राज नागभड्ट, उसका पुत्र इंसटदेवी से, 
महाराज रामभद्र, उसका पुत्र अप्पादेवी से महाराज भोज प्रथम, उसका 
| पुत्र, चन्द्रभद्वारिकादेवी से, महाराज महेन्द्रपाक [ उपनाम भाक ! | 
(५६५ ) 
go Wo १८४-३० ९० भाग २६ पृष्ट २९ | किसी विम्रह(?) 
के राजखकाल का पंजाब में शिलालेख | 
(५९६) 
go Ho १८८-३० Yo भांग १५ पृष्ट १४० | महाराज 
विनायकपालदेव का बङ्गोले , एशियाटिक सोसांयटी में casa नो 
॥ महोदय ( कनोज.) म॑ दिया गया था | 
महेन्द्रपाल तक की .. duae? संख्या ५६४ मैं, उसका पुत्र, 
देहनागादेवी से, महाराज भोज द्वितीय, उसका भाई, अर्थात्‌ महीदेवी से 
aS का पुत्र, महाराज बिनायकपाल [ उपनाम हर्ष | ] 
oz of $89) 
Koo २१८-इ० Qo भाग २६ पृष्ठ ३१- खजुराहाका 
का शिलाल्ख | 


(५१८) 
To Wo २७६-ए० go भाग १ पृष्ठ १८६। कन्नौज के 


| महाराजाधिराज रामभद्रदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज भोजदेव के 
` | Werte का पेहेवा ( पेहोआ ) में शिलालेख | 

T VOR (५६९) | 
TO do ५६४-( वा ५६२ १ )-इ० Fo भाग ३६ पृष्ठ ९३ ` 
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arare Wo go भाग १४. पृष्ठ 93 । पंजोर के एक Rae | 3 
का नाटस | र 


| 
i 
+ 


0 


(९ ) हर्ष aaa के बिना समय के शिलालेख । y 
(५७०) ie 
Jo ३० पृष्ठ 333 | महाराजाधिराज हर्षवर्धन का सोनपत हे | 
तामूपत्र । | कोण 
वंशावळी संख्या ९४९ में दी है । | महार 
(«91 ) ae | नीविः 
Se ३० भाग १ gm १८० | -कुदारकोट ( गवीधुमत, अ वर्मन 
लखनऊ म्यूजियम ) का शिलालेख जिसमें ater ( जिसने कनोज के 
प्रतापी हष द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त की थी ) कें पुत्र हरिवर्मन (aa) 
द्वारा, उसके पुत्र तक्षदत्त के स्मरणार्थ, एक भवन के बनाने का बर्णन ape 
है । इसे वामन के पुत्र भद्र ने सङ्कलित किया था | | 
(५७२) 2 te 
Jo ३० पृष्ठ २०२ | मगध के गुप्तवंश के आदियसेन, उस- । अशीर 


का माता श्रीमती तथा उसकी पत्नी कोणदेवी का अफसड मे शिलालेख. 
TURIS, उसका पुत्र हर्षगप्त उसका पुत्र जीवितगुप्त प्रथम, 
si A RSS ] p ME) Sin la ; 
NUES STEN (जिसने [मौखरि] इशानवर्मन से युद्ध किया था ) 
उसका. पु. MM = र 
k = SITS (जो युद्ध में मौलरि से मारा गया )., उसका 
पुत्र महा an जिसने सुस्थितवर्मन को पराजित किया.) , उसका: 
पुत्र माधवगुप्त ( जो कनोज के ORA i : 
x 2 kò RD समकाळीन था उसका पुत्र बर 
EUdict? ७५ ९ ee ls. da : us 
SEEN 25 (५७३) 
T : 
Skee D १२.। मागध के गुप्तबंश के महाराजाधिराज : 
देव और उसकी पली-कोणदेबी का ; 
Sy AN देवी का मन्द पहाडीपर > 
शिलालेख | . . RRR a र की पहाडपर o] 
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(५७४) 

ge ३० पृष्ठ २१९ | मगध के गुप्तवंश के महाराजाधिराज 
जीवितगुप्तदेव द्वितीय का दओबरणाक में शिलालेख जो गोमातिकोडक 
में दिया गया था | 

माधवगुप्त, उसका पुत्र, श्रीमती से , आदिलसेन, उसका पुत्र 
कोणदेवी से , महाराजाधिराज देवगुप्त , उसका पुत्र, कमलादेवी से , 
| महाराजाधिराज विष्णुगुप्त , उसका पुत्र, इज्जादेवी से, महाराजाधिराज 
, जीवितगुप्त द्वितीय । इस शिलालेख में बालादिल, शर्ववर्मन और अवन्ति- 
वर्मन का gaya राजाओं की भांतिःवंणन है | 
| 
) 


g 


a T 


(494) 
Jo ३० पृष्ठ २२९ | ger के ईश्वरवर्मन का जौनपुर में 
खण्डित शिलालेख | 
(395) 
. Jozo पृष्ठ. २२० | Mea महाराजाधिराज शाबेवर्मन का 
| भशारगढ़ में तामूपत्र | 
महाराज हारिवर्मन, उसका पुत्र, जयस्तरामिनी से, महाराज आदिल- 
Way उसका पुत्र, हर्षगुप्ता से, महाराज ईश्वरवर्मन, उसका पुत्र उपगुप्ता 


पे, महाराजाधिराज ईशानवर्मन उसका पुत्र, लक्ष्मीवती से, महाराजाधिराज 
Taa | 


(५७७) 
| Je इ० पृष्ठ २२२ । शार्दूल के पुत्र मौखरि अनन्तवर्मन का 
| 


बराबर पहाडी के गुहा में शिलालेख | 
५७८ ) 2 
Jo इ० पृष्ठ २२४ तथा २२७ | aama के पुत्र शार्टूलवर्मन 
+ पुत्र मोखरि अबन्तवभन का नागार्जनी पहाडी की गुहा A शिलालेख। 
peu (५७९ ) | 
३० ए० भाग ९ पृष्ठ १७३॥ जिष्णुगुप्त. का काठमाण्डु. A 
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खण्डित शिलालेख | इसमें लिच्छविवश के भट्टारक महाराज 3 
का वर्णन है जो भानगृह में रहते | 
(५८० 
go go ame पृष्ठ १७४ । जिष्णुगुप्त के राजत्वकाछ का 
काटमाण्डु A खण्डित शिलालेख | 


y 
(१० ) नेवार संवत के शिलालेख । 
(५८१) 

Wo do २०३-प्रो० Wo ज० पृष्ठ Lo । यशोदेव के पुत्र 
ameg का ( काटमाण्डु कं निकट ) छालितपतन कीं -सत्ति का 
शिलालेख | 

(५८२) 

ने० H^ २५९-प्रो० Fo so पृष्ठ ८१. । राजाधिराज मान 

देव के राजलकाल का वरंटोल ( काठमाण्डु ) मे. शिलालेख-| 
१८३ ) 

Ho TS ५१५२-प्रो ० qo ज० पृष्ठ ८३ | महाराजाधराज 
जयस्थिति राजमल्ठदेव के राजलकाळ का ( काठमाण्डु के निकट ) 
लालेतपत्तन में शिलालेख | 

(५८४ ) 

do Wo ५३३-३० Yo भाग e पृष्ठ १८३ । महाराजाधिराज 
जय जोढिमछुदेव का काठमाण्डु में शिलालेख | 

सूर्यवंशी स्थितिमछ ने ung देवी ते Rare किया; ` उनके पुत्र 
जयधर्भमछु) जयजोतिमछ ( निएने संसार देवी ते विवाह किया ) और 


Waits | इस शिलालेख मैं नपजोतिमछ के दामाद जय "९. | - 


(.जीवरक्षा के पाते ) और जय atè पुत्र qqmg ( र्ती 
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x | के अबिपति ) और दूसरे C0) पुत्र जपन्तराज ( जो कि जयलकषमी का 
पुत्र और जयलक्ष्मी का पति (2) वर्णन किया गया है) का उल्लेख है | 


" (५८५) 
W 


go do 949 1.30 ५० भाग ९ पृष्ठ १८४ । सिद्धिनसिंह 
wg का ( काटमाण्डु के निकट ) ललित ma में शिलालेख | 
राजा ates उस 
| उस्का पुत्र हरिहर fi 
» 


सिद्िनसिंहमल | 


श में महेन्द्रमळ; उसका पुत्र शिवर्सिह; 
लालमती से विवाह किया, उनका पुत्र 


के बं 
जिसने 


(५८६) 
3 do do ७६९ | ge ए० भाग ९ पृष्ठ १८८ | प्रताप 
(जय प्रताप मल्ल देव ) का काठमाण्डु में शिलालेख | 
सूर्यवशी रामचन्द्र के वंश में नान्यदेव, उसका पुत्र गळूदेव, उसका 
नसिह, उसका पुत्र रामसिंह, उसका पुत्र शक्तिसिह, उसका पुत्र भूपाल 
सिंह, उसका पुत्र हरसिंह उसके वंश में यक्षमछल, उसका पुत्र रत्नमछ्छ, 
उसका पुत्र HAAS, उसका पुत्र अमरमछ, उसका पुत्र महेन्द्रमल्ल, 
उसका पुत्र ' शिवसिंह, उसका पुत्र लक्ष्मानसिह, उसका पुत्र प्रताप 
(जिसने सिद्विनसिंहमरळ तथा औरं का पराजित किया ) जिसने रुपमती 
( जो प्राणनारायण की बहिन और नारायण के dia तथा लक्ष्मीनारायण 
के पुत्र वार नारायण की कन्या A) और राजमती से विवाह किया | 
(ave) 
do Fo ७७७-३० qo भाग ९ पृष्ठ १८९ | महाराजाधिराज 
जय प्रतापमलछ देव का काटमाण्डु में शिलालेख निसे खयम s 
सडूळेत किया था । 
सर्वेशी रामचन्द्र के पुत्र लव के वंश में aide हुआ ( जिसने 
| --मिथिला में तालाब खोदवाए तथा नेपाळ बसाया ) , उसका पुत्र यक्ष- 
| | ARS, उसका पुत्र रत्नमर्ळ, उसका पुत्र ques, उसका पुत्र नर्र 
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Wes, उसका पुत्र महीन्द्रेमल्ल, उसका पुत्र शिवसिंह, उसका फ | 
efe, उसका पुत्र लक्ष्मीनरसिंह, उसका पुत्र प्रतापमरल | AN 
(५८८) qm 


Ho do ७९२-३० ९० भाग ९ पृष्ठ १९२ । राजा श्रीनि, | 
वास का ( काटमाण्डु के निकट ) बङ्गमती A शिलालेख | 
| oe: | ; शिला 


नै” de ८१०-३० ९+ भागं ९ पृष्ठ १९११ राना aM | 
न्द्रमछ की माता रानी रिद्धिलक्ष्मी का काटमाण्दु में शिलालेख | £ 


। राजत 
(५९० ) | 
Wo Ho ८४३-३० To भाग ९ पृष्ट १९२ । राज कुमारी 
योगमति का ( काटमाण्डु के निकट ) लकितपत्तन में शिलालेख नि. रहम 
समें उसके पुत्र कोक प्रकाश के स्मरणार्थ एक मन्दिर निर्माण करवाने की र 


का उल्लेख है | 


लाळितपत्तन के सिद्धिनसिंहमहल, उसका पुत्र ANANA, उसका 
पुत्र TACHA, उसकी पुत्री योगमती, उसका पत्र लोक प्रकाश | 


—— 


—-— + 


(११) लौकिक संवत शास्र सेवत बुद्ध के निर्वाण 
के सवत्‌ लक्ष्मणसेन सवत्‌ सिंह सवत्‌ हिज्जा ` 
सवत्‌ बङ्गाली सन और इलाही संवत्‌ भृत 
के शिलालेख । i गपा 
i CSR 
Ble He Co Xo ३० भाग १ पृष्ठ toy | तगर्त (जालन्धर) 
राजा pr के URIS का तथा, कीरगाम के राजनक 
लक्ष्मण चन्द्र के समय का वैजनाथ में शिलालेख के पुत 
राम ने सङ्कलित किया | : e | 
| 
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(००९ ) 
Blo Ho ३०-९० ३० भाग १ पृष्ठ १२०१ AR अभयचन्द्र 
तथा गच्छ राजकुल क ओर लोगो का कांगडा बाजार की जैनमर्ति का 
शिलालेख | 


E. d ( १२१ ) 


(५९३) 

Ble He ५-९० ३० माग १ पृष्ठ १९२ | कांगड़ा का 
शिलालेख ( जिसमे राघतरचेतन्य का मत्रानीउ्त्रालामुखी स्तोत्र है ) 
| जो मघचन्द्र क पुत्र कमचन्द्र के पुत्र [ and के ] राजा संसारचन्द्र के 
P राजतवकाल में लगाया गया था | 

५९४ ) 
लो० सं० ६०-जी० डी० मो० गें० भाग ४० पृष्ठ ९ | 
महम्मदशाह ( मुहम्मदशाह ) के राजलकाल के हरिपर्वेत के स्मारक E 
की नोटिस । 


n 


q 


C९९६) 
Alo Wo ३६-चम्त्रा के एक शिलालेख की नोटिस | 


( ५९६) 
MN Wo ३४ ओर ३६ | महाराजाधिराज श्रीसिह्देव (1) 
के चम्बा में एक तामूपत्र की नोटिस | 
( ५९७) 
| Jo Ho १८१३-३० Zo भाग १० JE ३४२ | कमादेश के 
भपतुझीसह के पौत्र तथा कामदेवर्सिह के पुत्र पुरुपात्तमातह का 
गया में शिलालेख । इसे नन्दीवंश के वासुदेव के पौत्र तथा जीवनाग 
पुत्र मज्जुनन्दिन ने agiva किया | 
इस शिलालेख में सपादलक्ष पवेत के राजा अशोकवछ्ठ, fa 
| 


धनस्य पुरुषोत्तम सिंह-या, तथा गया के एक we छिन्द का 
वर्ण 


CC-0. In Public Domain *Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS ` d 
Digitized by Arya code RM hennai and eGangotri 
° 


(५९८) | a 
४९१-ज० Fo Fo सो० भाग १६ पृष्ठ ३५८ तथा . । एशिय 
घम की महाबोधि पुस्तक | महाराज अशोकब ङ्द Sa 

* 1 


शिलालेख | 


q 
सर ए० करि 
बुद्ध गया में 

( ५९९ ) राजव 
Wo Ho ७४-३० To भाग १० पृष्ठ ३४६ | सपादक 
p ii Sa S के E SR अशोकपल्लदेव के | 
सबसे छोटे भाई दशरथ के एक अधीनस्थ राजा का बुद्ध गया गे 
शिलालेख | ४ 
(६००) 
Bo Ho २९३-३० To भाग १४ पृष्ठ १९० ag gogo | केरा 

° सो० १८९५ | [ मिथिला के ] देवसिह के पुत्र महाराजात्रिरान 
शि्रशिहदेव का बिहार ( दरभंगा ) में ( संदिग्ध 0) दानपत्र fü 
म कावे विद्यापात को एक दान देने का वर्णन है जो गजरथपुर में दिया PRIS 


गया AT | fagi 
: Me | 
Wo Wo BR-AGA कुयारपाळ के राजकाल का MT 
बेश के कुछ AN का माङ्गाल ( माङ्गलपुर ) में शिलालेख । | må 
: (६०२) 
IN? He ५८-ए० flo aro do | गिरनार की मूर्ति का 
शिलालेख | | 
^ : (o3) | 
[qo Ho ‰०-चौलुक््य कुमारपाछ के समय का जुनागढ 4 
खण्डित शिलालेख | 
: है ( ६०४ ) : ’ x | 
[qo d» ९३-३० ५० भाग १८ gg १०९ तया ई० १ | 79 
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qm १७ | ASFA महाराजाधिराज भामदव [ द्विताय 2 ] का AA 


एशियाटिक सालायटा म दानपत्र जा अणाहिळ पाटकमें दिया गया था | 
(62१) 
सि० do ९६-चींढुक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय के 
राजकाळ का रायल एशेयाटिक सोसायटी A दानपत्र | 
( &*& ) 
[o Wo १५१-चीडुक्य (वाघळा ) महाराजाधिराज अजुनदेव 
à राजकाल का वेरावळ A शिलालेख | 
(६०७ ) 
ec हाराजा fà ज C-A 
qo Fo ६६२-चोलक्य (बाधला ) महाराजाधिरा अजुनदेव 
के राजकाल का वरावल में शिलालेख | 
(६०८) 
सन्‌ ८०७ (? )-|[ मिथिला के ] देवसिंह के पुत्र महाराजा- 
PRIS शिवादेव का विहार (awg ) में ( fara ? ) दानपत्र 
निसमें एक दान का वर्णन है जो कवि विद्यापति को दिया गया था | 
(६०९ ) 
agis ( इलाही ) संवत ४१-अणहिल्साड में बाडीपुर- 
mAg के मन्दिर का शिलालेख | 


0 
( १२ ) बिना समय के शिलालेख जिनका ऊपर 
वर्णन नहीं हुआ हे । 


(६१०) 
Jo Fo पृष्ठ २९२-योधेय वंश के एक महाराज महासेनापाति . 
का, जिनका नाम नष्ट हे गया है,- विजयगढ ( भरतपुर, राजपुताना ) 


म खाण्डत शिलालेख | 
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(६११) 

३० To भारा १० पृष्ट ३४ तथा आ० Go Zo भाग 
शूरसेन वेश के कुछ राजकुमारी का कामा वा कामबन ( भरतपुर, 
राजपुताना ) में एक खण्डित स्तूप पर शिलालेख । फक्क ने देपिका 
से बित्राह किया; उनका पुत्र कुलभट जिसने द्राङ्गणी से बित्रा 


Yo | 


ह्‌ किया; 
उनका पुत्र अजित जिसने अप्सर!प्रिया से बिवाह किया; उनका पुत्र 
gine fiat वच्छुछिका से बिवाह किया; उनका पुत्र दुर्गदामन 
जिसने वच्छिका से बिवाह किया; उनका पुत्र देवराज जिसने afèm 
से बिवाह किया; उनका पुत्र वत्सदामन | 

(६१२) 

Jo ३० पृष्ठ २८३ | AE के पुत्र महाराज महेइवरनाग 
का लाहौर में तामूपत्र | 

(६१३) 

Je ३० पृष्ठ २७० | तुशाम ( पञ्जाब में ) की पहाड़ी पर 
Resa जिम आचार्य सामत्रात का विष्णा भगवान के निमित्त दो 
कुण्ड तथा एक गृह बनवाने का वर्णन है । 

(६१४) 

Je ३० पृष्ठ २८८ | महासामन्त महाराज समुद्रसेन का निर 
मण्ड ( पञ्जाब में ) में दानपत्र | 

महासामन्त महाराज वरुणसेन; उसका पुत्र प्रबालिका से, महा- 
सामन्त महाराज सञ्जयसेन; उसका पुत्र, शिखरछामिनी से, महासा- 
मन्त महाराज रविषेण ; उसका पुत्र, मिहिरलक्ष्मी से, महासामन्त महा- 


राज RT | इस शिलालेख में महाराज aiaia का मी पूर्वभूत 
राजा का भात, वणन हे | 


३० २० भाग ५७ qu ११- महाराजाधिराज सालवाहनदेव ( निह 
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aang, PIGS, मटमट सिंह और करिवर्ष भी कहते हैं और जो 

, तेण के साहिळदेव के वेश में अर्थात्‌ सूर्यवंश में हुए थे ) और उनकी 
रानी ied के पुत्र महाराधिराज सोमवर्मदेव का तथा उनके उत्त 
quant आसटदेव का चम्बा ( पञ्जाब में ) में दानपत्र जो चण- 
क्रा में दिया गया था | 


T7 fan 
| 


(६१६) 

go To भाग १७ पृष्ठ to | महाराजाधिराज माणिक्यवर्मन 
के उत्तराधिकारी महाराज भोटवमेदेव का wem ( पञ्जाब में ) में 
दानपत्र जो चणपका में दिया गया था । 

(११७) 

Mo Ho go भाग १४ gg ११ १-आदित्यवर्मदेव के प्रपीत्र, 
बलवर्गदेब के dia तथा दिवाकरतरमदेत्र के पुत्र महाराजाधिराज मेरुवर्मन 
का वर्सावर ( पञ्जाब में ) की मूर्ति का शिलालेख | 

(६१८) 

Jo ३० पृष्ठ २५० | पहादपुर ( पर्चिमोत्तर प्रदेश के गाजीपुर 
निले में, अब बनारस कालिज ) के कुछ नष्ट स्तूप का शिलालेख जित 
मै राजा (१ ) झिझुपाळ का तथा पार्थिवस (१) का नाम है । 

: ( ६१९.) 

Jo इ० पृष्ठ २७१ | देओरिया (ATAN प्रदेश क इला- 
हाबाद जिले में, अब लखनऊ म्यूजियम ) की मूर्ति का शिलालूख [जस 
में शाक्य योगी बोधिवर्मन द्वारा बुद्ध की मूर्ति के दान दिए जान का 
वर्णन उस मूर्ति के नीचे खुदा है । ० 

(६२०) 
. गु० go पृष्ठ २८१ | सारनाथ ( बनारस के निकट अब्र कल- 
कत्ता म्यानियम ) का शिलालेख PIGA [exei है कि वेरचित्र जिनमें 


ou 
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बुद्ध के जीवन के दृश्य ga हैं और जिनके नीचे यह लेख है fü | 
gaga की आज्ञा से खोदा गया था | 


(६२१) 


| 


Jo ge gg २७२ | कसिआ ( गोरखपुर जिले में ) मूर्ति a 
का शिलालेब PWI महयावेहारस्वामन ZITAB द्वारा उस मूर्ति का 
वर्णन à | 
(२१९९) 
go Fo भाग १ पृष्ठ १२ | लकखामण्डल ( जोनसार बावर जिले a 
में मढ़ा में का शिलालेख जिसमें सिंघपुर के राजत्रश की राजकुमारी pe 
इसवरा का अपने मृतपति चन्द्रगुप्त के, जो कि जालन्धर के किसी 
राजा का एक लड़का था, निमित्त एक शिवालय समर्पण करने का $^ 
SEM है | इसे भट्ट क्षमशित्र के WA तथा WE स्कन्द के पुत्र भट्ट EMI 
agaa ने सङ्कलित किया | 
RIR क यदुबशी राजाओं में सेनवर्मन हुआ ; उसका पुत्र आ- 
dala; उसका पुत्र दत्तवर्मन; उसका पुत्र प्रदीप्तवर्गन ; उसका पत्र E 
इश्रवर्मन ; उसका पुत्र बुद्धिवर्मन ; उसका पुत्र aasa उसका पुत्र D 
नल्वर्मन ; उकसा पुत्र यज्ञवमन ; उसका पुत्र अचलवमन-समरघङ्कल i 
SWAT पुत्र दिवाकर वमन-महिङ्खल; उसका छोटाभाई भास्कर [ब्रन a 
ngage [जसन AST की पुत्री supp से विवाह किया; Ud 
उनकी पुत्री ईरा जितने जाल-घव के राजा के पत्र चन्त a 
विवाह किया | 
( २९९) काल 
३० Yo पृष्ठ २८५ | काशी (2 ) के वाळादित्य ओर घत्रला केप 
कै पुत्र राजा प्रकटादिय का सारनाथ ( बनारस के निकट, अव 
कलकत्ता म्याजपम 2 ) भ॑ खाण्डत asya [शिलालेख ) | इस शिलालेख करते 


W एक आर वालादित्यः का बणन है | ग वको पत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( १२७ ) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(६२६) 
go (o भाग २० पृष्ठ १२४ | महासामन्तृ पाण्डुवर्मदेव के 
उत्तराधिकारी, महासामन्त बलवमदेव का लखनऊ म्यूजियम में दान- 
aq जो ATEDZ A दिया गया था | | 
(६२१५) 
प्रो० Alo Xo सो ०१८७७ पृष्ट ७२ तथा Fo Zo भाग २६ पृष्ठ 
१७८ p महाराजाधिराज xd देव का पाण्डुकेश्वर ( mus 
निळे में ) दानपत्र जो कार्त्िकेयपुर में दिया गया था । 
निम्बर; उसका पुत्र, IARA से, महाराजाधिराज इष्टगण ; उसका 
ga, विगादेवी से महाराजाविराज ललितशूर जिसने सामदेवी से विवाह 
क्रिया | 
( $3& ) 
go To भाग २१ पृष्ट १७०, o fto भाग ९ gg ४०६ 
तथा ro मि० To भाग २ पृष्ठ २४७ | विजयपुर के धर्मादित्य के 
पुत्र जयादिस के समय का गोरखपुर ( अब बंगाल एशियाटिक 
सोसायटी में ) दानपत्र जिसमें उप्तके मन्त्री सामन्त कृतकातिं के पुत्र 


A 
2 


मडोळी के दान का उल्लेख है | इसे कायस्थ नागदत्त तथा उसके 


a a 


SS 


Be भाई विद्यादत्त ने सकङ्कलित किया | 


(६२७) 
णा 35 We 
Qe go भाग १ पृष्ठ ९४ । राष्ट्रकूट SAIS क Wa 


काल का ATIK ( अब लखनऊ म्याजियम में शिलालेख | इसे सोमेश्वर 
के dix तथा गङ्गाधर क पुत्र गोविन्द्चन्द्र ने सकलित mar (? ) 
पञ्चाल देश में बोदामय॒त में, जहां राष्ट्रकूट वश क राजा राज 
करते Xp पहिला राजा (नरेन्द्र) चन्द्र था * उसका पुत्र विग्रवद्यपाल ; उसका 
त्र pus; उसका पुत्र गोपाल; उसके पुत्र त्रिमवन [पाल], 
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मदनपाल और देवपाल ; देवपाल का JA भीमपाळ ; उसका 


पाळ; उसका पुत्र अमृतपाल; उसका छोटा भाई लखणपाल | इस Pre 
` Se NG ex Mon P. A Pe ` tio 
लेख मै शेव योगी वमेशिव ( जिसका पुर्वे निवास अणहिल ai 


मैं था), ata गण और ईशान शिव ( जो हरियाण देश में fü 

पड़ी के निवासी वसावण का सबसे बड़ा पुत्र था ) का भी वर्णन है 
(६२८) 

३० ९० भाग १६ ४४ ९९ | महाराज रुद्रदास का Aa 

( खान्देश में ) खण्डित दानपत्र | à 
( ६२९ ) 

ज० बा० ९० Alo भाग १६ पृष्ठ ९० | राजा मानाङ्ग के प्रप्र 

देवराज के पोत्र तथा भविष्य के पुत्र राष्ट्रकूट अभिमन्यु का दानपत्र 

जिसमें एक दान का, जो ( किप्ती जयसिंह के सामने जो क्रि कोइ ef 

बत्स का दण्डप्रणेता वणन किया गया है ) मानपुर में दिया गया या, 

वर्णन हे | 

(६३०) 

आ० Alo Fo Fo भाग ४ पृष्ठ १३३ | अजण्टा का कुछ 

नष्ट शिलालेख fed बौद्ध योगी बुद्धभद्र का एक गुहा में मान्दर 

बनवाने का वर्णन हैं । इस शिलालेख में राजा अदमक के मंत्री मनि 

राज और देवराज का तथा योगी स्थविर अचल का भी वर्णन हैं। ^ 
( $31) 

To ३० 23 २८० | साञ्ची ( भूपाल राज्य में ) के खण्डित 
स्तूप a शिलालेख | ऐसा जान पड़ता हे कि इसमें गाशूर Neas के 
उत ARAINA स्द्र....के इस स्तूप को दान करने का वर्णन है । 

( $33) 
_ “ ३० ५४ १९३ | आरङ्ग ( मध्यप्रदेश में, अब नागपुर 
म्यूजियम ) में महा जयराज का दानपत्र जो शरभपुर में दिया गया था। 


qo 


| 


ME... ˆ 
( १२८ ) - 
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पुत्र a 


पुर 


शर 


A 
Fi 


ki 


पुत्र 
Gi 


ü 
y 
( 
x. 
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( $31) 

qo ३० पृष्ठ १९७ | महा-सुदेवराज का रायपुर ( मध्यप्रदेश 
मै, em नागपुर म्युजियम ) में दानपत्र जो शरभपुर में दिया गया था । 
j ($3?) 

Wo do ९० सो० भाग 44 पृष्ठ १९६ | महा सुदेवराज 
के सम्बलपुर ( मध्यप्रदेश में ) में प्रथम और द्वितीय दानपत्र जो शरभ- 
पुर मै दिए गएथे । 

( ६३५) 

Wo do Qo सो० भाग १७ पृष्ट ६९ | उदयपुर ( ग्वालियर ) 

का शिलालेख जिसमें सूर्य की स्तुति है | 
(९९६) 

आ० Qo Fo भाग २१ | कालञ्जर की पहाडी पर शिलालेख | 

इसमें पाण्डव वेश के एक राजा उदयन का वर्णन है । 
(६३७) ; 

Yo go भाग ४ पृष्ठ २५७ | नागपुर म्यूजियम के एक खण्डित 
शिलालेख की नोटिस, जिसका एक ळीथोग्राफ तथा अनुवाद न० बा० 
Go सो० भाग 4 पृष्ठ १११ में दिया है । इस शिलालेख d पहिळे 
एक राजा सूर्यघोष का उलेख है; उसके बहुत पीछे पाण्डव वेश के 
उदयन हुए; उसके चार पुत्र थे जिसमें सब से बड़ा इन्द्रबल ( ¦ ) 
और सब से छोटा भावदेव था निन्हे रण के ana और चिन्तादुर्ग भी 
कहते हैं | इसे भास्कर भट्ट ने सङ्कलित किया | 

१२८) 

Yo इ० `पृष्ठ २९४ | WS वश के KRIS के पुत्र नन्नदेव के 

पुत्र कोसलाविपति राजा. तिवरदेव. (महाशिवातिवरराज ) का राभिम 


| (मध्य प्रदेश में.) में दानपत्र जो श्रीपुर में दिया गया HA 


१७ 
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Lj | 
(६१९ ) ८ 
1 (Za 


३० Go भाग १८ पृष्ठ १७९ तथा आ० Ho ३० भाग tw | a 

शिषगुप्त-बालार्जुन के समय का सिरपुर ( श्रीपुर, मध्य प्रदेश i) 1 

farsi | इसे देवनन्दिन के qa कृष्णर्नन्दैन ने संकलित किया ।' 
सूर्य वेश में राजा उदयन; उसका पुत्र PRAIS ; उसका पुत्र 


घाव 

नन्नदेत्र ( ननेश्वर ) ; उसका पुत्र ART; उसका JI eng E 
c mi ^ 

उसका पुत्र शिवगुप्त-बालारजून । " 


(६९४९०) 


Je ३० पृष्ठ २३४ | वाकाटकत ( बंश ) के महाराज qh- 
विपेण dar उशके सामन्त व्याप्रदेव का नचने-की-तलाई ( मध्य 
प्रदेश के बुन्देलखण्ड में ) वाला शिलालेख | 

(६४१) 

Yo £e W २३६ | वाकाटक महाराज प्ररवसेन द्वितीय 
का चम्मक ( बरारे के पूर्व में ) में दानपत्र जिसमें एक दान का 
वर्णन है IRIS के पुत्र कोण्डराज की प्रार्थना पर प्रबरपुर में दिया 


गोतमी का पुत्र और भारशिवस के महाराज भवनाग की पत्री का पुत्र- 

महाराज रुद्र्सेन [ प्रथम ] ; उसका पुत्र महाराज प्रथवीसेन; उसका पुत्र 

दारान WET [ द्वितीय ] ; उसका पुत्र ( महाराजाधिराज देवगुप्त की 
पुत्री प्रभाबतिगुप्ता से ) महाराज प्रवरसेन [ द्वितीय ] 1 

६४२ ) 
` 3० ३० W २४५ | वाकाटक महाराज प्रवरसेन द्वितीय 
का सिवनी (मध्य प्रदेश में) का दानपत्र वंशावली सख्या ६४ में | 
(६४३) . 
९०.३० भाग ३ JS २६०. | वाकाटक महाराज प्रवरसेन 


MÒN 


घृत 

गया था | 
i si 
वाकाटक वेश के महाराज प्रवरसेन [ प्रथम]; उसका पीत्र- 5 
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( १३१ ) 
: Digitized i Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द्वितीय का JAA ( मध्य प्रदेश में ) का दान पत्र जो प्रवरपुर में दिया 


गया था | 


(६४४) 
ato Ho Ho Fo भाग ४ पृष्ठ १२४ | अजण्टा का खण्डित 
बाकाटक शिलालेख जिसमें राजा विन्यशक्ति प्रवरसेन [ प्रथम ] , 
रुद्रसेन [ प्रथम ] , [प्र)थित्री [ सेन ] , mara [ द्विताय ] , देवसेन 
| और हस्सिन तथा मन्त्री हीस्तमोज और वराहदेव (2) का उल्लेख है 1 
| (424) 
| आ० Fo Ho go भाग ४ पृष्ट १३८ | अजण्टा घटोत्कच के 
गुहा का शिलालेख | इसमें ( बरलूर ब्राह्मण जाति के) हस्तिभोज का, जो 
कि वाकाटक राजा देवसेन का मंत्री था, वेशावली दी èl 
(६४६) 

Spo Go do go भाग ४ पृष्ठ १२९ | वाकाटको (3 
अधीनस्थ एक राज्यवंश का अजण्टा में खण्डित शिलालेख | इसमें 
धृतराष्ट्र, «Rara, शोरिसाम्त्र, उपन्द्रगुप्त, काच [ प्रथम ] , -भिक्षुदास, 

| नीलदास, ara [ द्वितीय ] , कृष्णदास, तथा रविसाम्ब; और [ ar- 
काटक 1] हरिबेण का SE है । 


( ६४७ ) 


^- - ge go पृष्ठ २८० | कलकत्ता म्यानियम-की खण्डित मूर्ति 


RA ^. eno 
का शिलालेख जिसमें शाक्य योगी धर्मदास का बुद्ध का Ud के, जिसके 
पाद पर यह खुदा हुआ है दान का वर्णन है । 


की मर्ति का शिलालेख निसं तिष्याम did के दो शाक्य योगी qq 


गुप्त और yeaa के बुद्ध की मूर्ति के) निसके पाद पर "यह ga हुआ 


Jo go पृष्ठ २८२ । बोध-गपा ( अब कलकत्ता - म्यूजियम-) 
| है, दान करने -काः वर्णन हे ।.... 
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( १३२ ) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(६४९ ) | 
To ३० JR २८३ | महासामन्त शशांकदेव की Quem | 
(agm में ) में मोहर का सांचा | E 
(१५०) i 
ए० ३० भाग २ पृष्ठ ३४५ | उदयमानदेव का zong 
( बङ्गाल में ) की पहाडी पर शिलालेख | इसमें मगध के एक रागा 
आदिसिह का तथा उसके तीन भाई उदयमान, श्रीध्यैतमान और आ. | 
तमान का, जो पहिले अयोध्या के ब्यापारी थे और तीन ग्राम भूमर शारमहि | 
नंभूतिषण्डक, और छिड़ल के राजा बनाए गए थे, वर्णन है । T 
५ CERO 
Flo ao ९० सो० (८९० पृष्ठ १९२ | एक शिलालेख भे 
STOP, कष्टराणे घाट, मुंगेर में मिला या | इसमें एक राना 
भगीरथ का वर्णन है) 
|. 


Rq n 
(४१५२) हार 
S g द्या 
de ० fio बु० Mo W १९५ | नन्न-गुणावलोक के ga द्य 
र्क "nn a 
तिरान के पुत्र VERS तुङ्ग-धमोचलोक का बोध-गया ( अब कळ- A 
कत्ता म्यूजियम ) में शिलालेख | फी प 
120 
> n (१५३) ] 
SE wate ve ३० भाग १ तथा भाग ३ पृष्ठ १२० | महाराजापिरान ˆ b 
गोपाल के राभत्वकाळ का नाळन्दा की मूर्ति का शिलालेख । . 
$ $3 (gay ) | वीपा 


सर ए० कमिघाम की भहाबोधि | 
बोधः गया की S का शिलालेख | | 
2 a Gay va RE af 
We १८८० पृष्ठ caian geo ef 

पाळ के राजत्वकाळ का 'बोघ-गयो 'में शिळाळेख i 


गोपाळदेव के राजत्वकाल का 


sire *[o Qo 
की महाबोधि | धर्म 
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(६५६) 
। Fo Ao Fo Mo भाग ६३ पृष्ठ ५३ तथा ९५ po भाग ४ 
g २४७ | महाराजाधिराज धमेपाळदेव का खालिमपर (अत्र 
बंगाल एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र जिसमें एक दान का ata 
है जो महासामन्तावेपाते नारायणवमन की प्रार्थना से पाटलीपत्र भ 
दिया गया था d : 
दयित बिष्णु ; उसका पुत्र 492; उसका पुत्र गोपाल [ प्रथम ] 
Ra भद्रराजा की छडकी देद देवी से वित्राह किया ; उनका पुत्र 
WATS | इस शिलाळेख में युवराज त्रिभुवनपाल का दूत की भांति 
wa है । इसीने नारायणवर्मन की प्रार्थना धर्मपाळ से कही थी । 
(९००) 
ए० रि० भाग १ पृष्ठ १२३ तथाइ० To भाग २१ पृष्ठ २५४ | 
महाराजाधिराज देववालदेव का मुगिर में दानपत्र जो. मुद्गिरि में 
) दिया गया था. | 


——— € 


गोपाल [ प्रथम ] ; उसका पुत्र घर्मपाल भिसने राष्ट्रकूट que 
की पुत्री पण्णादेवी से वित्राह किया ; उनका पुत्र देवपाल | इस शि 
MSS में देवपाल के पुत्र युवराज राज्यपाल का दूतक की भांति वर्णन है) 
(६५८) | 

३० Qo भाग १७ पृष्ठ ३०९ राजा दैवपाल के समय का 
ager ( अब बिहार म्यूजिप्रम ) मै शिलालेख | 


(६५९ ) 
Mo qo Fo भाग २ | -नारायणपालदव के समय का गया 
में शिलालेख | २ 
AJI U (६६०) 


३० ए० भाग १५ पृष्ठ १०५ तथा Ao qoo सो० भाग ४७। 
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महाराजाधिराज नारायणपालदेब का भागलपुर ५ अव दार 


एशियाटिक सोसायटी ) म दानपत्र जो BNI म॑ दिया गया था | 


गोपाल [ प्रथम ]; उसका पुत्र धर्मपाल ( जिसने इन्द्रराज आदि | 
को पराजित करने के पीछे महोदय ( कनीज ) का राज्य चक्रायप | महा 
कोदे दिया ) उसका छाटा भाई वाकूपाल ; उसका पुत्र नयपाल qf? 
बड़ा भाई देवपाल; जयपाल का पुत्र विग्रहपाल [प्रथम ] fa 
हयहय राजकुमारी लज्जा से विवाह किया; उनका पुत्र नारायणपाल | | पाट 
(६६१) é 
go Jo भाग २ पृष्ठ १६१ | नारायणपाल के समप क्रा 
बदार स्तूप पर शिलालेख | इसमें धर्म[पाल] ): देवपाल, शूरपाल, m 
अर नारायणपाल का वर्णन ES 
(९६२) E 
Wo Fo Qo सो० भाग ६१ पृष्ठ ८२ | महाराजाधिराज मही 
पालदेव का दिनाजपुर में दानपत्र जो विछास पुर (?) में दिय गया था। Um 
नारायणपाल दव तक की वशावली HEAT ६६० में; उसका पुत्र 3 
राज्यपाळ जिसने राष्ट्रकूट तुंग की पुत्री भाग्यदेवी से विवाह किया ;उनका A 
पुत्र गोपाल [ द्वितीय ];उसका पुत्र बिग्रहपाल [द्वितीय ];-उसका पुत्र E 
महीपाल | 2 ` 
(६६३) aa 
Mo स० ३० भाग ३ पृष्ठ १२२ तथा इ० ए० माग ९ | 
पृष्ठ sb । महीपालदेव के राजवकाल काबोध-गया का शिलालेख | 
a (442.) sa 
mo Jo Zo सो० १८७९ gg २२१ तथा आ? Ae ३० fim 
भाग ३ | नयनपालदेब के राजलकाल का- गया के eme | x 


मान्द्र्‌का शिलालेखे) oS ७... ८. -— L s 
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इस RISSA A शूद्रक आर विश्वादि का उल्लेख हे | 


(48$ oum 
go Jo भाग १४ पृष्ठ १६६ तथा भाग २१ पृष्ठ १०० | 
महाराजाधिराज विग्रहपा लदेव तृतीय का आङ्गाछी ( अब बङ्गाल 
एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र | 

महीपाल तक की वंशावली संख्या ६६२ में; उसका पुत्र नय- 
पाल; उसका पुत्र बिग्रहपाल [ तृतीय ] 


(६६६) 


Qo ३० भाग २ पृष्ट ३५० | गौड के पाल कुमारपाल के 
अधीनस्थ, प्राग्ज्योतिष के महाराजाधिराज वैद्यदेव का कमीली ( अब 
लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र | इसे मुरारि के पुत्र मनोरथ ने ap 
लित किया था | 
सूर्यवंश ( मिहिरस्य a) में पालकुल के गौड़ के राजा विग्रह 
EN a 


पाल [ तृतीय ? ] ; उसका पुत्र रामपाल ( जिसने भीम और मिथिल 


- 


= 


को मारा ) और उसका पुत्र कुमारपाल; उनके मंत्री योगदेव, उसका 
पुत्र बोधिदेव और उसका पुत्र deas जिसे कुमारपाल ने तिड्डदेव के 
स्थाने पर पूर्वीय देश पर शासन करने के लिये नियत किया था | 


(६६७) E 
आ० qo £o भाग ३ पृष्ठ १२५ । मदनपालदेव के राज- 


ARS का जयनगर की मूर्ति का शिलालेख: | 


(११८) 


Jo ए० भाग १६ पृष्ठ ६४ | गया के शूद्रक के dia तथा विश्वरूप 


के पुत्र राजा ( नरेन्द्र ) यज्ञपाल का गया में शिलालेख | इस AT 


गिग्राम वेश के मुरारि ने सङ्कालेत किया । 


- (RRR) 
]oILM——— । Zo भाग १ पृष्ठ ३०७ | विजयसेन का AM (ans 
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के राजसाही निळे A, अब कलकत्ता म्यूजियम ) में शिलालेख | Ñ 
~ a Aa si E ~ j 
उमापतिधर ने सुङ्कालित किया और मनदास के पोत्र तथा वृहस्पति $ 
पुत्र राणक शूलपाण ने खोदा | 
चन्द्रश में वीरसेन तथा अन्य दक्षिणी अनुशासक थे । उत 


EY 
खः 


सेन वेश में सामन्तेन हुआ; उसका पुत्र हेमन्तेन जिसने qus 

से Aare किया; उनका पुत्र विजयसेन ( जिसने नान्य, वीर आदि 

राजाओं को पराजित किया) | | राज 
(६७०) | 

Wo ब० Qo सो० भाग ४४ पृष्ठ ११ । महाराजाधिराज a. ? 
रसेन देव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज लक्ष्मणसनेदव का झन 
तरपन्दिधी में दानपत्र जो विक्रमपुर में दिया गया था | kè 

चन्द्रवेश के सेन कुल में हेमन्त हुआ; उसका पुत्र विजयपेन; SA 
उसका पुत्र बल्लाललेन; उसका पुत्र लक्ष्मणसेन | 

(६७१) 

We Fo ७० सो० भाग ७ पृष्ठ ४३ । गौडाधिपति महाराजा- ) पि 
विराज लक्ष्मणस्षेनदेव के उत्तराधिकारी, गौडाविपति महाराजाधिराज 
विश्वरुपसेनदेच का बेकरगज्ज में दानपत्र जो जम्बग्राम के निकट | उप 
दिया गया था । 

~ ¬ RAT में विजयसेन; उसका पुत्र बल्लाल्सन; उसका पुत्र लक्षः | - 
णसेन जिसने........ (£) से विवाह किया; उनका पुत्र fan र | 
| र 


( विश्‍वरुपसेन ) i | 


विराज लक्ष्मणसेनदेव के उत्तराधिकारी गौड़ाधिपति महाराजाधिराज 
विश्वरुपसेनदेव का मदनपाड A दानपत्र जो फलगुग्राम के निकट 
AC 


( ६७२ ) पत्र 
No Fo Fo Go भाग 44 पृष्ठ e | गौडापिपाति महाराज | ` 
दिया गया था |. ` 
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| चंद्रवश मे गोकुल (2 गोल्हण ) ; उसंका पुत्र नारायण ; उसका 
c ^N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(६७३ ) 1 
प्रो, do ९० सो० १८८५ पृष्ठ ५१ | राज ( नपति ) देव 
खड्ग का दक्क ( अशरफूपरर अब बंगाल एशियाटिक सोसायटी ) भे 
दानपत्र । 
( ६७४ ) 
Ho Fo Qo सो० भाग ९ पृष्ठ ७६७ | प्राग्ज्योतिष के महा- 
राजाधिराज वनमालवमेदेव का तेजपुर ( आसाम ) में दानपत्र | 
आदिवराह ( विष्णु ) और पृथ्वी से नरक उत्पन्न हुए; उसके 
पुत्र भगदत्तं और वजुदत्त | भगदत्त के बंश में प्रालम्भ जिसने जीवदा 
से विवाह किया; उनके पुत्र हजर जिसने तारा से विवाह किया; gd- 
का पुत्र वनमाल | ु 
(894) 
Mo do ९० Bo १८८० JE १४८ | केशंबदेवं को 
सिल्हेत ( आसाम ) में दानपत्र | 
चन्द्रवंश में खरवाण (१); Sup पुत्र गोकुल ( : गोल्हण ); 
उसका पुत्र नारायण; उसका पुत्र गोविंदे-केशवदेव | 
ः र (६७६) 
Mo Fo Go सो० १८८० पृष्ठ 143 | ईशानदेव का 


E (आसाम ) A. दानपत्र जिते. दासवंश के माधव ने संकलित 
या | 


पुत्र केशत्रदेव ; उसका पुत्र ईशानदेव | e 
ze ( ६७७) e " 


AB 


| Ho Fo Yo Bre भांग Yo पृष्ठ १६५ : भज्जवंश के 
NUES पुत्र दिगमञ्ज के पुत्र रणभञ्जदेव का रामङ्वाटी 
[TEIT में, अब कलकत्ता म्यूजियम ) में दानपत्र |. - - 
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LENS ger y | 
Wo do Xo Qo भाग ४० पृष्ठ १६८। भज्जवश के | 
रणमञ्जदेव, जो कि यहां पर काट्मञ्न का FAA क्रियागयाहै | gr 
के पुत्र राजभज्जदेव का वामङ्काटी ( अब कलकत्ता म्यूजियम ) भे | काव 
दानपत्र । दूसरा 


१७९ ) 
न° ao ९० सो० भाग ६ पृष्ठ ६६९ । भञ्जवंश के शु. | 
भज्जदेव के पौत्र तथा रणभञ्जदेव के पुत्र नेतृभञ्जदेव का ao? [ren 
| ( गजम जिले में ) 8 दानपत्र | 
| 


(६८०) 
We do ९० सो० भाग ५६ पृष्ठ १५९ | भज्जवंश E 
A (2) रणभज्जदेव के परपोत्र, देव .( ? ) -भञ्जदेव_ के पीत्र तथा E 
'शिलीभञ्जदेव कै पुत्र महाराज विद्याधरभञ्जदेव - क्रा उरीसा (१) Ee 
म दानपन्न | 
(&et] 
go ३० भाग ३ पृष्ठ AVY) चंद्रवशी महाराजाधिराज शिवगुप्त- गुतः 
देव के उत्तराधिकारी, त्रिकाछगाधिपति महाराजाधिराज महा-भवगुए | उत्तरा 
राजदेव | प्रथम] जनमेजयदेव का पटना ( अब बंगाल एशियाटिक [दरिः 
सोसायटी ) में दानपत्र जो कटक में दिया गया था । fè; 
(६८२) d 
So ३० भाग ३ पृष्ठ ३४७ चन्द्रवशी महाराजाधिराज RANT- 
देव के उत्तराविकारी त्रिकलिङ्गाधिपाति महाराजाधिराज महा-भवणुर् विराज 
दब ( पथम ] का कटक (कटक वा चौदवार उरीसा में) में दानपत | धिरज 
जो कटंक में दिया गया ay i al m a 
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gro: do Jo Alo १८८२ US ५७ an yo £o भाग 3. 
पृष्ठ १४६ | महाराविराज महा-भवगुप्तदेव [ प्रथम ] का उसी समय 
ap कटक (वा AZA अब बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी ) d 
दूसरा दानपत्र | 

(६८४) 

go go भाग ३ पृष्ठ ३४६ | महाराजाधिराज महा-भवगुप्तदेव 

[प्रथम] का उसी समय के कटक (१) में दूसरे दानपत्र की नोटिस । 
(६८५) 

Qo go भाग à पृष्ट ३५१ तथा Ao Fo Qo सो० भाग ४६ 
gg १५३ | AKAM महाराजाधिराज महा-भवगुप्तराजदेव [ प्रथम ] 
ननमेजय के पुत्र तथा उत्तराधिकारी, त्रिकलिङ्गाधिपति महाराजाधिराज 
महा-शिवगुप्तराजदेव ययातिराजदेव का कटक में दानपत्र नों 
बिनीतपुर में दिया गया था ॥ 

GRE) mo 

Go Fo भाम- ३ पृष्ठ ३५६ [Raa महाराजाधसज महा-श- 
gauda: ययाति. ( जो जनमेजय का. पुत्र-था ). के पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी त्रिकलिगाधेपाते महासजाधसज महा-भवगुपराजदव- 

द्वितीय ] भीमरथदेव का कटक ( £ ) में. दानपत्र नो. ययातिनगर- 
में दिया गया था | 


( १८०) 

Yo. Fo ANT 9 पृष्ठ RAC | ययातिनग़रं के ARAM महाराजा” 
विराज महा-शिवगुप्तराजदेव के उत्तराधिकारी? त्रिकलिगाविपातेःमदासाः 
विराज महा-भवगप्तराजदेव ( द्वितीय ) के राजत्काल का, मधुर 
पेश केः er CLR पुत्र राणक. pen का कुद्रोपछि ( मध्यप्रदेश के 
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सम्बलपुर जिले में अब नागपुर म्यूजियम ) में दानपत्र जो बा (t) 
मण्डापाटी A दिया गया था। _ 
९८८) 


Wa Fo To सो० भाग ६४ 9E १२५९ | महाराज कुलस्तम्भ- 


देव वा र (ण?) स्तम्भदेव (१) का पुरी ( उरीसा में ) भे 
दानपत्र । 
(९८९) 

Ro ३० भाग ३ पृष्ठ ३१३ | महाराजाधिराज विजयराजदेव 
का इण्डिया ओफिस A दानपत्र जो कटक A दिया गया था | 

इस शिलालेख मं महाराज्ञी लाग्छदेवी तथा हंसिनीदेवी का वर्णन है। 

(६९०) 

Wo Fo Qo सो० भाग ७ पृष्ठ ५५१ । त्रिर्कालिगाधिपति 
महाराजापराज उद्यातकसारराजदेव के राजत्काल का MANM 
( उरीसा में ) में किञ्चित्‌ नष्ठ शिलालेख | इसे मद्टपुरुषोत्तम ने सङ्क 
fea किया | 

इस शिलालेख के छपे हुए वर्णन के अनसार इसमें निम्न लिखित 
उल्लेख है FRI जनमेजय; उसका पुत्र det और उसका पुत्र 
अपार जो निरपय मर गया; उसके पीछे विचित्रवीयं ( जनमेजय का 
दूसरा पत्र ) , उसका पुत्र अभिमन्यु उसका पुत्र भण्डीहर, और उसका 
पुत्र उद्योतकेसरिन्‌ जिसकी माता JIR को कोलावती थी | 

(१९१) 

Mo Te ९० सो० AKE पृष्ठ ve | भुवनेश्वर ( उरीसा में ) 
का शिलालेख जिसमें हरिबमेदेव के मन्त्री भट्टभवदेव उपनाम aCe 
भीमुजङ्ग का प्रशस्ति टे | इसे बाचस्पाते ने सङ्कलित किया | 

RR) 

(89733 एट सोर भागः. पृष्ठ-२८०-तथा भाग ६६ gi 
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गया 


| ( १४७१) 
afon के की RAN कसी शी ज ) 
में शिलालेख | 

इस शिलालेख में पहिले ( गौतमगोत्र के ) राजपुत्र द्वारदेव का 
बरणन है | उसका पुत्र मूलदेव, उसका पुत्र आहिराम, और उसके पुत्र 
और पुत्री स्वपनश्वर आर सुरमा; इसके पश्चात चन्द्रवशी चोडगग, उस- 
का पुत्र राजराज जिसने सुरमा से विवाह किया, और राजराज का छोटा 
भाई अनियङ्कमीम | 


(९९३) 
£o Qo भाग १ पृष्ठ ३५५ | महाराज पुरुषोत्तमदेव का 
बढळेसोर ( Siar में.) में दानपत्र । 
(६९४ ) 
go go भाग ४ पृष्ठ १९९ | कलिंग के महिन्द्रवर्मदेव के पुत्र 
गंग महाराजाधिशन महाराज पृथिवीवर्मदेव का गञ्जम में दानपत्र नो 
Aen ( ? ) में दिया गया था । 
(६९५ ) 
Yo go भाग à पृष्ठ ४३. fo माधववर्मन का लुगुड ( जिला 
गञ्जम में (अब मद्रास म्यूजियम ) में दानपत्र जो कैंगोद में दिया गया था | 
इस शिलालेख में “ कलिंगदेश में सुप्रसिद्ध ' पुलिन्दसेन, शेलोद्भव 
"wrüra; उसके पुत्र सैन्यभीत ( प्रथम) ( यशोमीत; ) उसक पुत्र सन्पमात 
( द्वितीय ) ; और उसके पुत्र मांधववर्मन का वर्णन है । 
( ६९६ ) 
ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १४४ | कलिंगाधिपति महाराज चण्ड- 


वमेन का कोमर्ति ( गञ्जम जिले में ) में दानपत्र जो सिंहपुर में दिया 
गया था | 


GRR Rs | 
४ इ०: Yo AN. YA पृष्ठ ४९. | कहिंगदेशाधिपति, AAA नन्द्‌ 
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ग्रभञ्जनवमन का चिककोल ( जिला गञ्जम में, अब मद्रास "ng 


यम में ) में दानपत्र जो शिरपाछे A दिया गया था | 


(६९८) 


रान ३ 
Mo qo (!) ८७-९० ३० भाग ३ पृष्ठ १२८ । काशि गजम 
के गंग महाराज इन्द्रवमन राजासिह का अच्युतपुरम ( निला T AN 
में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कलिंगनगर में दिया गपाथा | 
(९४२) 
qo qo (1) ९१-३० To भाग १६ पृष्ठ १३४ तथा go | 
go नम्बर १८ | कलिंग के गंग महाराज gaia राजसिह का a 
मलाँकिमेडि ( जिला गञ्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में: दानपत्र जो aa 
RA नगर मे दिया गया था| 
( Soo ) 
To Ho (1) १२८-३० vo भाग १३ पृष्ठ १२० | Ale महारा 
HIG महाराज इन्द्र्वमेन का चिककोळ ( जिला गञ्जम में, अन गज्जम 
मद्रास म्याजेयम में ) में दानपत्र जो कलिङ्ग नगर में दिया गया था । UE 
( ७०१ ) 
To सं० (1) १४६ (1)-3o do भाग १३ पृष्ठ १२३ । 
[ aise के.] गङ्ग महाराज इन्द्रवमन का चिककोल ( जिल्ल गञ्जम & रा 
7) अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कलिङ्ग नगर में दिया गया था | pi-i 
७० कालिंग 
"o He (1) १८३-ए० go भाग ३ पृष्ठ १३१ । ale 
के गुणाव के पुत्र गंग महाराज देवेन्द्रवर्मन का चिककोल ( निला 
गञ्जेम में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कलिंगनगर में दिया 
गया था | बडे पु 
(७०३) | ( निर 
To Wo २५४- कालेंग के महाराज अठन्तवमन के पुत्र गंग 
देवेन्द्रवमेन का बिजगपतम में दानपत्र जो कालिगनगर में. दिया गया था । | 
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Nn 745 

do de ५९ (1 )-३० Qo भाग १३ पृष्ठ २७५ | महा- 
i = ex ~ e SONDE e A ` 

रज अनन्तवमदब क पुत्र गग दुवन्द्रवमंदूव का चिककोल (जिला 

गञ्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कलिंग नगर में दिया 


i 


गया था | 
( ७०९ ) 

mo Wo ३०४-९० Fo भाग ३ पृष्ठ १८ | महाराज राजेन्द्र- 
वर्मन के पुत्र गंग अनन्तवर्मदेव का अलमण्ड ( जिला विजग gan में ) 
में दानपत्र जो कालिंगनगर में दिया गया था | 

( Sof ) 

Ho Fo 349-29 Qo भाग १४ पृष्ठ ११ । कलिंग के 
महाराज देवेन्द्रचर्मगन के पुत्र गंग ससवर्मदेव का चिककोल ( जिला 
गञ्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कलिंगनगर में दिया 
गया -था । 


a e पर 


(७०७ ) 

Qo go भाग ३ पृष्ठ २२९ । गंग महाराजाधिराज वज्नहस्तदेव 
के राजकाल का, चोल-कामदिराज के पुत्र गंग दारपराज का 
TIRAN ( जिला गञ्जम, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र नो 
कलिगनगर में दिया गया था | 

(७०८) 

इ० Qo भाग ५ पृष्ठ १७६ | महाराज चण्डवर्मन के सत्र से 
बडे पुत्र शालाङ्कापन महाराज विजयर्नान्दवर्मन का dèv झील 
(निला गोदावरी ) का दानपत्र जो वेंगीपुर में दिया गया था । 

e (9:०९) 


~ ^ E ess 
Wo-go भाग ४ पृष्ठ १९५ l बिष्णाकुण्ड ( वश ) के महाराज 
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maia के परपौतर, विक्रमेन्द्रवमेन प्रथम ( जो विष्णाकुण्डि वंश an 
बाकाट (वाकाटक ) बैश से हुए थे ) के पीत्र तथा महाराज इर 
maha के सब से बडे पुत्र महाराज विक्रमेन्द्रवर्म न द्विताय का चि 
FAS ( जिला गोदावरी में ) में दानपत्र जो लेंदुलर में दिया गया था| 

(oye 

So [o Yo सो० भाग १६ पृष्ठ ११६ | महाराज प्रभाकर 
के पुत्र राजा पृथिविमूल का जिला गोदावरी में दानपत्र fug एक 
दान का वर्णन है जो मित्रवर्मन के पुत्र इन्द्राधिराज, जिसने किसी इन 
MERA को जीता था, की प्राथना से कांडालि में दिया गया था | 


EU) 
Wo de Go glo भाग ६७ पृष्ठ १०६ | प्रागज्योतिष के | 
्रहमपालवर्मदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज रत्नपालवमेदेव क 
बरगाओ ( आसाम ) में दानपत्र | 


s a La 


हरि ( विष्णु ) ; उसका पुत्र नरक; उसका पुत्र भगदत्त; SEN ` 
भाई FATT | : 
८०२) 
We Wo Qo सो० भाग ६७ पृष्ठ ११२ | प्राग्ज्योतिष के 
ब्रहापाल्वर्मदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज रत्नपालवमेदेव क्ला | स 


सुआलकुची ( आसाम ) में द्वितीय और तृतीय दानपत्र | 
( ७१३ ) 

Wo qo Go सो० भाग ५६ पृष्ठ ?33 | प्रागज्योतिर्ष के et 
प्रमदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज इन्द्रपालवर्मदेव का Mel 
( आसाम ) में दानपत्र l 

ER ( विष्णु ) और पृय्वी से नरक उत्पन्न हुए; उसका पुत्र पकर 
दत्त; SH पुत्र ( 2.) वनदत्त | इस वंश TM | हुआ; उसका 
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पुत्र CAINS; उसका पुत्र पुरन्दरपाल निसने २8 ed 
पु j A SERS जिसने दुर्लभा से विवाह किया: 
उनका पुत्र इन्द्रपाळ | 


H 


RS 

So do Vo Flo भाग ९६ पृष्ठ २८९ । प्रागज्यों 
ARS वळवसढव का A जिळ ( emen) म 
जो [ हार ] पश्चरे में दिया गया था | 

उपेन्द्र ( विष्णु ); उसका 'पृत्र नरक; उसका पुत्र भगदत्त; उसका 
छोटा भाई वज़दत्त | इस वंश में बहुत से राजाओं के अनन्तर साल- 
स्तम्भ, पालक) विजय आदे हुए | इसके पश्चात्‌ Eh; उसका पुत्र वन- 
माल; उसका पुत्र जयमाळ; उसका पुत्र ang जिसने अम्बा से विवाह 
किया; उनका पुत्र बलवभन | 

(७९५ ) 

३० Vo भाग १२ पृष्ठ २७५ | जयस्कन्ध के वंश के महाराज 
आहवसन क पुत्र महाराज महा [ सेना ] पति पुष्येण की वला में 
मोहर का साँचा | 


A 
तेष के 
दानपत्र 


(७१६) 
३० Jo भाग १८ पृष्ठ ९९९ | बुलन्दशहर की एक मोहर का 
सांचा जिसमें [म]चिछ का नाम हे | 


समाप्त 


seen — € हनन 
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a सभा के पुस्तकालय का सूचीपत्र छप रहा हे, oq 

(gare प्रति की जितनी लागत पड़ेगी उतने ही पर बह बेची 

` नायगी। 

ं (६) समा की ओर से सम्पादित होकर जो तुळसी दास छतरामायण 

छप रही थी वह आशा है कि आगामी SIS मास के अन्त तक 
| छप कर तय्यार हो जाय | उसका मूल्य €) या'१०)२०या 
इसके लगमग होगा और वह पुस्तक समासदों को २) रु० कम मूल्य 

f पर मिछ सकेगी | जिन सभासदां को इस रामायण को'खरीदना 
हो उन्हें उचित हे कि उसंकी सूचना शाधू हा समा को JE 
जिसमें पुस्तक छपते ही उनके पास भेज दी जाय । ठक ठीक 
मूल्य की सूचना उन्हें यथासमय दे दी जायगी'। 

(७) पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी “लिखित कुमारसम्मवसार 

- छप कर तय्यार हो गया है | उसका मूल्य e) रक्खा गया है, 
परं संभासंदों को आधे दाम पर मिळ सकेगा । 

(८) समा का एंक साधारण “अधिवेशन ९ AIEA हुआ 
था जिसमें ४४ महाशय सभासद चुने गए) ९ समास EIS 
अळग कर WA की आज्ञा हुई और २ महाशयों का इस्तीफा 
स्वीकार किया गया । 

(९) समा भवन का बननां प्रारम्भ हो गया हे | 

| (१०) पृथीराज रासो का X और ४ समय ठप रहा cal 


~ 


—= 


नवीन अधिकार प्राप्त सभासद । 
१ सितम्बर १९०२ ( vas सू्यैःनारायण ` दीक्षित RA 
^ (२) पण्डित शकर राव-काशी | i 
| १० नवम्बर १९०९ ( १०) वाबू SR र्मा, guida (3 ) 
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पण्डित मेकूढाछ शर्म्म, हरदोई ( २ ) पण्डित शिव सागा 
शर्म्मा, हरदोई ( ४ ) पण्डित शम्भूनाथ मिश्र, बस्ती । | 
१ दिसम्बर १९०९ ( १ ) बाबू साढिग राम सह, काशी | | 
& फ़रवरी १९०३ ( १ ) वानू कन्हया AB वम्मी, काशी (२): 
बाबू भगवान दास, काशी ( ३ ) पण्डित बाजी राव भारे 
काशी ( 9 Jaa भरव नाथ, काशी ( ५ ) पण्डित अयोध्या 
सिंह उपाध्याय, आजमगढ़ ( ६ ) पंडित बामनाचायै गिरि | 
मिर्जापुर (७) डाक्टर विश्वरूप मिश्र, मुजफ्फरपुर ( €) Jl iss 
IHR गुन्नीलाळ शा, गाडा ( ९ ) पण्डित राम अवतार पांडे E 
j झांसी (१०) बाबू जीराज मळ खत्री, नेमी 988 


नेनोताळ (११) बाबू रघु Exe 
नाथ सिह ami, अढीगढ (13) पण्डित बद्री नारायण शर्मा || 

बी० Co, AP (१३) पंण्डित बलदेव AVAN हरदोई (१४ 
पण्डित बलदेव प्रसाद द्विवेदी, हरदोई (१५) पण्डित काठीचरन ||| 
WH, GAS (१६) बाबू पुत्तू लाळ शम्मा, हरदोई (१७ 


बाबू श्यामलाल सिह, आगरा (१८) वाबू STS जी-हरदोई 


(१९) बाबू वृजकिशोर कपूर-हरदोई । 


न 


नवान प्राप्त IAR | 
(1) Fo wo दास, काशी, ४४ राजाओं का १ चित्र | 
(२) बाबू सीताराम सरन भगवान प्रसाद अयोध्या-अनुराग मंजरी, 
श्री सीताराम मंजरी, श्री सीताराम सुखमा विलास, श्री राम 


गमय TAR, श्री सीताराम Was, भगवद्दचनामृत, 
गाता | 


(3) बाबू छज्जू राम कपूर, अमृत्सर-नवीसिंहशिक्षा) UU | 
दर्पण, विनयपत्रिका, कुमागेसंशोधनचान्द्रिका, ATES ES | 
अपद्दाद निषेध भाग ३, कुरीतिष्वांतमार्तण्ड, | 
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नागरीप्रचारि 


( त्रैमासिक 


सम्पादक -महामहोपाध्याय सुवाकर हि 


| भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मल। बिन निज भाषाज्ञान के, मिटत न॑ हिय को सल ॥ 
IS विलंब न आत अब, TSS [HEUTE सूल। निज भाषा उन्नति करइ, प्रथम जु सबको मली 
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार! सब देशन सो ले करह, भाषा मांहि प्रचार ॥ 
प्रचलित RIZ जहान मे, निज भाषा करि यन्न! राजकाज दरबार में, फेलावह यह रत्न ॥ 


हरिश्चन्द्र 


भाग 3. जून सन्‌ १९.०३ Fo | संख्या ४ 


gon DI RAS DLL PE PP RAS 


- विषय तथा लेखक। 


(t) प्राचीन-छेख-मजि-माला-बाबू श्यामसुन्दर दास बी? Wo 
(१४५ ) समाप्त | 

(२) हिन्दी व्याकरण के कुछ अशोपर विचार-वावू काशाप्रसाद 
|o. -( १४६-९१६८ ) 

(३) àa और जैन-पण्डित रामनारायण दूगड ( १६९-२०२ ) 
[प्राचीन लेख- मणिमाला की अनुक्रमणिका अलग छाप 


“कर बाटी जायगी ] 


oo 


( काशी नागरीप्रचारिणी सभा हारा प्रकाशित .) 
2 वाषिक मूल्य १० xe 


— 


5 ०-5८८ बनारस: 


a 
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सभा सम्बन्धी समाचार | 


(१) हिन्दी में “ मनोविज्ञान ” पर एक उत्तम लेख लिखने 
के लिये सभा ने पण्ति गणपत जानकी राम दुवे : 
एक चाँदी का पदक देना निश्चय किया हे ओर Yr 
सभा के गृहमवेशोत्स के समय दिया जायगा। | 

(२) हिन्दी हस्तलिपि परीक्षा में इस वर्ष यथानियम ३०) 
Ro का पारितोषिक ओर १२ प्रशंसापत्र दिए गए | 

(3) पंजाव गवनंमेण्ट ने पृथ्वीराज रासो की ६० प्रति 
खरीदना स्वीकार किया है | 

(४) सभा का साधारण अधिवेशन ९ मार्च, ६ अमेल और 
४ मई को हुआ था जिन में यथाक्रम ११, १९ और 
९ सभासद चुने गए तथा अनेक पुस्तकें fann 
उपस्थित को गई । भारतवर्ष में केसी शिक्षा की आव- 
श्यकता है, इस विषय पर कई अधिवेशन में वक्ता gi 

(4) सभाभवन बन रहा है । भूमि से ७ फीट ऊंचे तक 
दिवालें उठ गई हें । काम शीघ्रता से हो रहा है परन्तु 
रुपए की अभी बहुत कमी है। सभासदों को इस ओर 
ध्योन देना उचित है। j 

(&) TET के सम्बन्ध में सूचना गत पत्रिका मेंदी 

जून मास म अवश्य छप जायगी । विशेष 

si ee को पुस्तक छप जाने पर दिया जायगा। 

se Sou का, २, ४, ५, और ६ समय एक 
[शित किया जायगा । 


[A ` N Ya T 
(<) श्रीमान महाराज साहब अयोध्या ने सभाभवन के 


लिये २००० Fo. देने को लिखा है | 
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पुत्र (WIS; SAAT पुत्र पुरन्दरपाल 
पु X7 उस्दरपाल जिसने दुलेभा से विवाह किया: 


उनका पुत्र इन्द्रपाल | 3 
(७१४ ) 
Mo us ९० Gio भाग ६६ पृष्ठ, ९८6 प्रागृज्योतिष के 
महाराजाधिराज JAIARI A नौगग जिले ( आसाम ) मे" दानपत्र 
जो [ हारू ] पश्चरे में दिया गया था | 


छोटा भाई वजदत्त | इस बंश में बहुत से राजाओं के अनन्तर साल- 
स्तम्भ, पालक, AAT आदे हुए | इसके पश्चात्‌ हजर; उसका पत्र qq- 
गाळ; उसका पुत्र जयमाल; उसका पुत्र वीखाहु जिसने अम्बा से विवाह 


| 

| 

| 

A 

| STR ( ष्ण उसका पु 

| ( ); न नरक; उसका पुत्र भगदत्त उसका 
| किया; उनका GA aequa | 


| (७१५) 

) ३० Qo भाग १२ QE २७५ | जयस्कन्ध के वश के महाराज 
| अहिवमन के पुत्र महाराज महा [ सेना ] पात पुष्यण को वला d 
माहर का सांचा | 

| 


ES 
. &* ९० भाग १८ पृष्ठ ५८९ | बुलन्दशहर की एक मोहर का 
शाचा जिसमें [म]त्तिळ का नाम है | 


समाप्त 
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हिन्दी-व्पक्गिरणा के कुछ अशा, पर विचार| [गा 


al 

मिर्नापुर-निवासि-काशीप्रसाद का लिख! | d. F5 
; ù? 

A e) UE — NN Fa D 

सर 

Fase क > चि - य्य 
सम्बन्ध-कारक के चिन्ह ई d 

q 


आज हम एक ऐसे विद्वान के विचारों के कुछ भाग की ओर | si 
भाप छोगो को ध्यान दिलाया चाहते हैँ, कि जिनके सिद्धान्त और ; (३ 
कंट्पनाओं को बडे वडे पण्डिताँ थे आदरं से स्वीकार किया है 3 
जिम्हा ने हिन्दी-क्षेत्र मे एक सुभ्रष्ठकोर्सिस्तम्भ स्थापित किया हैं 
ओर जिनके नाम और काम स अंग्रेजी न जाननेवाले, हिन्दीरसिक 


यथोचित परिचित नदी दे“ -आज हम उन्ही विद्वान डाक्टर ए० डा 

TRO रुडटफ tee Hio आ० Fo के एक लेख का आश्रय लेकर, | , 

हिन्दी व्याकरण पर पडे gu गाढे पर्दै का कोना उठाने का b 

प्रयत्न HUT | | 
2 | जैसे gro कल्डवेल ने अपनी ( Comparative ) व्याकरण- a 

मी मांसा में संस्कृत से न निकली हुई, दक्षिण की भाषाओं के E 

लिय द्वाविडी ” नाम रक्खा हे; वेसे हा Sto हारन्ले ने संस्कृत | a 

SABE ISIS far, anan, हिन्दी, नेपाळी, मराठी 

युजराता, सभा, पंजाबी, आर काइमीरी भाषाओ के लिये; US 

नाम गाड, या गोडी अपने लेख ओर व्याकरण मे, रक्ष्खा है। (3 


३ इन गोड भाषाओं A” से उडिया और बंगला को छोंड सभी 
म यह विशेषता पाइ जाती E कि सस्वन्ध कारक की विभक्तियाँ 
विशेषण का गुण रखती हे ओर जिस संज्ञा से वे mann रखती 


है , उसा SIGH वचन आर कारक क अनुसार, उन विभक्तियां 
क रूप का हो जाती है | इनम स हम हिन्दी विमाक्तिया म 


Aw 


का, का, क, को लत हे । 
Ce Md, Wo 

Essays in Aid of comparative Gramman of Ganrian L 111 ७11) ges | 
(ग. A. S. B, Vol XIL) के आधार पर, डा० xo grees at आतासे d " 
गया 1 : j 
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| ( १४७ ) 


pe dation Ch dec t 
। डॉ42र कीलित दी PATI IT Ose, क्राफोड 


gig इन विभक्तियाँ का ( इसा तरह आरो” को भी ) संस्क्रव म 
गराई हुई न दख कर, हिन्दा क व्याकरण की जड faze मान 
कर, उस का, ग्रनायमाषा-ऱठ्राविडी. तूरानी, सिथियन ( शाक्य ), 
eaten ( अरबी ) इत्यादि से निकली है एला कहने छगे और 
dena के विद्वाना' न भाषातत््वचित पण्डितप्रचर dior डि- 
य्यासी FFI, RATATAT. स्यार RIA न--इस की उत्पत्ति संस्कृत 
& RAZA का प्रयत्न किया | तथापि इन पण्डिता का कहना प्रा- 
प्राणिक न हुआ | “ mm पण्डित ale इस गोरख-धन्त्र को 
( अस्माकम, युष्माकम ) के ( क ) से खुरभाना चाहा और डा? 
aeq ने ( कीय ) से । 

भू निदान इन सम्वन्ध-विभक्कतिया का यथाथ पता लगाना, 

To हारन्ले ही के भाग्य मेँ था। 


& | Slo EFÈ का विचार इस तरह का हे; यह वात प्रसिद्ध 
है कि काव्य ओर गयाँरी वाली मे व्याकरण क बहुत स पुराने प्रयो- 
ग वचे रहते हे जो कि संशोधित भाषा से बिलकुल ही निकल 
जाते हौँ । पर इन Guia प्रयोगो से भाषा विचारको का उतना 
ही काम निकलता हे जितना क्रि भूमि से खाद कर निकाले -गए 
पदाथाकऋस भूगभ विद्या चिशारदो 1 का। य भा की उस पुरानी 

` दशा का पता दते हें कि जिस स वह आज्ञ क रूप को आ पहुंची él 


७। गर्वश्च बोली में कभी कसी ( के) की जगह ( कर „ आर 
(FT) भो आंत E" और सवनाम ही के रूप के साथ मे देख 
पडत है । यथा, (एकर ), ( एके ) = इस का; ( एकरे ), (पके ) = 
इस के; ( एन्ह कर ) ( एन्ह के ) = इन का; ( पन्ह करे) ( एन्ह के ) 

न के । पुनः, (के कर घर ). या, (के के घर ) = किस-का घर | 
( केकरे घरे JEIKA कं घर में इत्याद्‌। _ em 

८ | यही ( कर ) हम तुलसीदास जी के रामायण ( १६९० 
६०) मे मा बहुत पाते हँ और वहाँ कवळ सवनाम ही के साथ 
नहा किन्तु संज्ञा क.साथ भी आता हैं । यथा 


NE 33 ae Sa ~ + 
£N Fossil Remains. ... EE Geologist,- A 


a 
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e क्षांत्र जाति कर राष ” ॥ 
6 6 Om yA a ` > 
क साघुहिन्दी । क्षत्रिया की जाति का क्रोध ॥ (s 
XR 3 TIT काण्ड | 
( कर ) के अतिरिक्त trary जी एक और रूप भी लिखते १० 
N 3 a A c EN ~ = ^ 
जा आर भी पुराना हे । अर्थात (केर, केरा ) (FA) (Fè ) ॥ 
^ eon a Aw = 
ठाक (का, की, के) की तरह आए हे/। (केर वा केरा ) गवारी v 
ka qc hw LE ७० va ` ४ 
(क्र ) के बराबर हे ; ऑर ( करे ), गवारी ( करे ) के। 
उदाहरण-- 
(यह तुलसीदास की बनाई चोपाई नही जान पडती ) ) 
शिर आनहु सब SIGUE करा ॥ | (क 
* साधु [हिन्दी । सिर ले आओ सव Wa” का ॥ 
SZR | 
जि [काण्ड | 
एक नारि-वत रघुपति केरा ॥ 
सा० हि० । एक स्त्री रखना व्रत हे राम का li | 
( करी )-- | 
» सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥ लीजि 
0 e n ~ a rv A 
हि? SET की प्रतीति स प्रिय की भेट जान पडती है ॥ व 
अथवा, अयोध्याकाण्ड | र 
dis छाने क्रठोर वानी क्रापि केरी ॥ 
“° IRO । सुन कर कठोर वाणी वन्दर की ॥ ES 
RP v pn 
भोर भी, ल>का० | 
( यह t ry TẸ La av ; 
| Suis तुळसी दास की वनाई नही हे ) A 
= खा सुनहु बाह तेहि केरी | us 
Alo हि०। = जास छक लषन सर प्रेरी ॥ “400 
» “ह सुनी कि वॉह उस की। _ 
ई जिस प्रकार से लका को लक्ष्मण के बाण से स्ता 
Wer हुई ॥ 
कद न AE GENE «o का० | ं १६ 
साधु हिन्दी जती ड SR उता: [२ P 
है क्योकि किसी को से आई जी द. गने ठीक उसी को बहा सख S 
i न्यया करने का अधिकार नहीं” है । 2 ^|, साद 
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( ES i J— . si 


any = Rou 
चंदा पद सरोज सव केर ॥ 


Sw 


सा? हें? | म नमन करता हुँ सराजसरश पद समा FIN 
बालकाण्ड | 
अथवा, 


ये किरीट दसकंघर केर ॥ 
re हि०। ये किरीट E दशकन्धर क ॥ 


; : लड्जाकाण्ड | 
| (कर) का भो एक उदाहरण लीजिए | 


सा GAA केर लघु धावन ॥ 

Glo [ह° | वह सुत्राव का छोटा श्रावक gll 
लक्काकाण्ड | 

६ | तुळसीदास के समय मे सूरदास जी थे ( fo )। 


3 NS 
सूरसागर स (केरा वा केरा, केरी, केर) उदाहरण 


के 
लीजिए :-- 


का तरा पुत्र [पता तू का का मथ्या भ्रम जग करा ॥ 
सा? leo | कान तरा पुत्र, पता तू कस का, यह मिथ्या भ्रम 


जगत का है ॥ 
सारावली १२। 
प्रथवा, 
i AU रढ इन चरनन केरो ॥ 
We हि० | भरोसा दृढ़ E इन चरणा का॥ 
fe TR ( उसी जगह ) aaa 
, भर भी, 


भजि ले सिस्मारनाथही सकल gaz केरी ॥ 

Nro tgo l पूजन कर सिरमोरनाथ की सकल सुख देनेवाले की ॥ 
निव्यकीत्तन ४९ 1 

१० | सूरदास ओर तुलसीदास दानो से बहुत प्राचीन कबीर 


ATE १५०० ई० के आस पॉस हुए। उन के रखते ( केरा) भादि 
k नहा हैं? : 


4 
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” सूकर स्वान के जनमे धरई | 
जो शुरु केरी निदा करई ॥ 
«re fèe | सूअर और कुत्ते के जन्म को धरेगा | 
जो गुरु की निन्दा करेगा ॥ 
झन्यञ्च (और भी )। 
आखर केर वक्त म वन्दा कस का करोग दोदार ॥ 
सा० feo | अन्त के काल मे ह वन्दे किस का करोगे दर्शन | 
११ । इनस आर आगे चलिए, चदबरदाई हैं । ज़ो १२०० $o 
क लग भग हुए | उन का लखा महाकाव्य प्रथाराजरासो एक 
उदाहरण [द्या जाता हे :— 
dic गज अन्ध चौहान केरो N 
खण्ड १६। पद्य ४१ k 
१२हन्दा स जा WHA का आर झुकत है तो वहा ( केरिक 
अथवा करक ) एक विशेषण--पलज्ञा मिळता हे जो षष्ख्यन्त और 
पष्ठ्यतत स सम्बन्ध रखने घाला संक्षा के बीच आता 8 आर 
पख स्थळा म साका मध्यस्थ होना वाइल्य मात्र देख पडता हे 
अयात्‌ वना इस क अथ पूरा हा जाता हे। वह उस संज्ञा के, जो 
षष्ठ्यन्त स सन्वन्ध रखता हे आर कारक के अनुरूप रहता ह 
TANI सा प्रयुक्त होता है । यथा 


c A > छ 
* [ भार्यात- चौहान के राज अन्धा के समान रोड पंड | ] 
इन लेख के लिखने के समथ डा० हारम्ने के पास रासा की कोई प्रति नहीं थी 


Ro बीम्स ने १९वें खण्ड का अनुवाद एशिआइटक जरनल ( ama) में प्रका! 


कियो नद नीसान Wü सुफरी | 
भिदी RE सो दिष्टि चहुवान क्ररी ॥ 
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) 
शित किया था। वहीँ से यह उदाहरण gre साहब न लिया | किन्तु बीम्सने | 
अनुवाद के समय ( क्रो ) क्रा क्रिया पद समझा और इसी से अर्थ स्पष्ट नहों सका | 
डा० साहब के इंस लेख के छपन बार, बीम्स साहब ने एशिआइटिक सोसाइटी 
के Fo १०७३ इ क जएनल नं० २ पृष्ठ १७७ व मे gro साहब क सिद्धान्त A 


मामनीय कह कर जा अमवश ( करो ) को ( क्रन्नां से समझा था, उस का संशो 
भन किया आर चन्द से यह इसरा उदाहण भी हिया L 


note 
Dror 


that 


“l ) 
' I 


PU 155 


___. ९२ महोबा | ९-९९ 4 Sa 


ao LE. 
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gam अप्पणो केरिक जाद ण Bare ॥ 


संस्कृत l त्वम अपि आत्मनः जाति न स्मरसि ॥ 
«rg हिन्दी । तू भी अपनी जाति को नदी स्मरण करता हैं ॥ 


म््च्छ्काटका To 5 l 


Á Las] 


[फर भा, 
मम केरकेण भञ्चपरिव्वपण पारळोइओ 
भत्ता अण्णेसीअदि ॥ 
सं० | मदीयेन भक्तपरिव्ययेन पारलोकिको भत्ता अन्विष्यते (i 


— e 


Q 
: alo igo | मरे भात का खर्च करके परलोकसंचन्धी 
स्वामी खोजा जाता = ॥ 
मुच्छकटी | AF १॥ 
श्रथवा, b 
कस्स करक WE पवहएँ॥ 
; Go | कस्य ua प्रवहणम्‌ ॥ 
र aro हि० | किस का हैं यह प्रवहण ॥ 
ue अङ्क ६ ॥ 
| ) अथवा, a a 
मम ASH पुप्फकलंडकं जिण्णाज्ञाणं 
! पवेशिअ ॥ 


स०। मदीयं पुष्पकरण्डक जीणोद्यान प्रविद्य ॥ 
Glo Ro | AT पुष्पकरण्डक पुराने बगीचे में प्रवेश करके N 


da : मच्छर अङ्क < ॥ 
Hi $ 
| 
Fx Beames के alg य हे :-- 
| “There remains only the genitive......... Two passages miy be 
| noted in which the older form केरा, केरी, which has been recently 


bronght to light by Dr, Hoernle, seems to be found. The first is 
that in the nineteenth (now 20th) book in which I formerly saw 


"sage translated differently.” इसी तरह क्रेलावप्रभात ने भा ste 
Ye = 
2 wa के सिद्धान्त को स्वीकार क्रिया ॥ 


! CC-0. In Public Domain.«Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 


थी > ee A a 


Sa ` 


१५२ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[4 a (d 


EG 


जादि सम RTR AT वालिआं, ना faga दाव 
SES ॥ 
स । याद मदाया वध्य-पाळका, तदा ITEq तावत्‌ 
सा? tol यांद मेरी मारने की पारी हे तो ठहर जाए yea भर) 
WS अङ्क १०॥ 
इन दो पिछले उदाहरणो म (र) की ठोर ( ल ) से साधा 
रण परिवत्तन हांगया दे | 


LEES ~ x 


१३ | इन उदाहरणो' मे ये वाते. ध्यान E की है" (क) 

करक का सम्बन्ध क्रिया स नहा है।(ख ) ' GE! सम्बन्ध- 

कारक के साथ इस प्रकार आया हे कि विना उस के सम्वन्ध का 

अथ बाध हा जाता हे आर वह स्वतः षष्ठी का चिन्ह हो कर 

नहा आया इस से वह एक प्रकार,का दोहरा सम्बन्ध जनाता है। 

(ग) ' केरक, गर्वाँरी क ( कर ) सहश, सर्वनाम हा के साथ 
आया है ॥ 

१४ । किन्तु, यह संज्ञा के साथ भी आया है । यथा 
एसा क्खु अलङ्कार्ओरो अज्ञआ केरओ # ॥ 

We एष खलु अलङ्कारः आयीयाः ॥ 

सा? fo । यह तो भूषण हे आया का ॥ 

e Fo € l 
अथवा = 
पश SE पवहए अज्ञचारुदत्ताह कलके ॥ 7 

Ho | एतत्‌ खलु प्रवहणं आयचारुदत्तस्य ॥ : 

Fro Teo । यह तो गाडी E आर्यचारुदत्त की ॥ 

१२ । अव तक जो उदाहरण दिए गए E" उन मे” ( केरक ) 
SITECTHIS हो कर सम्वन्ध-कारक क साथ रहा | पर अब एस 
उदाहरण दि 

kd हरण 120 जायेगे जिन में शब्र क साथ षष्ठीविभक्ति नहीं दे 
शरि SA की जगह ( केरक ) लगा हुआ है । 
TSE अज्ञो Ta कलके गेह-दुआरं ॥ 


MES am GL Re MR ER | 
AG पुलिङ्ग | अलङ्कार - पुरि 8 € 
भै । अनङ्कारआ -पुलिङ्ग । १२ वा लेखखण्ड दाखए। 
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मुहत्तम ॥ 


| 
| 


अथ 


FE 
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स०1। प्र य STEHT* JEZITA ll : 


alo ह० | Fal आय हमारा AIZIT || 


, . 
He Fo wo 2 | 
अथवा, 


TAWAS कलकं हगह्म Ts चक्रपडिवद्धिआं 


tH ॥ 
Wo | TISIZAAIZAEATATI अह शार चकपरिव्रत्ति दास्यामि॥ 
ao la | राजरद्यालसस्थान कामं [सिपाही हू गाडी AZIÈM li 


इन उदाहरणा मे ( केरक ) पश्ठीविभाक्ति केन रहते हण उन 
विभक्तिरहित शब्दा के साथ मिळ कर इस भाँति आया हं कि 
स्वतः विर्भाक्त का काम देता Eg 

१६ | परन्तु इस (केरक) का पहले पहल अर्थ क्या था और यह 
विभक्तिद्शा का केस पहुंचा ? इसक उत्तर के लिए प्राकृत छाड, 
संस्कृत का शरण GAT होगा | एक स्थल पर (Jon) के स्थान 
पर पकेळक आता हे-- 

तुह THOR पवहणे जेण अग्गदो अहिलुहसि Il 

We | तद sd प्रवहणं येन त्वम्‌ अग्रतो$श्रिरोहास ॥ 

सा? ह | यह तेरी अपनी गाड़ी हे कि जिसस तू आगे 
चढता हे ॥ 


सखुच्छकटी |, 

"quem का संस्क्कतरूप “प्रकत * ह ABA का ATÈ 

SHIT; अतः प्रकृत का स्वभाविक | जो जिस का प्रकत हे वह 
उस को विशेषता अथात्‌ उसी का स्वकीय E “ पकेलक o इस 

५ लिय खास, निज का ara करानेवाला हे; और पहले पहल 
॥ पणयन्तक साथ उस के सम्वन्ध को agat बनाने के लिये 
भुक्त हुआ । पर काक्षकम मे इस का वास्तविक अभिप्राय जाता रहा 
भार केवळ सम्बन्ध ही प्रगट करने को आने लगा | पसाही दूसरी 
भाषाओं मै हुआ हे । निग्रो (हवी) ळोगा की अंग्रजी मे, जो अभी 
एक नइ भाषा वन रही हे, षष्टी के RA कोइ fag नही हे पर 


~> * वरन्‌ “ प्रकतक ” है । प्राक्त भाषा में शब्द के पीछे (क) साधारणतः जोड 
रत हे जिस से अर्थ मे” कुछ भी अन्तर नही. पडता था। 
4 C-0. In Public Domains Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पर एक ag आप ही आप बनता दख पडता है । जो उनको 
कहना हुआ कि “ राम का घर तो वह कहग “राम-घर” m 
यदि उन से पूछा जाय कि कस का घर हे, ता उत्तर देंगे कि 
* राम स्व” अधवा “राम नज , X di ) 
१७। जिस तरह TASR “IRA” से, उसा तरह Gog 
अथवा परक” “कृत स। जो अथ कार काहे वही प्रकार" 
का-- इत्थे कारं, कर्थ कारम † जो अथ कर का बही "suu 
का। एवं जो “क्त का वहा Wd का | 
१८ | अच्छा, अब देखिए f — EUR के किस प्रकार, बोलने 
माँ परिवत्तन हुए हैं । प्राकृत भाषा के नियमाअनुसार 'केरक' का 


ETI रूप हुआ । प्राकत-प्रकाश २। २1॥ यह 'केरओ' उदा- र्व 
हरणो W आ चुका हं | Te 


* As to cuses, | do not know that Lever heard a regular posses- 
sive, bnt, they have begun to develope one of their own, which is 
a very curions illustration of the way inflectional forms have अ 
probably grown up in other language. If they wish to make the | तः 
fact of possession at all emphatic or distinct they use the whole 
word own, Thus they will say “ Mosey house ” 


e : 


But if asked whose 

house thar is, the answer is “ Mosey own”, “Co? molsy yo'wn" was 2 
the odd reply given by a little girl to the question whose child 

she was carrying.” (Max Müller: Science of Languages Il. 

quoting an abstract from an American paper about the Negro- 

English.) 


जिस नियम का Slo साहब ने ऊपर उल्लेख कया है वह प्रा० प्र० के द्वितीय 
परिच्छेद का दूसरा सत्र इस प्रकार का है। 
क-ग-च-ज-त द-प-य-वां प्रायो लापः ॥ 


AIA नवाना वर्णानामयुक्तानामनादी वत्तमानानाँ प्राया बाहुश्येत 
° लापा भवात॥ 


SUI भारिनव अक्षरा का, अयुक्तो का, अना (अर्थात झा GM 
न) रहनेब्रालो का. प्रायः लोप हा जाता S ॥ 
उदाहरण | , ki 
क-मडला>(सं० मकुल: ) टी 
> त्स A 
(ager) 5(सं० नकुल यह उदाहरण हमाश भोर से Lc ee 
GAAS) à 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar li 
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ऐसे व्यञ्जनो” के लीप ET जान पर, प्रात तथा प्राकृत से 


अधिकतर तदुद्भव गौडभाषाओ' में, बचा हुआ स्वर अपने ANT- 
5 स्थित स्वर से मिल जाता है । प्राकत-राअउल =राउलं ( Tr- 
कलम.)। प्रा० प्र 1५। २ ॥ स० घोटकः = STO ASH = गो ड० घोडो 
i ओर अळवरी म )= सा० fèe घोडा । ओकार को हिन्दी 


१ 


में आकार FAT कर हो जाता हे यह फिर दिखाया जायगा | निदा- 

न, ' केरक स करअ ATA A करा (प्रा० Ho ५ | 

२॥ ) ait ae ' घोडो ' स घोडा ' उसी तरह CERTO से 
| ‘mar? स्त्रीलिङ्ग प्रत्यय ( ई ) लग कर ' केरी ' वनगा । 

१९,। केरा, केरी, केरे से, शीघ्र बोली के अनुसार ठीक “का ! 
की और कि' की उत्पत्ति है | ATA ने अपने व्याकरण में अनादि 
रकार का लोप होना नही लिखा | पर उन के पीछे की प्राक्त म॑ 

; (र) का भी लोप पाया जाता हे । यथा 
“ प्रायः लोपः ” ऐसा RIT कहा ? इसलिये कि जहा सुनने a 
अच्छा लगता हे वहाँ लोप नही भी हाता ( यत्र श्रांत-सुखमास्त 
तत्र न भवत्यव ) यथा--सुकुसुम, पम्रगमणं, सम्भाव, अवजल 
अतुळं, आदरो, अपारो, AAA, सबहुमाणं आदे में नव ayer 


सईस्सची | 
जू--गओ = गजः 
— frat = AATA. t 
RN = ZAN 
द-गभार> गदा | 
मक्षा = मद: | 
प--विउल > विपुलम्‌ ! 
किन्तु सु-पुरुषः का स॒उरिसा रूप ह 
का आदि में वत्तमामत्व चला जाता हैं । 
य--सभणं = am | 
i^ d बू- जी जीवितम्‌ ( सिद्वदेम, अध्या १ d २७९) 
Teeter > दिवसः । _, 


a 


श--साअरो = सागरः ! 
णअर = नगरम्‌ | 
प्च--वअणे = वचनम्‌ । 
| गा कयाँकि g छग जाने से पुरुषः क. 
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का लाप नहा "हुआ । अयुक्ता का क्या | खा? इसि 
ir 
em य 
सक्का ( शक्र: ), मग्गो ( माग: ) में संयुक्ताक्षर होन के कारण jè 
(म) का खोप नहीं होता । “ अनादि ” ?-- कलो. ! गन्धेन m 
आदम रहन क कारण ( कक ) ( ग) का ळाप नहा ESI । S 
इसी नियम से“ mew ' से ' केरओ 
मे 7 RAT EST (यदि इंदवर ने 
चाहा ता शास्र हा प्राकृत प्रकाश हन्दा-ट। का साहत पत्रिका केप 
ठका के सामन उपास्थित करूँगा ) । 


( काऽ to ) 
ARAA पइरंभ विव्भमाइ | 
नमह अणगरइणो मोहणाइ ॥ 
cie | अकाछित-पारिरम्भ चिश्रमाणि | 
नमत अनङ्गरल्योर्माहनानि ॥ 
कपूरमञ्जरी | Ro २ 
परिरम्भ को IZIN ह : 
M भा हुआ हे। हिन्दी माँ भी एसे उदाहरण हे | 
स प आर कर जो केर ' का काव्य और गवाँरी म 


रूपान्तर ह उस का क रूप हो जाता है । Ja ही क्रिया पद 
करि “वा 'कर सेभी ` कै amar हे :— 


कहा भाव कस के जानू ॥ 
स्रा० leo | कहो अभिप्राय FA करि जानू “ कवीर ” k 


६ एर और ( र” 

a २० | इसी कर स बंगला और डाडथाक भी सम्वन्ध चिह्न निकले 
= TN RA ATW इस भाँति डा० साहब ने दिया हे । बंगला 
bu. रपण जो प्राकृत स निकले हुए हैं प्रायः अपने 
aa क MEE NC है अधात्‌ पुम, स्त्री या gra लिङ्ग 
एक ही स वन रहते हो हे ।सव लिङो ओर कारका मे वे 
करभा या करो, बंगला माँ A वालक, छोठ बालिका | इसलिये 

à कर ही सवदा और सवेत्र a | 


= kim ro ARD cur ees 


w. 


ka 
ie मा AGIT SU Sero का( चाडो dier) 1 


(२) कर (गवारी) = कभ = के 
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| 


घोड 


नुर 


| 
————— Á————- — 


गया हैं कि पुरुष क (ए)का लोप नहीं हागा क्याँक (प) आदि 
E ci 


| (२११७ ) 
1 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
‘~ ch zi te m > E a as a 
0 कर RU GOMIRTS नाभा Sisi Bnet (हित अगी र 
) 


| 


| ASI Se NR. 
7 RA n BES 


मेँ है, पर यदि ( खु ) लग जाय तो ( प्‌) का आदित्य जाता रहता 
हे आर सु-उारसा हा जायगा । इसी प्रकार “कार ' के (क ) का 
लोप न हागा पर याद किसा क साथ जुट के आवे तो ' कुम्भकारः? 
स प्राश i कुम्भआरो Site कुम्भार, चर्मकारः = चमोअरो = 
चमार हो जायेंगे | पहल यह भी दिखाया जा चुका है कि ny! 
पहळ पण्ठ्यन्त के साथ बाहुल्य मात्र होकर आता था ऋमश; 
पष्टचन्त का "ET वेभाक्त उड जाने लगी ओ l केरक ' उस की 
BIT कारे शब्द से मिल कर आने ZAN | यह अन्तिम MED 
में अनन्यभाव A प्रचालित हो गया माळूम पडता हे । ऊपर के 
उदाहरणो मे “कर के (क्‌ ) सद्दश, ( केर) के ( क्‌ )का भी 
समस्यमात हान पर, लाप हो जायरा aic (ux) qa रहेगा l 
उदाहरण के लिये “सन्तान ' ढीजिए ; सन्तान केरको=सन्तान्‌ 
कर= सन्तान एर = ( स्वरो के सम्मिलित हो जाने पर ) सन्तान- 
नेर । दूलरी विभक्ति, इसो कारक की, (र ) हे जो (कर) का, 
जो तुलसीदास आर watt मेँ प्रचलित हे, संकुचित रूप हैं। 
घांडाकर = घोडाअर = घोडार lxx 


अन्य गाडभापाओ के सम्बन्ध चिह्न की उत्पत्ति | 


` २१। Slo साहब ने यह एक दूसरी उत्पात्त निकाली हे जिस के 
अनुसार अन्यगोडभाषाओ की षष्ठो विभक्तियॉ सिद्ध होता हाँ | 
२२ । “ कृत ” के प्राकृत माँ इतने रूप होते हे | 
(१) किद--ऋकार को इकारादश हुआ | (are 
go | १।२८ ) और तकार को दकार 
(go प्र» २ | ७। )। उदाहरण 
सुट्ठु द किअ॥क्सुप्ठ्ते क्तम्‌ ॥ 


Ly; इसी तरह” (केरा) लग कर, 


‘मरा, तरा”, तिहारा ', हमारा 


तुम्हारा ? बन इए हे । 
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. (२) AL AA क्रकारस्याकारो भवाति” 
( दृणम्‌ ) कअ ( कृतम ) | aru 
१ । २६ “ कादीनां नवानाम्‌ ”२| i 
कआ ( Har ) | 
(३) कड-प्रा प्र० ११ । १५॥ ऋकारके योग 
स तकार का डकार हो जाता हे। 
agag: | । 
(४) किण्णु--हिन्दी--कीन्ह कीन | 
(५) कलं --डकार को लकारादेज्ञ | दालिम- | 
दाडिमम्‌ । प्रा To २ | २३॥ j 
२३।इसा कल से केल अथवा ' केलक्क ( स्वार्थ कः ) 
हुआ TAT | यथा, शय्या = सञ्जा। तेरहो = योद झा पय्येन्तम्‌ = प्र 
ATA । प्राऽ प्र १। १५॥ “ हारिद्रादीनां रोल ( "ro To 3132) ( 
क अचुसर केल से ' केर ' आर केरक d ' क्र gq 
बनगा ॥ 


e 


A fA 


— 


२४ | मराठी--चा, ची, च । ANT आद न देखळाया ह कि 
ककार का चकार हा जाना आयभाषाओ म बराबर पाया जाता 
हैं| वरराच ने भी एक उदाहरण दया हे | चिलादो = किरातः । 


di 


[जस प्रकार का आदि की उत्पत्ति Raag गईं ह वहा AA 
चा ANT को भी E, केवल ' क ' की ठोर च्छ) हो गया ह। 


२४ | पजाची--रा, दी, दे का मूल रूप “ किदो ” हे। उदाहरण 
क ल्य घाडा शब्द लीजिए। ( ` घोडा ' का ' घोडे ' विभक्ति, 
साथ क्यो हो जाता हे यह दूसरे लेख मे” दिखळाया जायगा )| 
AST ।कदा = घोडे इदो = घोडे दो ( एक स्वर का लोप हो गया 
सेकः पुन: at उण=कोन । ) घोडे दा, जैसे “ घोड़ो” . 
स साधु हिन्दी मा “ घोडा | 
२६। सिंधी जा, जे, जो, जा--किओ Peat । घोडे (wale 
घोडे इयोच्घोडे यो = घोडे जो। 
य को ` ज ' spese २। ३१॥ 
२७ l गुजराती नो, लु, ना "कृत =एकण्णु | 3 | के 
( 


२८ | नेपाली का, का का--हिन्दीवतू i . : | oe 
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तणे |. २६। ऊपर जो उदाहरण भाषा के दिए गए E" उभम केर” Ze 
PI] gH का रूपान्तर सम्बन्ध Pug ( विभक्ति ) हो कर आया हे पर 


(1२ | एस भी उदाहरण पाए जाते हैँ कि जिन माँ सन्धी की स्वतन्त्र 

s विभक्ति भी हे ओर केर भी ( प्राकृत के समान ) युक्त है । यथा 

Tin मिट न जावन्ह केर कलेसा ” 

&I y MM तुलसीदास | 
BATI Aaa विन किन्निय | 

“ हय RIAA बिन नरनि | 


HS “ घन भीमह करि किन्निय ॥ ” 
Nw one ki । 

a) इस म काइ सन्दह शेष नहीं रहा कि भाषा का ' केर' और 
z प्राकृत का कर एकही हेअर क्रमशः वास्तविक विभक्ति “ह” 
>) ( भीवन्ह -भीमह ) को हटा कर कर ' ने अपना प्रभुत्व जमाया । 
Vi ३० | प्राकृत--में केर का प्रयोग अब तक केवळ मच्छकरि- 

क स [दखलाया गया हे | कारण इसका यह हे कि--इस नाटक स 
a इतर लागा क भाषण का अरघिकतर चित्र खींचा गया हे । ओर 
ता ( ˆ केर ” का अनावश्यक प्रयोग चलित ABI A हं Url हेम- 


चन्द्र ( प्राकतभाषा के वेयाकरण ) ने “ अपभ्रेश प्राकृत ” पर 
यह सूत्र लिखा gl 
“ सम्बन्धिनः केर-तणों ॥ सम्बान्धिनः 

परे-केर तणों भवतः । TY करें हुकार उण 

gag पडति तणाई ॥ ४ । ४२२ ॥ 
coelo ems फट! ( षष्टचन्त ) के अनन्तर ' केर are तण 
हात हे | उदाहरण 


| SG कर CHIT SU ggg Weta aug ॥ 


^ 


iD SH A o OP x 
aua 


स० । यस्य हुङ्कारण मुखात्‌ पतन्ति तृणानि ॥ 
Ro I जिस के हुङ्कार से (मृग के) मुख से ay गिरे 
जाते EI 
यहाँ भी जो वचन और जो कारक ' हुङ्कार ' के है वही कर 
| के भी । और ag” स्वयं सविभाक्ति E l “ तुम्हहे करड uu 
J युष्माकं धनम्‌ > तुमारा धन ) माँ भी वही बात है | साधु प्राकृत 
| 
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T 


मे पष्ठचन्ते क्र साथ कर ET आता वरन षष्ठी चि 
शब्द स उस का समास हो जाता हे यथा 
* महाराष्ट्री प्रा० | राय कर ( र्राजाका) 
पार करे 5 परदेशीय ) 
È हम To 3 | eve l 
महा० MP | अम्ह केरो (= मेरा ) 
तुम्ह करो ( = तुमारा ) 
ह्‌ऽ To २। १४७॥ 
१।२४६॥ २।६६॥ 


हे बिहीन 


परन्तु “ अपभ्रेशप्राऊत ” में 
HAE FIS 
तुम्हह SIS k 
ह° TO ४--३७३ | ३५९ Il 
ANT — AAW केलके ॥ WEG ६६ | २२ 
TARUL REAT ॥ wo १५२ | ६ 
= = r2 A A-Aa N 
: cl हेम चन्द्र लिखत हे कि “ पर” और ' राज ' meet के 
= MO ti ` 
पारा के इक्क आर ' कर ,' सम्बन्ध वाचक प्रत्यय (sega 
के ई य, कोय के समान ) लगाए जाते E 
c 00 ` 9 
इदमथस्य FT” ॥ २। १४७॥ 


«¢ न्‌ E M क > 
पर राजभ्या HSH च॥ २। १४८॥ 
a ` Aa ~ à 
: ET SU हाता हे कि 'केर' अपने अथ को छोड पहले od 
नि लगा | फिर पीछे स fan E र 
A dais: JANW वन गया क्योंकि--“ स- 
स्वान्धनः केर-तणो ॥ ” यह स्पष्ट है। ic 
३१। कृत से ' केर ' की ARNEL la NA s Ti 
$ | र का उत्पत्ति जिस तरह दाखि ठीक aadi 
y कत ' स, सम्बन्ध, 
रायकर चआए = राज 
त्छृतन हुङ्कारण | 


3 a 
न्तर“ = Lee यर उ 
रुप SURI Fo चं: ४ । LILI 


4, बडो सुगमता स, व्यक्त हो जाता èl 
केत वचनम; तथेव, जसु केरे इुंकारउएं= यः 
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| 


1 


| 


| 


Li 


(au oye a 07M 


mp Li 


gq 


—— ——————————"7 "— 


Juss २ जीकीसन्त AAA Pre आदिकवि अरित म (कर) 

नि | (घर) (मर) (सर) हो जात हे बरसु ८। १२) Zo च० २। 

२३४ ॥ )। आर (इ) लगा देने से उनका क्तप्रत्ययान्त हो जाता 

है--कारिओ, ATAN आदि--हे० 3€ ।  कैरिओ ' से ` करो 

: हुआ जसे SRRA” (JAA हुआ) से “उक्करो;' आश्चर्यम = 
अच्छारयं = AST | हिन्दा-किय (RA) = पूर्वी--कइलू = मराठी-- 
केळ '=वेग—करिळ A MZT, | ke 


| ३ पुनः“ केर ' के रूपान्तर करि? और ' कर! ऊपर के 
उदाहरणो A” आ चुके हँ ओर “कत” के ( क्रियार्थ में) प्रतिरूप 
| “करि ' करी? ' करा ' भी प्रयुक्त हुए Yo 


सम्प्रदानचिद्व ( चतुर्थी विभक्ति ) 

३२ । कर्म कारक मे संज्ञाओँ के दो रूप होते हे; पक कत्ता ही 
का और दूसरा सम्प्रदान fag- ` (या पूर्वी ऑर चालत 
हिन्दी मे “के ” ) को लगा कर हिन्दी के सदश अन्य गाँडभा- 
षाओ HU भी सम्प्रदानाचह स कर्म का काम लिया जाता है; यथा 


कम आर सम्प्रदान E ~ कम आर सम्प्रदान 

- माडवारी a 

AN gs के सिंधी ....- ख 
उडिया ... कु अथवा वि गुजराती .... न 

^ पूर्वी हिन्दी R पंजाबी ... x 


क्रा बनना हम aga ठांक जान पडता है | wd स 
वे हो सकता हैं पर उसस यह “क्रिम ' वाला 


युक्ति बहत ठीक जचती हे । डा० साहब A. एशिआटिक्र जरनल T AIT REA 


आर 
प्रकाशित करने के अनन्तर, अपना AAT, जिस स यह हमने लिया हे ताहि उन्हे 
उस ग्रामर म” “man से केर? की युक्ति नहीं लिखा हलमा च 


लख का सक्षप 
ने भी उसे हटा ' करिओ ' वाली युक्ति का मान्य ठहराया | जस्नल क्र लख 


E समय हमने ग्रामर नही देखा या ॥ 3E 


2 


Ki 


करिआ ' स AU 
कल ओर कल से कर AA 
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w 


A a 
IW An को नेपाल ... लाई 
अतः ATTA चिहृही के नाम से यह नोट लिख कर हिन्दी 
US ete = हन्दी _.. fa 
को विभक्ति की उत्पत्ति, डा० हानले के व्याकरण का 


भनुसरण करते हुए, हम दिखलाया चाहते EU ; e 
(33) बेग भाषा मे एक सम्प्रदानचिह्न ^ काळे ” है ( बाबूड्या 
माचरण-६२ । २१५ ) इस का अथ ( समीप ) हे । पुरानी हिन्दी 
के सम्प्रदानचिह्द के ये प्रयोग हे --कहँ, कहुँ, कहूँ, BÈ, जो | 
समीप ` पाश्वस्थ का भो अर्थ देते हे” ओर इस अर्थ मे बराबर | 
भाण हे । उदाहरण रामायण मे बहुत मिलते है 1 | 
ऋधिसिधि संपति नदी सुहाई 
उमगि अवध अंबुधि कहँँ आई ॥ 
«re हि०। पशव्य, santan, और समृद्धि की नदियाँ शो- 
भित हुई 
(att) उमड कर अवध के समुद्र को आई 
यहा कह से पास का भी अथे निकलता है और ur 
भी। 
| क्षण मह तो कहुँ सको सहारन! 
हा गुरु पुत्र सही“ तेहि कारन ॥ * 
aeu 
-सा० हि०। चण मे” तुझ को मार सकता हुँ । 
पर शुरु क बेटे हो इस से संह रहा हुँ-॥ 
TEN ` कह केवल ' को “का अर्थ देता है । 
नहि“ सुख भोगन दियो आपुन रचन-हार m li 3 
सा० हि०। नही सुख भोगने दिया, अपने रचनेवाळे को | र 
इस म शुद्ध चतुर्थी होकर ' कहूँ ' आया È पक्क और उवाह l * 
रीजिए जिस में” काहू ( काहूँ = कहुँ = कहूँ ) भाता दे { a 
सगळ शकुन होहि सब FIE । vf 
SURE सुखद बिलोचन बाहु॥ ` भी 
(2 सवक्षसिंद | A. 


Ste Ro । मंगल शकुन सव को हो रहे Y 
छुख-देने वाली आँख भोर बाहु फरक रही दै 
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32) अ व खि SAY विवित्त 
होता देअर ' काऊ का भी जो स्पएतः संस्कृत ' कल्ले ' का रुपा- 
sat देख पडता है, (समीप) ही अर्थ दे। विशेष अञ्चुसन्धान करने 
पर इसी ( कक्षे ) से ही न केवळ हमारी हिन्दी का “को ' बरन- 
समस्त गोडभाषाओ की चतुर्थी निकली सिद्ध दोती है। 
(34) ` कचे ` फे अपभ्रष्ट प्राकृत मे” ये रूप होते हे"; 
( क ) कच्छे--क्ष को च्छ; जैसे पक्षिकः से पच्छिभो 
(A) कक्खे--क्ष को क्ल; जैसे Sha: से कुक्खी । 
(ग ) कक्खहुँ-प्राक्कत मे अयस ( चतुर्था और 
पञ्चमी ) की ठार हं या हु लगाए 
जाते & — भ्यसाो हे हुँ स्याताम” 
( मार्कण्डेय-प्रा० AN) | अधिः 
करण और सम्वन्ध फे बहुवचनः 
के लिये भी ये लगाए जाते हे” । 
“WA L आमो वा । हं EN 
स्याताम्‌ | IFANE | arang 
( माकण्डेय प्राकृत-ब्याफरण ) 
(a) कह्टे या कहि--( a) का रुपान्तर | ख को ou 
जेसे रकखइ = रक्खे = रदे; मुखम 
=y i 
(ङ) कह छुं या काह E—( ग) का रूपान्तर । HS 'रफ्खै 
राखे ' भर रखे '। 


- (ङ ) के agaa हो जाने से, प्राचीन हिन्दी मे, “ कहूँ ' 
(WÈ) ) ओर पश्चिमी हिन्दी W^ “कौ” या साधु हिन्दी में 'को' 
हुए। [ (घ ) के सदुचित होने पर, पूर्वी हिन्दी और बंगला के 
फे” हुए; उडिया में हास हो कर (s बुआ; इसी प्रकार 
उडिया ' कु ' हिन्दी “को ' का हस्वता-प्राप्त रूप Ed सिन्धी “खे” 
भी ome या कहि फे. ' क ' और. ES मिल जान स हुआ; 
SHE 'सब ही! से ' सभी या गदद्दा से गधा ‘wel’ से सिन्धी 


L] 
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( ३६ ) यहाँ परु, डाक्टर साहब के दिखलाप संप्रदार्न झद 


यय 
से, हम दो को लेते हे (१) लिए (२) तइ" । लिए --गुजराती. 


घे = पश्चिमी हिरदी-लप = साधु हिन्दी लिण ( लिये ) = 
[S सिधो- 


इ-,ळई — पेजाबी-लई | ये, गु. की धो ( पाया ) = पश्चि ल्यो साधु । a 


3, s 


TA 


लेया = संस्कृत लब्धः से मिलते दै । जसे लब्धः स लोधो 
यां है उसी प्रकार 'लब्घे ( लाभ के अथ ) से ' लीध्रे eq 
[र लिए, हुए हे | लब्धे का अपभ्रष्ट प्राकृत में ' लहिए' और 
लाहँआह रूप हो ग। 'ह क च्युत हो जाने पर Aga’ grs r4 

जिन CERES CSE’, हुए। ओर यादे और झी 
छोटा रूप gar जाय तो ( जैसे भए से भे वेसे ही) pue | 
ENT जो माडवारी “ने शार गुजराती नि में बदल जाते हे | लू 

का न हॉना बहुत देखा जाता है यथा लीची = नीची ; नपन (बंग) = 

लना; नेबा (उडिया) = लेव। इसलिये लब्धे = लहिए = we = लए = 

ले=ने॥ 


(३७) लिए को e से कदापिन समझना चाहेफ; क्योंकि 
खश्च स लग्ग , लगे, लागे, लागे, आदि होंगे न कि लिए। 


€ 


( ३८ ) तई --इसी के भाई बन्धु, (हिन्दी ) af, (सिन्धी) | -E 
ताइ , ताइ , ताडो, तोणी (आर प्राचीन हिः, Garay, लि., बंग मे” ) जार 
स्थान बाधक ने भी ) हे । इस की उत्पत्ति डाक्टर साहव संस्कृत ga 
तारत (पार, तक, से-तक) से समझते हे! तरिते = तरिण- ते नेपा 

Sere. | FT 

: ET 

 _ करण और अपादान fae । x 

प्राकृत मे feat? और ' gat’ दो चिह्न करण के BY Eee एक 

चन्द्र २७) जिनमें दोनों बहुवचन में, पर 'हिंतो' एकवचन मे” - fé: 

HD TP हति S पहला सङ्चित हो कर, मराठी “दो हो. po अब 
जाता E, आर दूसरा पश्चिमी हन्दा सा. त का लोप-खुआ=सा। आँ 
* प्राकृत रूप 'लाहिए' से “लिए हुआ नकि “लिये! | हेम याद है , बंबई के E 

AARDLA हस लोगा के “लिये न लिखने पर हाल ही मे” हमारी हँसी ली हे । पर Um 
किया क्या जाय, उच्चारण आर sz के प्रकृत परिवर्तन की ओर देखते हुए = 

[98 छ लिखना, पडता हे यहाँ पर व्याकरण के en ak दिखलाए गए E सो 2 क 


a S 
STI = a Al 
एक SUR AUA के आधार पर। भाशा हे क्रि लोगो का भ्रम इस से हूर हे i मन 
(0-0. In Public Domain. (eral Kangri Collection, Haridwar 1 
i 
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| अपश्रप्ट प्राक्त म एक अपादान DH staat’ ar gaz 
(&o चं० ४३९५ ) हे जो 'हुतो' या 'Éd के रूप मे चन्द की 
त भाषा में; पाया जाता हे | ये वास्तव मे भू' धातु से कृदन्त है | 
बंगला मे हइते (सत्तम्यन्त) ओर नेपाली में "aD कृदन्त रूप, 
अपादान चिह्न हो कर अब भी है जो प्रा० भवत=हधत के वरावर 
है” | fuo diva और डाक्टर साहव के मतानुसार, ये किसी का 
पहले कहीँ होना, जो अब वहाँ नही है-अथात्‌ उसका हट जाना 
व्यक्त करते हँ जिस से अपादान का अर्थ ध्वनित होता èl यथा 
| प्राकृत--तहाँ zias आगदो I [ हेमचन्द्र ] 

पुरानी हिन्दी- तहाँ हुतो आयो । 


अथात्‌ 
वहाँ होता हुआ [रह कर] आया। 
नेपाळठी--तहा भदा आयो | 
वग--ओथा हइते. आइल | 
अर्थात्‌-वहां होने पर [हइते] आया । 
MHA के Teal आर सुंता भू आर असू GAN क कृदन्त 
-Edr और खंतो-के रूपान्तर जान पडते हे । [अ] का [इ] हो 
जाना प्राकृत की प्रबवत्ति हे । अतः जिस प्रकार gan” से ran 
हुआ, उसी प्रकार 'संतो' से सितो हो जायगा; जिस का आस्तत्व 
नेपाली ‘faa’ मे अब भी पाया जाता है | इसी सिता स [eet 
स” हिन्दी 'स' (प्र हि० सिते, सती गुजराती) शे आर मराठा 
सा हुए। 


daro) टले í , 
` इस तरह (AP और A की उत्पात्ति gil 'हिंतो आर “tas 
पर पहले TES 


एकवचन ओर वहुवचन दोनों के लिए आत ह 
। हितो' agaaa ही के लिये आता था ओर उसी तरह मराठा I 
( अब भी है। प्रत्युत “gan की संताति-मराठी | एवम अन्ये गाड माग 
आँ मेसी”, wf, से, एकबचन के लिये भी आते हं । 
प्राकृत मे “हितो ' और ‘gal’ केवळ करण के ळय आत T 
किन्तु अपभ्रष्ट प्रात Elas अपादान के लिय भी आया | EAT 


m 
*चालत हिन्दी में एक क्रियाविशेषण 'सेते' हे जिसका भथ एवज अथात्‌ ए 


J / ऐके न होते हुए इसरा | जसे--तोहार सन्ते ( सन्ती ) हम लहू 
हमने लिया । 


[= JAN स्थानापन्न 
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क हि नक त "शी शोर हल मठो n P करिह ह 


q 
अन्य गाडभाघाआ A उनक बराबर का ।वभाक्तयाँ करण NC 


आर 
अपादान दोनो के लिये आती हे | यथा 


उस से किया गया करण 
Fel से आया = अपादान | 
feat और gai—A हिन्दी की साता प्राकृत में देखते हुए 
एक चार मन में ऐसा आता हे कि शायद उन्ही की सन्ताति हिन्दी 
में ते' आर सब हो। प्राळत मे द्योतआ Tas’; तदनन्तर 
पुरानी हिन्दी (चन्द) मे  हुतो' “KA को हम श्रपादान पाते हे” 
आर ‘gat’ (या शुद्ध सतो) को करण इन्ही फे समा- 
न'ते'और ' सन्‌ भी हे | हुंत'या'छुंत'से, घंगला के ह्‌ 
इते ' के समान,-सप्तमी होकर, हुंते या FA होगा । फिर ' gu 
उते '; SÈ कोह = कोलू, साहु खाउ = साधु | यादि यह कहा 
जाय कि-हुंते ' मे हु आदिस्थ हे, अनादि मेँ नही हे तो हुते” 
बिशेष्य के साथ gan पर अनादिस्थ हो ही जायगा । पंजाबी में 


-ते, sar, उता और सिन्धी में A7” अपादान की चिंभक्तियाँ है 


T संस्कृत के समान हिन्दी म भी, सह ( =साथ ) ( सर्वत्र नही”) , प्रयाशन 
हीन, शून्य भाहि के याग या भर्थ मे” करण की विभक्ति ( से ) लगती हे । यथा 
१ सह के ete वह राम से कहता है॥ 
धह राम से वेर मानता है। 
क्रिन्तु-क्षह राम से गया ॥ नही होगा। 
वह राम के साथ गया ॥ ऐसा होगा। 
पुनश्व~( सिन्धी a”) 
TE yag से पलकु ॥ 
हि-लोडो gag क्रे साथ quu ॥ 
२ प्रयोजन | 
धन से प्रयोजन ॥ 
. "सी विरोध से amr 1 ॥ 
l है हीन (rne 
ज्ञान से eft U 
V शून्य-- 
रूपय से Wwe Cat खाली N 


, 
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र भी। ता स उता; अख घोडे स घोडा | 
प्राकृत से हिन्दी होने स उ प्राय: छाप हो जाता g-er, 
qo उत्साहयति च उच्छाइइ (Ro च० २। २१ )=छहि = MÈ; 
उपबिद्वइ = वइठे = वेठे ;-अत; SASA SI । इसी प्रकार sar 
> gar = उताँ= ताँ ॥ ‘ear’ सविभाक्ते है और हिन्दी 
* विभाक्ति च्युत होने पर ugs ओर ` संत्‌’ स ‘ag’ होगा । 
| कसे, प्रा? ug होते = पूर्वी होत्‌ = होन = भवन्‌ ॥ 

| यह युक्ति तव तक कटपना ही गिनी जायगी जव तक इसे मान- 
j 


A 


नीय डा० साहब TÈ भाष।पण्डित सकार न देवे ॥ [ ro wo] 

पृथ्वीराज रासा के व्याकरण पर मि० dita ने एक लेख लिखा 
था जिस में उन्हाने ‘an’ को ‘me या इसी के समान किसी क्रिया 
के साथ, रासी में देख कर, ‘aa ही को at’ 'स का कारण 
लिखा है । पर डाक्टर साहब के ऊपर लिखे आविष्कार फे सामने 
मि० Fira का कथन कटपनामात्र जचता है | 

ते ओर सन्‌--प्राचीन हिन्दी में अपादान चिह्न ते' [=a”] 
और करण चिह ' सन्‌ aza मिळते है । ते की उत्पत्ति संस्कृत 
‘afta’ से [तरिते = तारिप तइण =ते] , ( मेरे समक म॑ que 
तासल्‌ पाणिनि के सूत्र से ते, आया है जैसे सं० रामतः, हि० राम 
WO) और aa की avè मान्यवर डाक्टर हानेळे साहब 
चतलाते हे” 'तारिते' या अर्थ, पार होकर' अथात्‌ से-तक | उन्हा 
के अनुसार 'तरिते' या 'उत्तरिते' से ही गाडभाषाओं के, ak ताइ 
तक, ae Sat आदि अव्यय हे 


EEC) SR e 


PES E Lo) 
a 
= 


Li 
Li 


अधिकरण चिह्न | 
NWA 

arg हन्दा म अधिकरण कारक-को विभाक्त म ह | थह 
संस्कृत मध्ये स निकला हे । मध्ये के Ho ABA (क ) asit 
(ख ) मज्झि (ग) मज्झहि रूप होते E । इन्ही रूपा स गांडभाषा- 
AS USE AU Se Se RE 

संस्कृत के उदाहरण--भापादलम्विनी माला कण्ठ रामस्य सांतया (सह)॥ रामो 
लक्ष्मणेन सह वनं जगाम ॥ २) धनन प्रयोजनम्‌ ॥ ३ ) विद्यया हीन: ॥ ४ ) ARE 
रण WA: j 
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औँ मे दो Rete ti ate mat ricette emen an “पक्ष, E. 
है, दूसरा जिस AY झ्‌' को 'ह' हा गया हे। पुरानी हिन्दी के “म 
झि और ' माँझ ' प्राकृत मज्झि से हे । [ बंग-माझ, ओर सिन्धी- 
मझे, प्राकृत ' मज्झ ? स; मरीठी-माजी, WHA मज्झहि से ] इसी 
प्रकार हिन्दी Cafe ^, aise; माँ हे माँही, माही तथा माइ 
चारी ' मा है, माई, मई ', प्राकृत मज्झाहि से है। 'महि ' से पू 
५ मेँ ' ओर मही ( =मञ्झहिं) से पश्चिमी ( हिन्दी ) मे, हुआ। 
यहाँ पर कुछ स्थान वाचक ATA की चर्चा बेठोर न होगी। 
पे” या पर--स० परे = अ० प्रा० परि = qx तथा पइ = पे। बीच सं- 
स्कृत वृते ( घेरे मे/) = अ० sro विच्चे वा विद्धि = चीच | भीतर-- 
Wo अभ्यन्तरम्‌ = अ० मागधी अव्भितंरं = भीतर । मागधी केरूपसे 02 पिः 
“अ' कालोप हुआ, यथा--स० ATIE = अरहर = रहट; अतसी = | शा 


SS csi 
5 
ya) A 
HM A» 


तीसी N 
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a 
( पाण्डत रामनारायण दूगड लिखित ) 


~ 


थे दोन मत बहुत प्राचीन हैँ। वोद्धमत का सूल यद्यपि भारत : 
ad आज न रहा तथापि किसी समय इस सारे देश मे यह मत प्रच- 
छित था AIT आज भी दुनिया की आवादी का एक तिहाई हिस्सा 
Agaa गिना जाता है जेन अब तक भी भारतवप मेँ बहुत EU 
इन मता की प्राचीनता का निर्णय करते वक्त पहल तो कई यूरो- 
पियन विद्वानो की यही सम्मति थी कि जनमत diz की एक 
शाखा हे परन्तु तत्पश्चात्‌ इसमे मतभेद होकर कइयों ने तो अपना 
यह मन्तव्य प्रगट किया कि बौद्ध आर जेन दोनों मत भिन्न भि 
और जैन, बोद्धमत के पहले प्रचलित था ओर कई अब तक भी 
ऐसाही मानते हैं कि जेनी बोद्धो से निकले E । पेसे ही कई स्वदेशी 
भाइयो को भी इसम आज तक संशय ही है अतएव आगे थोड़ स 
पृष्ठो” में में यथासाध्य बौद्ध ओर Hana के सिद्धान्त और इति- 
हास का संक्षेपरीति से वणन कर केवळ निणयार्थ यह बतळान 
का साहस करता हूँ कि ये दोना मत पहले स laa [मन्न 
चले आते हौँ या किसी समय A एकही थ ओर फर काल पाकर 
जुद हा गए आर उनम दाइ ऐतिहासिक FAN: पर हम SAN 
विषय में क्या अनुमान कर सक्त है | ~ 
JIZAJ का प्रचारक शाक्यमुनि गोतम बुद्ध गोरखपुर क पास 
कपिलवस्तु नाम नगर के ऐक्ष्वाक्य या AAU राजा शुद्धादन 
| का दूसरा पुत्र था जो मायादेवी के गभ से उत्पन्न हुआ at | 
| पहला नाम वद्ध का सिद्धारथ था । सिद्धार्थ के वड भाई का नाम 
- नन्दिव्धन ओर देवदत्त, आनन्द अजुन San चचर माई al 
सोलह ay की अवस्था मे सिद्धारथ का विवाह यशांधरा नाम 
कन्या स हुआ । यशोधरा के पिता न अपनी कन्या का स्वयम्बर 
रच यह प्रतिज्ञा की थो कि जो शस्त्रकला म कुशळ नकळगा उस 
ही अपनी वटी व्याह, दूंगा | सिद्धारथ इस विषय A ATA भाइसा 
आदि से बढ गया और यशोधरा उसी को दी गइ। कई वध सुख 
४ 
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db 5 Feundat Ch d eG. t 
भोग से बिताने पछि, सिड रिथ” के राहलनामी qu पुज जन्मा 


चचपनही से दया और धम के आचार व्यवहार सद्धारय में d 
मोजूद थ। एक वार जब कि वह रथ पर चढ कर सेर करने के शारि 
वास्ते जाता था तो उसने एक वृद्ध दान DHT को देखा कि को 
बुढाप ने उसका अङ्ग अङ्ग शाथछ कर [दया हं आर Elem ar ub 
नबडू WI कर अपना काम नहा दता | उस भिखारी की ऐसी अन 
शाचनाय दशा FA कर सद्धारय का वचार हुआ क यावन ओर के 
उसके भोग सदा के लिये नही , यह शरीर अवश्य जराग्रस्त होने | हाय 
बाली ह | TREN दो भिन्न भिन्न अवसर पर रोगी ओर मुर्दे को देखने | के 
से शारार ओर संसार की आनित्यता आर दुःखदशा WX उसका | an 
विचार बढा,ज्ञानद्वारा अमरपद्‌ पाने की अभिलाषा तीब्र इई।अन्त म॑ , घर 
एक शान्तमुद्राचाल ANJ को देखने स सिद्धारथ की भी यही इच्छा far 
क उपाधि को त्याग अरागी होकर सुख से विचरना अच्छा हे। g 
उन्तास चष का अवस्था मे आधीरात के वक्त अपनी BAN आर वालक ने: 
पुत्र का सोत हुए छोड कर सद्धारथ न महल स मुख मोड वन का ze 
माग पकडा | एक नदा क किनारे पहुँच कर उसने अपने केश काटे अद 
ST राजसा AAT को फेक कर भिक्षुका का वष धारण किया। सा 
दूसर दन राजग्रह ( १) म॑ पहुँच कर भिक्षा मांगी ओर नगर के m 
बाहर आकर पूवाभमुख हो उसने पहले पहल सूखे टुकडो का LE 
MIRR ठया p अलार ओरेनद्रकनामी दो ब्राह्मणाँ के साथ बहुत 
दिना तक XE कर सिद्धारथ ने उनस समापात्ति [ समाधि] को 
का किया साखी परन्तु उस ज्ञान का साधन न समझ वह j^ 
वहा स चळ [दिया आर बुद्धगया के पास (.२) एकान्त वास कर ata 
' तपश्चया FATT हुआ उस वक्त पाँच दूसरे साधु उसके शिष्य Roe 
` ह। गाय । छ वष तक कई प्रकार के कठिन aa और तपस्या करने -१४९ 
“स उसन अपने शरीर को सुखा दिया परन्तु जिस बात की खोज । शभर 
म उसन घर छोड द्या था उसे न पाने स विचार किया कि RS 
काया का कुश दन स मन निबल हो जाता हे और raz मनको H 
(९) राजगह या राजागिरि-चीनी यात्री हुएन्तसंग ने उसे कुशाग्रपुर लिखा लाय 
; यहा णिरित्रज नामकी एक पहाडा हे जिसे रामायण महाभारत मे जरासन्ध ar mi 
राजधाना कहा € । जनीं भी राजगह का महावार का मुख्यस्थान Asa हे । नई UT im 
PMN JA बिम्बिसार की बसाई कहत हँ | सम 
(२) बुद्धगया प्रसिद्धगया तीथ स ६ माल उत्तर Tè Nu #4 aa 
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"Y (१७१) : 


ज्ञान हो नहीं सके" धम नर्थ T T ए. 
बर आहार लेना अङ्गीकार किया जिससे उसकी शरीर म. फिर 
। शक्ति आई। आचार भ्रष्ट हुआ समझ उसके qui शिष्य सिद्धारथ 
को छोड कर वाराणसी चले गए | सात सप्ताह तक निर्जन स्थान 
“भँ सिद्धारथ जीव प्राति स्‌ ए आदि विषयो पर ध्यान करता रहा। 
अन्त मे ३५ वपष का अवस्थ, म जव क वह एक बो धी वृक्ष [पीपल] 
के नीचे बंठा था तब उसको एकाएक अनुभव हुआ कि अव में ज्ञानी 
aqa बुद्ध हुआ । वहाँ स वाराणसी की ओर आया । AE पहले 
के पाँच शिष्य उसे मिळे जिनको उपदेश दे कर अपने मत म लाया 
are फिर पश्चिमोत्तर प्रदेशा म॑ भ्रमण कर अपने मत का प्रचार 
करने लगा | पहलेही ब में १२५० मनुष्य उसके शिष्य atan 
जिनमें सारिपुत्र मोगलायन ओर कश्यप मुख्य थे । (१) जातपात 
Haas और वर्णाश्रम के भेदाभेद के बन्धन को तोड कर बुद्धदेव 
ने मनुष्यमात्र के वास्ते एकही प्रकार के धर्म का प्रचार किया। 
इस तरह ४५ वर्ष धर्मोपदेश करने के उपरान्त co वपे WI 
अवस्था में सन्‌ ईसवी से ४८० वर्ष पूर्व कसिनार ग्राम में (२) 
साल बृक्ष के नीचे महात्मा बुद्धदंच परमपद को प्राप्त हुए ( ३) 


(x) ज्ञेनियो के इन्द्रभाति की तरह बोद्धग्रग्यां में भी कइयप सारिपुत्र भावि 

F वास्ते लिखा हे कि बुद्धदेव के शिष्य होने से पहले वे यज्ञ यागादि कर्म करंत थ । 
oN ~ ~ ~ m € ~ ni 

२) पावा पुरी से ९२ मील आर गोरखपुर स ३९ मॉल एब कसिया नामक ग 


को चीनीयात्री हुएन्तसंग ने कुसि नगर बतला कर वहाँ कई स्तूप होना लिखा d 
( कन्हिघम. क्रा हिन्दुस्तान का प्राचीन भूगोल सफा ४३० ) 


(३) बुद्ध के निर्वाण संवत मे मतभेद दे । सीलोन, ब्रह्मा, सियाम भारि देशा के 
बोद्ध तो सन्‌ इसवी से ५४४ वर्ष पूर्व निर्वाण मानते, चीनी यात्री फाहियान-जा सन्‌ 
Roo इसवी के लगभग हिन्दुस्तान में आया था-लिखता हे क्रि इस वक्त निर्वाण से 
"१४९७ वष व्यतीत EU हे, रसर चाना यात्रा इएन्त्सग न [लखा [क महाराजा 
भशोक निर्वाण स एक सो वर्ष पी छै हुए थे; इस हिसाब से सन्‌ इसवी से ३६० वष 
पहले निर्वाण ठहरता हे । बुद्धगया A TH लेख अशाक्रवल के छाड माइ दशरथ का 
मिला हे जिसमें निर्वाण aag ९८१३ दिया हे। उसका लक्ष्मणंसन सवत्‌ स [मलाकर 
पण्डित भगवान लाल इन्द्र जी ने सन्‌ ईसवी से ६३८ वर्ष T निर्वाण का समय बतः 
लाया । महाराजा अझोक्र की सहसाम रूपनाथ वेराट क्री TAA म लिखा ह कि सुरु 
क निर्वाण स २५६ वर्ध पीछे यह आज्ञा लिखी गई ” कयां क्रि अशोक का समय सन्‌ 
| इसवी स २६० वर्ष DI निश्चित हुआ आर वह राजा परमबोद्ध था अतः उसी HT ET 

i _ समय को ठीक जान कर मे“न बुद्वनिर्वाणमेवत्‌ सन्‌ इसवी स RUA ४८० वष पहल 
5 _ होना जनरल काम्ढिघम और प्राफसर आंल्डनवर्ग आहि विद्वानो के मतानुसारलिखा ह । 


E ee ee ee pease! 
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निवाण के पूव कह ATT राजा भी वोद्धमती होगये थे अत: मल्ल सब 
जात के क्षत्रियो ने (3) जो कासनार आर पावापुरी के स्वामी च ag- पर २ 
देव HARA HUGE किया। उस वक्त कई दूसरे कात्र: 2000 
य ओर बुद्धदेव के सेकडो शिष्य भी वहाँ उपास्थत थे उन्हॉने अपने | नेपः 
गुरु की अस्थि को आठ AAA बॉट कर उन पर स्तूप बनवाए-. | adr 
१ मगध देश के शिशुनागवशी राजा अजातशाज्ज ने राजग्रह qd 

२ लिच्छवी क्षत्रियो ने वेशाली मे (५) | qm 

३ शाक्यवशी क्षात्रियो ने कपिल वस्तु में | अचः 


Jw NAY | 
४ वलय लोगो ने अलह्लकर्धों में ५ कोशल लोगो ने रामग्राम मेँ | इस 
६-७ पावापुरी व कुसिनार मेँ मल्ल लोगो ने ८ वेथादिपो* 


एक स्तूप अपने नगर म बनवाया था । निवाण से बीस वर्ष di 
राजा अजातशजु ने (६) बुद्धदेव के प्रसिद्ध शिष्य कश्यप के द्वारा 


"EI 
A 


= 
ü 


(४) afè या महोई उत्तरा हन्दुस्तान को एक प्राचीन क्षत्रिय जात YO! कहते 

क्र उनका पुराना राजधानी मलि या नया सुलतान था । ये लोग ARR आजम से 

खूब लउ थ आर उनके साथ लडाई में सक्रन्हर क प्राण गए 
FAT क कारण सख्त घायल होकर बच गया । 


(५) लिच्छवी वंश का राजवेशाली मे था पीछे नेपाल म भी एक अर्से तक रहा। 
य उय्यबशी क्षत्रिय थ | वैद्याली को जनरल का 


A shy A 


में ब्राह्मणो ने । 
N a a a «a KONS ü 
इनके अतिरिक्त पिप्पलीवन के Real’ ने चिता के कोय लो qc RM 


fous, 


al थ परन्तु वह अपना 


न्ह्घम न देगवार स माल बसा 3 
गाव से मुताविक क्रिया हे ( कान्हिघम का हिन्दुस्तान का प्राचीन 2 सफा Hes JR 
POM Y ( जनी उसी का नाम कोशिक कहते हैं ) मगध के राजा शे 
र क; ) का पुत्र था । Besa का चचेरा भाई. देवदत्त A 
Oo a राजगह म आया ओर उसने अपना एक मत चलाया था | सा 
UE सका शिष्य हो गया ओर क कि पीछे देवदत्त ही की सहायता से | एक 
न DÈ सचे का मार कर आप राजा हुआ। अजातशत्रुक्री पहली + आर 
न a ki dpi उसन लिच्छविया ओर annan से वेशाली और iU 
MC RM d घ का सारा देश अपने आधीन क्रिया । अपनी E 
अपन पिता का पिंजरे ज E e 310 | 
म र केर रक्खा था फिर अपनी माता के कहने से हाथ सोने 
m ru ताडन आर पिता को मुक्त करने की इच्छा से उधर थे इः 
SW साग से उस आता देख जाना कि यह अवश्य सुके मारने निषेः 


शाता ह इस लिय आत्मघात कर के मर गया । | ey 
अजातशत्रु क्रे पुत्र उ को - FET FR र्‌ 
पुन FRAT को पाटली पुत्र (पटना का बसानवाला) कहते है । एस i 
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qu जगह' स॑ अस्थि ANA कर राजगृह मे "एक ब्रडा स्तूप उन 
पर बनवाया | 

qud के मरतहो उसके शिष्या म से pam नामी एकले 
ने एकत्रित साधुओं को कहा कि भिश्चुको ! अव शोक करने का स्थान 
नही है हम एक महावन्धन A” से मुक्त हुए हे अव इच्छानुसार 
qd ग आदि । उसके ये वचन सुन कर कश्यप ने सोचा कि इस 
समय गुरु के उपदेशो का संग्रह कर उनको पुस्तकाकार कर लना 
अच्छा है ताकि आगे को उनमें किसी प्रकार का गडवड न हो सके । 
इस विचार से उसने एकत्रित साधुओं मे से yoo स्थविर और 
भिक्षुको को चुनकर राजग्रृही मे प्रथमलंघ इकट्ठा किया | उपालि 
ने धर्मासन ग्रहण कर विनय के सिद्धान्त कह सुनाए और आनन्द ने 
धमे के | सवेमताचुसार वे सिद्धान्त लिखे जाकर विनय सूत्र और 
अभिधर्म के नाम से बौद्धधमै के पहले शास्त्र हुए जिन्हे कि त्रिपी- 
टक भी कहते हे । श्रावको या प्रारम्भश्रणी के angaj के वास्ते 
विनय,दूसरे वग के प्रत्येक या वढे हुए ज्ञानवालों के वास्त सूत्र और 
चोधी सत्य या Hea आत्मज्ञानी के वास्ते ATAN नियत था। 
| इन्हीं के आधार पर वाद्धां में पीछे से हीन मध्यम ओर महापन के 
2 भेद पड़ हा । 
बुद्ध के निवोण से कई वषे पीछे agua d अनेक कोटिं हो 
| 


Fe 


p 


TÈ ओर सांलारिक सुखसम्पत्ति के लोक मे आकर बाँद्धभिश्चुक 

अपने सूलधम से विरुद्ध बताव करने लगे जसा कि सभा 

मतों में होता है । अपने पहले नियमा को अति दुष्कर जान कई 
"vM A a 


साधुओं ने वेशाळी में शोक राजकाल के समय म [नवाण स 


९ 


एक सो वषे पीछे दूसरा संघ एकत्रित किया उस म साधु क 


आचारा मे/ यह arè” विधि मानी गंडे जिनके लिये पहले आज्ञा न 
थी (१) जब यश नामी साधु को इस सघ आर उसका काय” 


(१) FRÈT ने साधु के वास्ते दोपहर के समय एक वारे भाहार p 


सोने चांदी आदि को न छना नशीली चीजा से सडा बच रहना आदि [नयम E 

थे इनके विरूद्ध इस संघ में gda हए सूर्य की छाया दाखि तव तक आहार UT i 
इस्थ अ 

निषेधकर्म करेन पर आलापण प्रायश्रित्त करना, ताडी का पीता आर गुहस्य अपन 


a 
इच्छा से साना चाँदी आदि WE कर at ग्रहण करना परन्तु माग कर न छन अआ 
a 
q^ एस नियम पास हुए थे । 
i 


ERE eee ee ee NT 
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दाही की सूचना हुदै ती उसने उन सब बाता का (aran 


TET उन | आया 
के विरुद्ध पक्ष लिया । यहाँ AZI में दो दळ हो गए । यश आन OR 
VAS दूसरे धाप्रंक साधु भी उस सं सहमत हुए और इस n. काव 
हजार भिक्षुक ATAN रे arta किए गए। (१) 1 र्‌ 


माय्यवश राजा अशोक या धमाशोक के वुद्धधमे अङ्गीकार | ge 
करलेने से दूसरे हजारों ANJ प्रगट इस ध्रमं HU प्रवेश हुए qug | ब्राह्म 
अन्तर मे अपने अपने सिद्वीन्तो पर आरूढ रहने से बोद्धा के वि | यही 


हारा म अनक प्रकार की पूजा MATT होन लगी । यह हाल देख / शाक 
कर मांगलापुत्र [तष्यनामा अहत न (3) धर्मसंशोधन go | नागा 


फे 
चास्ते यहाँ राजा अशोक की आज्ञानुसार एक हजार स्थावर या | faza 
अहत। को इक्कट्ठा कर सन्‌ TANW २४१ वषे qd पाट लीपुत्र में जहाँ 
TAN सघ एकत्रित किया । इस सघ में अशोक ने ६० हजार 
साधुआं स पीले ae feta लिए और श्वेतवस्त्र देकर उन्हे 
सध स खारिज कर दिया। (३) 


इस सप्र क पारे मांगलो मत की सलाह से अशोक ने अन्य 
दशा म वांद्धमत का प्रचार करने को साधु भजे । माध्यान्तिक 
करमार व गांधार मे गया, जहाँ मार्ग मे नागराजा ने उसे रोका था 
महादव मांहकाण्डल मे, रक्षित वनवासी मे यचनधश्रमराक्षित AT- 
रान्तक मे, महाधमराचित महाराष्ट्र माँ, मध्यम हिमवत म“, सोन 
भार उत्तर सुवणभूमे मे ओर महामहेन्द्र ( अशोक का पुत्र) सिं 
हलद्धांप म गया । इनके अतिरिक्त पेन्टी ओकेसटोलमी | पेन्टी 
TITA आर ANA नामके यूनान! राजा क पास भी श्रमोपदेशक 
भज गए AT इसवी से करीब २२६ qq q3 महाराजाधिराज 
SAU के मरने पर उसका बड़ा राज्य कई विभागा म वेट 


3T x j 
| लाता 
W यह Tal "TE कि पीछे उन साधुओ/” ने क्रोन सा मत अङ्गीकार क्रिया | i 
= र का क तान आर पुरुष हुए है । पटळातिष्य. अशोक क्रा भाई था कडे 
A «SENT का राजा आर तीसरा एक अहत था Gir qi में फोडा होतस कल 
र गया! x ATASATA नामी एक [3233 का होना लिखते हैं राज 
( य 
३) बोद्रसाधु पहल सन्यासया क्र स नारंगी “रंग के वस्त्र रखते थ परन्तु ( 


TAT पाल बच्च रखने लग | आश्रय्य नही Fi 
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] 
के य श्वतवस्त्र धारी di श्वत!म्बरी हुए हो 1 AN प्रा 
{ 


——Á—— A cc 


| € veu y m ^ 


आया ( १ PRA eoe TAP जि सी st की निक uc 

gc उसन शिवपुजा चलाई, कुनाल पंजाब A" रहा और बह्यौँवालो 

लका बयान हे कि चाथा पुत्र आवे मे आकर राज्य हुआ था | 

| सन्‌ इलवी से करीव पोने दो सो वर्ष पूव सुएगबशी राजा 
पुष्यमित्र न मोया से मगध का राज छीन लिया ओर अपने गुरु एक 
ब्राह्मण का सलाह स उसन वाद्धा का जहाँ तहा वध कराया । 
हँ से करीव एकसो वप तक वोद्धमत का प्रचार घटा परन्तु 
शाकल या संगल ( ५) के राजा मलिन्ह को अपने मत में लाकर 
| amiga नाम बोद्धलाधु न फिर अपना YA चमकाया | (३) 
| तिब्बत में ध्मोपदशक भजे गये ओर जावा मे उसका प्रचार हुआ 
हॉ Yo हजार Hara हिन्दुस्तान से जाकर बस | कुशानबंशी 

राजा कनिष्क-जिसे बोद्ध ग्रन्थो में जम्वूद्धीप का स्वामी लिखा हे 
पहले वैदिक मत का माननेवाला था परन्तु फिर उसने बौद्ध धर्म 
af किया । (७) चीनी यात्री हुएनत्संग लिखता हे कि ah- 
संशोधन के वास्ते बोद्ध ANJ वसुमित्र ने कनिष्क के समय W भी 

एक संघ एकत्रित किया था | पीछे ब्राह्मणा ने जार पकडा ओर 
मगध के JAUNA के समय म तो (५) ATANN नवाद्धा कादवा 

) दिया। चीनी यात्री फाहियान सन्‌ ईसवी की SAA शताब्दी क 
अन्त में gai राजा चन्द्रगुप्त प्रथम क समय म ।हन्दुस्तान 


(९) जनी कहते है” कि पाटलीपुत्र और मध्यहिन्दुस्तान म अशोक के पुत्र 
कंनाल का बेटा संपडि या सम्प्रति राजा हुआ ! 

(२) शाकल या संगल का नग उस समय पंजाब की राजधानी या । 

. (३) राजतरंगिणी में नागार्जुन को तुरुप्क्रबंशी राजा कनिष्क का समका- 
लीन लिखा हे । : 

(४) कनिष्क्र का समय अभी तक्र अनिश्चित ह। राजतरगिणी में उस सन्‌ 
इसवी से ९३ वर्ष पूर्व होना लिखा हें ओर चीनी यात्री हुएनसेग भी यही समय बत 
लाता हे परन्तु प्रोफेसर लासन उसे सन्‌ ईसवी के १० ore 4 के वीच होना SET 
और दूर य्ररोपियन विद्वान ईसवी सन्‌ की पहली शताब्दी के अन्त म हाना कहत 
mrü क्रा यह भा मत हे कि शक संवत का चलानवाला यही राजा था । "ITUR 
के लख सिक्के आहि से पाया जाता है कि उसका राज्य अफगानिस्तान, UIT 

| राजपूताना, मालवा, aaa मध्यहिन्दुस्तान और गंगा क किनारे तक था। 
| (५) ये गुप्त अपने को चंद्रवंशी कहते आर इनका राज्य सन्‌ ३५९ ईसवी 


n प्रारम्भ हुआ उसी की यादगार AY med संवत्‌ चलाया | 
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म आया ASE daten ELT AA कसि मेचकित > 


परन्तु समुद्रगुप्त न बाद्धा का बहुत खदडा । गुप्ता के पीछे | 
HAT का AAT राजा शिलादित्य हपबधन भी इसी मत का 
माननेवाळा हुआ | चीनी यात्री हुएनत्संग न हपवर्धन का चहत सा 
हाल अपने सफरनामे मे ।लखा हं। (१) 
इस असें म JIZAq बहुत निवल होगया था | हुएनत्संग 

जगह जगह अपने सफरनामे मे बौद्ध विहारो का ऊजड पडा रहना 
आर कई देवमान्दरो का दृतान्त लिखता ह। भारतवष के क्षत्रिय 
राजा प्राय: ब्राह्मणा हा के अनुयायी होगए थ कि विक्रम की न 
शताब्दी के मध्य म कमारिळ, मदवी आर शाङ्कराचाये ने बोद्धा का 
विध्वस कर AGH मत का इढ कर दिया ।या याँ कहें कि वैदिक Oa 


मत रूपा प्रचण्ड पवन के झकोरो ने बाद्धधम के टिमरटिमाते gu 
दापक का बुझा 1द्या तथापि सन्‌ इसवी की बारहवाँ शताब्दी 


{ 
3 eS it 
oo 
०८ > 
E 


5 
तक दाक्षण माळवा गुजरात आद्‌ म कहा कहा WEAH का d 
q 
प्रचार होना पाया जाता हे। इस धमे के SA होजान का एक कारण a = 
| z 


यह भा था कक बाद्धा ने तो उस वक्त निर्वाण का पथ dz कर | मात्र 
रक्खा था परन्तु ब्राह्मणो ने परलोक के सुख साधन और मुक्ति के GENE 
एस सरळ माग वताए [D जिससे प्रजा की राचे उधर फिर गई j c 
आज ता कवल अन्यदाशया के प्राचीन इतिहास, अशोक के शिला- । 
लख ANT वा प्राचीन वुद्धर्मात्तया हा के द्वारा जाना जाता हे कि 
किसा समय म इस विस्तीण जगत में dizan की दुन्दुभा भा 
वजा था। आगे बाद्धमत के सिद्धान्तो का संक्षप लिखता हूँ-- 
हाः SH: बाते हे स्कन्ध, तृष्णा, कर्म और निवाप्र । | Agar 
STER न अपन शिष्यो को यही किया था कि ४ 
ध्यान ४ महाप्रयत्न, ४ इद्धिपाद ५ बल, ७ ज्ञान आर ८ माग मे I 


रहना ! » 
| ESI 


E 
»H 


४ ध्यान--शरीर की अपचित्रता पर, विषया स उत्पन्न होनेवाली 
guzar पर, बिचारो की आस्थरता पर आर जाव 
की सवस्था पर | 

M ie 

(१ EE न n ei 3 E re यी e त पट 

er a नक्त सार तिब्वत में बोद्धमत फेल गया-था और कदमीर ann Ta | विज्ञान. 
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प्रथेल-वुरा वा Tan 
| ४ मह a सना का मनम उत्पन्न a हीन देना उत्पन्न 
। &X हा उसका दूर करना, पहल quu नहो उस भ- 


n c 


छाई का अहण करना ओर अहण की हुई wp दडे का 
1 प्रयत्न करना 1 
४ इद्धिपाद-साधुत्व के मूल को प्राप्त करने की इच्छा से, उचित 


M प्रयत्न से z 
| त चित्त क यक शुद्ध से ओर खोज से 
| सिद्ध करना । 
५ बछ--अ्रद्धा, उत्साह, विचार, ध्यान और आनन्द | 
७ ज्ञान उत्साह, विचार, ध्यान, धर्म की खोज, आनन्द, शान्ति 
ओर गम्भीरता | 
SAN— RAN, सदुपदेश का श्रवण AFA, श्रभाचरण- 
काय QÈ भोतिक हे जिसमे पदार्थ मात्र में कार्य-कारण-भाव 
बिद्यमान हे । tar रोक, अन्तरिक्ष और प्रथ्वीलोक सर्वत्र पदार्थ 
मात्र का निरन्तर परिवर्तेन होता रहता है। देवताओं के भी शरीर 
हाते ह, ब भी जन्म मृत्यु से रहित नही है । वासना बा तृष्णा दुःख 
। कामूल हे। पाँच स्कन्ध हे “रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान l 
रुप--२८ हे | ४ तत्घ-पृथ्वी, जल, आग्नि, चायु । ज्ञानेन्द्री-५ 
a a ` न 
विषय, RIZE, ३ अवस्था-चतना, प्राण, अबकाश, २ Bar 
A ह rou 
अर वाक आर प्राणियो के ७ धर्म । 
पैदज्ञा--छ प्रकार की है, पांच इन्द्रियजन्य ओर छठी मानसिक 
जो ud से होती हे san सह्य, असह्य और मध्यम, 


a N 


प्रत्येक के तीन तीन भेद E | 
Neat — इसके ५२ भेद है जिनमे” मन की सभी शक्तियाँ शा- 
मिल हैं । : f 
पेशा-इन्ट्रियजन्यज्ञान या इन्द्रियो काविषय भी छ प्रकार 
को हे । 
| 
| शिन--ऊपर कह ८८ गुणो में संचरित है ये सवभी अनित्य है । 
ये स्कन्ध अर्थात्‌ मनुष्य के शारीरिक ओर मानसिक अवयव 


=e 
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हे” जिनसे सिन्नन्‍्आत्मौ कोई पदार्थ नहीं E । रीर, स्वाभाधिक रीति Sil 

स नित्य परिवत्तन हाता रहता इसास SAM FAT वभागभौज्जो at 

जीबितरारीर के कादैवाहक ह शारीरिक अवयवो क साथ बाह्य 1 You 
पदार्थी का सन्बन्ध होने से बदलते रहत हं | चबुद्धदेव ने 

इस सिद्धान्त की पुष्टि अपने उपदेश म की el “चलाको! | an 

भिप्षगुरुओँ ने आत्मा को al स्कन्थों मे सेएक या उनसेपृथक | s 

समभा हो परन्तु जिस अज्ञान वा अन्यमती के बौद्धधर्म ओर उसके | सर 

सद्गुरू का संत्सग न हुआ या जसन ।सद्धान्तका न समझाया | सद 

स पर अमल न किया वही आत्मा को रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार | E 

धोर विज्ञान के साह्य इन गुणों को धारण करनवालाया इनमें | , 

रहने वाला समझता हे। वह कहता हे कि A E इन्द्रियो के विषय | d 

| अविद्या ओर तृष्णा में gar हुआ। आज्ञानी मनुष्य यही विचार E 
बांधता है कि में हँ, या में जाता हूँ, में हाऊंगा, या न होऊंगा, मुझ 

में रूप होगा न होगा आदि परन्तु भिक्षुको ! बुद्ध का ज्ञानी शिष्य : 

पाँचौँ इन्द्रियों के रहते भी अविद्या स छूट कर ज्ञान प्राप्त करताह्ै | सार 

इस लिये उसमे H^ तू का विचार नही रहता है ।,, इस सिद्धान्त E 


को वोद्ध अकाय fate या अनात्मवाद्‌ कहते हैं । चार उपादान 
कारण ही जन्म जरा, मरण दुःख, चिन्ता माह और निराशा के 

उत्पादक हैं | 

- अनात्मवादी होने पर भी थौद्ध पुनर्जन्म मानते है” । dread 
में चार रहस्य E — RA का फल, tear द्वारा अमानुषी शक्ति 
का मिलना,  लोकलोकान्तर की विस्तार अधधि और प्रादि 
कारण, बुद्ध का AAT होना | 

उपादान ` या तृष्णा-इन्द्रियजन्य ज्ञान इन्द्रियो के विषय Y 

साथ सानिकषे हान से उत्पन्न हाता हे उससे वासना आर उसका वौद्ध 
तृप्ति के वास्ते तृष्णा उत्पन्न होती हे। तृष्णा से उपादान AT यहा 
उपादान अन्तःकरण साहित Wal स्कन्धो, के JANM का कारणं 
होता है | अतः नूतन शरीर के स्थान स्वभाव आदि नियत हान = 
H^ प्रथम शरीर म॑ किए हुए कमे ही कारण हे । बुद्ध का श्रम पर 
रोक में स्वर्गीय सुख वा नरकादि क दुःख मिलने की थोथी any जानत 
नही ATI और न भय दिखाता हे परन्तु विद्यमान शरीर मे सर्द = KEK 


al v eT mo 
a aj 
AM Fr 
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चार द्वारा अन्तःकरण की परम शुद्धि और मैन को वशीभूत करना 

ही परमानन्द हे जब कि चतन्यशाक्ति के अभाव में भी पु 
T अविनाशी रहकर अपना प्रकाश अवश्य दिखलीता हे। (१) 
` दुःखया क्कशो का नाश दुःख उत्पन्न करनेवाळेपदार्थी के ज्ञान 
से होता हैं। पाचा स्कन्ध, जरा, रोग, मृत्यु, प्रतिकूल पदाथा का संसभ 
ओर अनुकूल की ANA यही दुःख के मूल हे" | तृष्णा का नाश 
सद्धम क वचार स हाता ह जिसके आठ विभाग हे-सद्विचार 
सदाभप्राय, AAT, सदाचार, सदावहार, सदुद्योग सञ्चिन्तन 
सदूध्यान आर शान्ति इसेस मन के दस बन्धन, अर्थात्‌ 
१ सकायादाद्ठ AMT आत्मा का शरार से भिन्न मानना aa 
3 शीलब्रत परामाश का, काम ५ प्रतिज्ञा ६ रूपराग ७ अरूपराग 
€ मान ९ JER १० अविद्या ट्टते हैं । 

पाप दस प्रकार के होते हे “तीन कायिक, चार वाचिक और तीन 

मानसिक | प्रथम पाँच बन्धना के ट्रूटने पर मनुष्य अर्हत और 
शष पाँच के नाश से अशेष हो जाता है यही निर्वाण अथवा HD 
हे। दुःख से निवृत्त हो कर हर प्रकार से निवन्ध होना ही मोक्ष है 
) अथात्‌ जस मनुष्य का इान्द्रया शान्त हो गइ, जा मान आर राग 
से छूट गया , जिसको मोह नही रहा और जिसकी अविद्या का 


“ नाश हुआ बही पुरुष जन्म मृत्यु के बन्धन स छूट कर निर्वाण 
पद को प्राप्त होता है। निवाण का अर्थ यही हे कि मन वा अन्तः- 
करण को अत्यन्त शुद्धि अथात्‌ तृष्णा का नाश होना ATAN कह 
कि anag शान्त स्थिति का नाम ही निवाण हं जिसम 
उपादान तृष्णा ओर FA का क्षय हो जाता, हें कम शष नही रहते 

~ आर न नये कमे gaa हे | यह अवस्था जीवित शरीर मं होती हे । 
बाद्धा की मुख्य धमोक्षा दस हें — 
१ हिंसा करे नहा करावे नहा | ETT 
२ चोरी करावे नहा करे नहीं | 


ne Me Um. mot ee 


(१) साष्टि आदि हैं या अनादि इसके वास्त ara कुछ नही कहते । जब 

| SAT JAA से यह प्रह पूछा तो उसने कुछ उत्तर न दिया sain वह 
जानता था कि ऐसे विषय मे खाज करना व्यर्थ हे। ( राइस डेविइस डुढिज़म 
WA) | 
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— 


LS 

४ झूठ AB नहा. बुलावे नहा । G 
n j 

५ नशा मात्र नंष्करे bes 
६ रात्रि A भोजन न करे। A 
७ चटाई पर सोवे। : > 
८ सुगन्धित द्रव्य शरीर माँ न लगावे । दं 


९ माता पिता की आज्ञा माने ओर सवा कर! 

१० सत्य व्यवहार करे | 

प्रथम के आठ नियम मुख्यतः साधु के वास्ते E जिनमे से 
पहल पाँच को शीलब्रत कहते हे (१) 5 


भाई देवदत्त ने राजणुह मे आकर अपना पृथक पंथ चलाया जिस- 


| के अनुयायी ANJ नगर के पास नहीं रहते अर्थात्‌ वन या खुले 
i मदान म रहते, सदा घर घर भिक्षा माँग कर चही पा लेते, आश्रम 
म आहार नहा लात, AAT करने पर किसी के यहाँ भोजन को 
नहा जात आरन आश्रम म छाया हुआ अन्न ग्रहण करते थे, 
रुपया पसा पास नहा रखते, मांसभक्षण नहं करते और चिथडे 
जाड जाड कर एक वस्त्र से तन ढांक SI थ | (२) इस पर किसी 
न बुद्धदव स प्रश्‍न कया तो उन्हाने यह उत्तर दिया कि ZU काल क 
अनुसार साधु का जसा आहार मिल वेखाही कर छने में धरम की 
कुछ हान नहा परन्तु आहार सदा भूख [मटान के वास्ते लव,न 
कि जीभ के स्वाद के वास्ते । [हसा कर के मांस खाना महा पाप 
ee 


(१) इनके कम माँ अन्तर हे नही तो येही योगशास्त्र के पाच यम ओर जनियों 


X पञ्च महात्रत हे. । इन दसों आज्ञा का पालन ही पहले उपाबथ' कहलाता था 
US अष्टमी चतुरशी अमावस्या sr 


र पूर्णिमा को रात मे” धर्मकृय करना उपोषध 


F 

f= 

साधु के वास्ते वुद्धदेव ने जो साधरण धम आहार विहार a 
TANT क कह ये, इसस प्रगट हात है कि बुद्धदव क चचेरे च 
| म 

F 

उ 

| 

H 

E 

[सा शब्द उपोषथ ही क्रा रूपान्तर हे वै | 


कहलाया। SAA का षोषध या पे 
अव रात भर सामापकाईि धर्म कार्य | 
WA त्रत रहने के अर्थ मं भी TIT 
बुद्धि जम पृष्ठ ५४०) 
k " A a a ul ac a v x " E 
(3) दिगम्बरी साधुः के आचार इससे बहुत मिलत हुए हेः! zr मद 
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हे आरवेसे खाना यान खाना दाना समान E | क्रवल' तन को TIS 
आर शीतादे उपसग मिटाने के निमित्त जस वस्त्र मिलजाव पैसे 
फन ही ग्रहण करना या नगा रहना दाना समानहीहे | मनका अछाइ 
SIT बुराइ का आधार न ता नग्न रहने आर न ABA ही पहनने पर 
हँ | जव अन्तःकरण शुद्ध हा गया ता चाह चनम रहे या बस्ती मे 
दोनो A कुछ भेद नही | 


= 


मनुष्य मात्र के लिये वुद्धदेव A" एकही AN का उपद्देश 
[कया आर अपन शिष्य आनन्द सिफारिश से स्त्रियों को भी अपने 
मत में ल कर वेष दिया। इससे ज़ाहिर होता हे कि पहिले स्त्रियों को 


| साधु ATA लेने का प्रचार न था। जात पांत ओर मत विपष में 
| ब्राह्मणों के विरोध ओर सत्ता से प्रजा को अप्रसन्न देख क्षत्रिय 


चीरा ने उपकार बुद्धि या अन्य अभिप्राय सर ब्राह्मणों से स्वतंत्र 
मत चला कर अपने सिद्धान्तो का मुख्य आधार सदाचार और 
सद्व्यहार ही पर रक्खा था | वेदो को अपौरुषेय न माना और 
उनके उपदेश मे हिंसा आदि को धमे नहीं किन्तु महापाप बतलाया। 
बुद्धदेव ने अपने wufüpi के मतो, में बहुत कुछ सुधार कर 
सक्ति का एक ऐसा माग पकडा कि उसके द्वारा दीन दुखी 
और वेदिक मत द्वारा पतित की हुई प्रजा को परम आश्रम मिलने 
स बुद्धदेव के जीते जीही हजारो वरन लाखा मनुष्या ने उनके मत 
को ग्रहण किया ओर विद्युत की तरह शीघ्रता क साथ शाक्यमुनि 
का उपदेश भारतवर्ष में घर घर गूंजने लगा | 


« शाक्यमुनि गोतम बुद्ध के मरने के पीछे बौद्ध मत में चार वडे 
फिके हो गए माध्यमिक, योगाचार्य, सोतांत्रिक और वेभाषिक। 
पीछे इनमें भी कई शाखा प्रशाखा निकली । वुद्ध क मुख्य शिष्य 
चार थे काइयप ब्राह्मण, राहुल क्षत्रिय, कात्यायन वेदय और 
SAIS शूद्र । इन चारो के अनुगामियां में १८ भेद पड गए थे | 
क्रमशः बुद्ध ud ट्रिनिटी ( तीन मुख्य वाताँ ) का प्रचार हुआ 

| अथात्‌ बुद्ध, धम आर संघःय बाद्धा क तान TA कहला कर रलत्रय 
' कनाम से प्रसिद्ध हुए । निद्वात्त अर्थात्‌ परमाथ विषय H बुद्ध स 
॥ | T अज्ञा, ज्ञान या चतन्य शक्ति, धम से ABIA आर इन दाना क मल 
| का संघ कहा । प्रज्ञा ओर प्रकात के सम्बन्ध से खाट की उत्पात्त 
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का ।सद्धान्त ब्राह्मण क AGNAR ।सद्वान्त से मिळता है । इ 


स द्वेतवाद्‌ का प्रचार हुआ जो कि चीनियाँ में यिनवायेन vi m 
आर अपूण, 1हन्दुभा म ब्रह्ममाया, JET IRA या शिवका” Fi 
WITH कई नार्मा स Galea हं। (१) व्यवहार मे Bag मंत्र 
अभिप्राय मानुषी बुद्ध उसके मत और मतावलम्वियों से Eq a 
SANT प्रचलित होने पर वोद्धों मे सेश्वर वादी और अनीश्वर 
वादी दो भेद हो गए। सेश्वर वादी ae और निव्वत्ति का आदि | तीर 
कारण एक चेतन्य ज्ञानमयी आत्मा को मानते हें दिुद्ध (२) | खर 
खुमन्तवुद्ध या आवेळाकतश्वर भो कहते हैं। FAIT अवस्था | नहि 
बह शून्य अथात tamia के बिन्दु के तुल्य अरूपी हे परन्तु ] az 
RIT काल में सृष्टि की उत्पत्ति के लिये स्वाभाविक पांच शान | अहे 
ओर पांच ध्यान से पांच ध्यानी बुद्ध उत्पन्न करता अथात्‌ पांचों 
तत्व एथ्वा, जळ, अग्न, वायु आर आकाश (3) इन्ही के नाम ये- an 
रचन, AQT, रल सम्भव, अमिताम ओर अमोघसिद्धि रक्खे |. ग्रह 
जनस पाच इान्द्राया आर उनके विषय उत्पन्न हुए | (8; पाँच को 
“यानी बुद्धा क आतारक्त सात मानुषी बुद्ध हैं जिन्हो ने तप और की 
वयान क प्रभाव से इश्वर पद पाया उनमे शाक्यमुनि अन्तिम 3 
बुद्ध था । लः 


कहत क प्राकृतिक TIT मायक ह जा उनके काय्य से उत्पन्न 
हात आर कम या अविद्या करके पदार्थमात्र का चक्र SES क या KA करके पदा्थैमान का चक्र चूमता है। 


sa a n मसऊरी ( सन्‌ ईसवी की नवी” शताब्दी मे” ) लिखता हे क्रि 
* लाम फलने के पूव अरबिस्तान के कुरेशियो का भी यही मत था | 


EE A 

(२) आदिवुद्ध at तथागत भी कहते जिसका अर्थ दिल दल पल EL | K 
पर्य्य, ग्रात्मिक ज्ञान ओर ले लार 
CR लोकान्तय” का प्रकाशक है । उसे प्रक्राशरूप 


TANT AZI मे कार्मिक ओर यालिक दो IT हुए. । कार्मिक ae 


मान E. 
z we लक्षण वृषभ कहते हं । ज्ञानेया के प्रथम ताथक्रर Tass का नाम चार 
AUT आर उसका लक्षण बेलही हे । नेच 
(३) दारू में बोद्ध ४ ही Tout) : — 
z Ey SÉ तत्त्व मानते थ पाँच = से तत्वों की 
गिनती में आया। चवां आकाश पीछे से तच्या | 
(४) यह वेदान्तिया a - Ib cur 
"तया की पारमार्थिक वा व्यवहारि PCI IO | n 
सिद्धान्त से मिलता हे । वा व्यवहारिक सत्ता ओर प a 1 _ हएन 
: | भइस्‌ 
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यालक, AJA का स्वतन्त्र इच्छा काही FI ओर माक्ष का कारण 

[नत हं | सन्‌ इसेवा का Sar शताब्दा म JE वोद्ध मत Hai 

त्रिक मत का याग हुआ हा जिसंस कई देव देवता और गुप्त 

मत्र तत्र इत्याद बाद्धा म चल आर मांस मद्रा कउपयाग की 
रोक टाक उनम A EST Be । (2) 


ARR मतावळांम्वया की तरह वोद्धा न भी तीनही लाक और 
तीन प्रकार क शरार मान हँ कामज, रूपी ओर अरूपी । भूगोल 
खगोल सम्बन्धी ज्ञान म॑ भी बाँद्धा का ब्राह्मणाँ से विशेष अन्तर 
नहा हैं बोद्ध कहते कि सव से ऊपर अग्निष्ट नामी स्वर्ग ( आदि 
बुद्ध का स्थान ), उस स नीचे quaa फिर दस बा तेरह भवन 
अहेत या मुक्त जावो ओर बोधी सत्वाँ Ha” | अन्तरिक्ष म॑ दूचताआँ 
फ भवन ह | मरुपबत पृथ्वा के चाचावीच ओर zug चारा आर 
खात पवत है जिनके बीच म॑ सात नदियाँ वहती हैं । सूर्य चन्द्र 
ह आदि मेरुपवत के चारो तर्फ घूमते ओर क्रम से चारो द्वीपो 
को प्रकाशित करते है जिनमें दक्षिण की तर्फ जग्वूद्धीप हे | मरुपर्वत 
का चाटी के आस पास इन्द्र भवन हे जहाँ कटपतरु फुलता हे नरक 
छ € जा जल कुण्ड के नीचे हें, जल कुण्ड ही ने पृथ्वी को संभा- 
ल रक्खा है | ये सब विचार बुद्धदेव के नहा थे परन्तु उसके 
अनुयायिया ने उस सवक्ञ सिद्ध करने के Í à स अपन मत 
में मिलाए हो I 


बोद्धधम के मुख्य शास्त्र त्रेपीटक अथात्‌ विनय, सूत्र ओर 
MAAR हे।तिब्बत वाले उनको कहग्युर वा स्तनग्युर ओर सीला- 
नवाळे पीटक तय कहते, उन्ही A से पीछे अनेक MA बन गए। 
नेपाळ के बोद्ध शास्त्र नवधम कहलाते जिनमें प्रज्ञापरिमिता ओर 
लालेतविस्तर तिब्बत व सीलोन क धमशास्त्रा स मिलत हे । नेपाल 
चाला का रक्ष भगवती सूत्र ओर तिब्बतवालो के खण्ड एकही हे | 
नेवधमे को सीलोनवाले अथकथा ओर नो अङ्ग कहत हे सुत्तन 


(१) बोद्धों में तांचिक मत का प्रचारक असङ्गनामी बुद्ध साधु पेशावर में हुआ 
था जिसने “aman uaa ” तांत्रिक म्रन्थ लिखा । चीनी यात्री 
हुएन्तसंग लिखता हैं कि असङ्ग, 334 से. एक हजार वर्ष Wim हुआ । हिन्दुओं 

इस मत का प्रचार सन्‌ ईसवी के आरम्भ से पहल पाया जाता इ! 
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( १८४ ) 
err, APRI, माडल, स्तुवत्तक, जातक, Biogas, | आए 
और वेदान्त सूत्र सभी जगह मूल मान जात और aah को. qd 
तरह Wasa आर HU समझ जात €! 1 ; m 
आगे थोड़ा वृत्तान्त जनमत का लिखा जाता हे --- | a 

ह enfim नय के अनुसार जेनी qu को | फा 
BAZ मानत और काल को दो बड विभागों म वाटत हे-अवस- gd 
प्पिणी ओर उत्साप्पिणी । फिर प्रत्यक को ६ आरों में विभक्त करते 
हैं। इनम से प्रथम तीन आरों मे मनुष्य युगल उत्पन्न होतेजावड / 
हाने पर पतिपलि-संबन्ध कर लते ai a अपन निर्वाह के वास्त | : 
BIT चाणज्य या किसी प्रकार की कलाकोशळ न करत परन्लु. } | 
WIT के फल खाकर जीवन व्यतीत करते थे (१) ऐसी युगल 1 p 
We बहुत न थी। तीसर आरे के अन्त मै एक वंश में सात कुकर Le. 
णा मच उत्पन्न हुए-चक्षष्मान यशस्वान, अभिचन्द्र, चन्द्राभ, पाइ 
TAN, मरुदेच और नाभि । (२) राजा नाभि या अन्तिम मन क क | 
श्यप AIR का सूर्यवशी क्षत्री था, राजधानी उसकी कइसीरक a koua 
विनिता नगरी ओर उरूका रानी का नाम मरुदेवी था. जिसके sen 
गर्भ से जैनियौ का प्रथम तीथङ्कर IAT या आदिनाथ उत्पन्न विव! 


हुआ | इसीने युगलियों को सर्व व्यवहार सिखला कर संसार 
में सभ्यता की नीव डाली | TITAS एक सौ पुत्र और दो पुत्रियां 
हुई । , ३) युगल ध का निवारण कर बृषभदेव ने अपने बड़े पुत्र 
भरत क साथ उत्पन्न हुई कन्या आही का विवाह अपने दूसरे 
A ली से मार बाहुबली के साथ जन्म हुई सुंदरी का विधाह . 
भरत स किया। भरत को अपना उत्तराधिकारी किया तथा. बाहुबली 
SR या राज्‌ दिया और शेष पुत्रा मे" दूसरे देश बांट कर 


ee n ae Un => 


व्यवहार शायद वेदी के यमयमी से सम्बन्ध रखता हो । 
a २) इनके सिवा सात और मत कहते हैं प्रति श्रुति, सन्मति, क्षमांकर, 
थर. श्रीमनक़र, SATT, विमलबाहन | = : 
(३) बहुत से पुत्रों के नाम-अंग, चंग, कालिंग, मगध, आनर्त, कच्छ; JUSZ, 
SS जगल, पाञ्चाल, त्रिगत्त, मत्स्य, वाल्हिक. त्रिपुर, अवन्ती, चढी आदि 
उशा के नाम पर हैं। कहते हैं कि TORT के TA ही के नाम पर इन डेशों के ये 
नाम qu । न 
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| 
(१) इससे मालूम होता है कि उस वक्त मनुष्य जंगली दशा म थे । युगल- | 5 
| 
j 


> 3 ( [ ) ; a 


Ch d 
आप त्या? qitgoq by Animal Epupdation A ennai करत Eu ८० 2s 


पूर्व की आयुष्य भोग कर अष्टापद पहाड़ पर मुक्त ED गये । भरत 

क्रवर्ती राजा दुआ (१) जिसके नाम पर यह देश भारतवर्ष या 
भरतक्षेत्र कहलाया | भरत के पांच सो पुत्रों मै सव से छोटा मरीचि 
‘ar जिसने त्रिदण्डी या RAAR का मत चलाया | भरत के पुत्र 
आदित्य यश के वशज सूय्यवशी ओर चन्द्वश के वंशज चंद्रवंशी 
क्षत्रा हुए । 


A ITARA क पाळे २३ आर तीथकर हुए जिनके नाम ये हैं-- 

| २ आजत, ३ संभव, 2 अभिनन्दन, ५ GAA. E पद्मप्रभु, ७ सुपाइव, 

१ 5 चन्द्रप्रम, & पुष्पदन्त या सुविधि, १० शीतल, ११ श्रयांस, 

| ५ १२ वासपूञ्य, १३ विमल, १४ अनन्त, १९ श्रमे, १६ शान्ति १७ कु थु 
१८ अर, १९ AFAT, २० BITEAA, २१ नमि, २२ अरिष्टनेमी, २३ 
पाइव आर २४ महावीर (२) 


| चाइखर्धा तीथकर आरिष्टनेमि या नेमिनाथ समुद्रविजय या- 
दच का पुत्र था जसका विवाह उग्रसेन की कन्या राजमती से ठ- 

| हरा था | विवाह A Wy बध के घोर पाप स घणा कर नामिनाथ ने 

। विवाह न किया ओर त्यागी हो कर वह गिरनार पर्वत पर चढ़ गया। 
इसका महावीर A ८४००० वष qq होना कहते हैं | तेइसवां पाश्वे 

| नाथ ARA संवत्‌ स ७२० वष पहले हुआ जो बनारस के राजा 

| 

j 


अश्वसेन का पुत्र था। उसकी माता का नाम वामा देवी एक सौ वषे 
की अवस्था में मोक्ष हो गई | चौंबीसवां या अन्तिम तीर्थकर महावीर 
हुआ जिसका मत अव जैनियों में प्रचलित है | इन २४ तीर्थकरों मे से 
सुनिजुत्रत और अरिष्टनेमि तो यादव या हरिकुल के और बाकी 
सव ऐक्ष्वाक्य थे | oat 


TRAM या वासुदेव ९ प्रति बासुदेव और ९ बलदेव । 

_ (२) जनी आपने तीर्थकरा को अरिहन्त मी कहते हैं । येही 
ME तीर्थकरों के लक्षण कमश--ये हेः बैल हाथी, घोडा, बेदर. कंचपश्षी 
कमल, स्वास्तिक, चन्द्र मकर, श्रीवत्स, गेडा; भेसा, वराह, बाज, बज़, हरिण, बकरी, à 


å 


_ CX) जनी त्रेसठ महापुरुष मानते हैं अथाति २४ तीथक्रर १२ चकवर्ची ९ अर्ध 
नियो के इंश्रर E 


-६ : 
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jo नरावत, कम्भ, कच्छप नीलोत्पल, दाख, सप, सिह । ; g 
| 


(.te& ) 
aaa toma fife fre ee तस्मि] दिगस्व- 


रियो क साधु बख्रादि परिग्रह नहीं रखते और श्वेताम्बरियो के T 
साधु FANT रखते हे | श्वतास्वारेयो में फिर यति, सम्येगी और Si 
€T तान ATÈ | यति श्वत वस्त्र रखते ओर द्रव्य, भूमि, बाहन wt यो 
आद्‌ परिग्रहवाल होते हे) सम्वगी साधु पीछे वस्त्र पहनते एक" Sa 
स्थान म नहा रहते आर बहुधा त्यागी होते हं । (१) तीसरे ele ES 
जा नर ।नस्पृहा आर त्यागी हे, वस्त्र वे भी श्वतही रखते = | लि 
परन्तु यात सम्बागया की तरह प्रतिमा पूजन नही करते बत्तीस T 
सुख्य QA या आगम ही को मानते हैं । इनमे भी बाईस टोले, बारह | 5 
पंथी, तेरह पंथी आदि भेद हें । (२) | si 
द्गिम्बरी ओर इवेताम्बरियों में ८४ बोल या बातो का भेद हे। । ol 
RUAT स्रा का माक्ष होना नहीं मानते, इवेतास्वरी मानत mI Fi 
दिगस्वरी तीर्थकरों की प्रतिमा पूजत परन्तु इवेताम्वरियों की तरह a : 
पुष्प भूप नेवेद्य वख्राभूषण आद्‌ से सवा अचा नहीं करते हें । चे a 
कहते हे कितीयकर UAC थे फेर इस प्रकार सचित्त द्रव्याद्‌ से a 
सवा कर उनको सरागा बनाना महा पाप Èl दिगम्बरी और इघे- ऐले 
ताम्बरी दोनों ही अपनी अपनी प्राचीनता का स्थापन करते है पर- Pu: 


न्तु नाच [लखा ।कतनीक वातो का बिचार करे तो पाया जाता E ) सिप 


a 
| 


ES 


तान सा बष पहल या तो दिगम्बरियो ही स भिन्न होकर या arat में 
स जुद पड़ कर निग्नेन्थो क 
Fd ग्रहण करने से इवेताम्बरियों का 


जुदा फका चला हो 


प्राचीन शाख शिलालेख आदि. में जिन या जैन दाळ का उपः 
गा 
ताण AS मत या उसके प्रचारक के वास्ते होना पाया नहीं जाता (3) 


कि MACE हा प्रथम निम्रन्थ थे । सन्‌ इस्वा से करीब पाने की 


(१) यति और anan = चतल 

ग च्छाम्नाप से ८४ फि. ? S 

qast हे केवल समाचारियों मे भइ हे, ee EEE 54 fam 

हुण्ढक MN 
zon ae s a जलानवाला लवजी नामी एक महाजन सं० १७०९ विक्रममें 

fag o Hi se के यति बजरंग का चला हुआ परन्तु फिर उसने उसके ai 

SAB चलों में से 

He १८ १८ विक्रम में तरह पथ चलाए | San Si Ie Vier (3 

(3) अमर ER m Nr 

३) अमर कोष मे बुद्ध के वास्ते जिन शब्द अलबत्ता मिलता हे। . . _ + us 
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परन्तु नँग्गन्थ या TARA शब्द मिलता è l खास T 
RES मा. SEU NET aN सभय मइ त क 
MET स AL STS हाना पाया जाता हज? अच E 
Pad ह के उस SAA e ies का उपयोग 
दिगस्वारया क वास्ते होता था या इवेतास्वरियों के चास्ते । इसके 
लिये उनमें दिए हुए faddi के लक्षणों से दोनों फिका के साधुओं 
के लक्षणा का मलान करं तो जान पड़ता है कि थे निश्रेन्थ साधु 
दिगम्बरी ही होंगे । नग्न रहना, वन में वसना, केवल आहार El 
के वास्ते बस्ती म आकर भिक्षा मांगना और जहां मिळे त 
लेना, विहार या आश्रम पर ले जाकर आहार न क रना, किसी 
प्रकार का IRAE न रखना, न किसी के निमंत्रण करने पर आहार 
के निमत्त उसके घर जाना ओर न अपने स्थान पर लाया EST 
अन्न AEN करना आदि सव लक्षण दिगम्वरी साधु से मिलते E 
श्वेतास्वरी से नहा । ( २ ) मेगास्थीनस ने जो gaat पाद्शाह fa- 
SIRE का तरफ स एलचो होकर चन्द्रगुप्त के Tare मे आया था 
ऐसे argar को aeta नाम से लिखा हे | quu से पहले 
खिया का चारच नहा दिया जाता था । अपने शिष्य आदन्द की 
सफारश A पहले पहल बुद्धही न स्त्रियों को दीक्षा देनी आरम्भ 
का । अत: दगस्बारयां की स्त्रियों को अपरिग्रही मान कर उन्हें 
SI चष म न लना सद्ध करता g कि दिगस्बरी बुददव स पहले 
आर उसके मत से भिन्न मत रखने वाळे थे । इवेताम्बरियों में 
स्त्री को साध्वी वना लेने की प्रथा ही कहे देती है कि थे बुद्ध के 
पष्छ इस राति को ग्रहण करने वाले हुए att 


द्गम्बरी आर श्वताम्बरी भेद पडने का निश्चित समय नही 
वतळाया जा सकता तथापि यह कथन अन्यथा नहीं कि पहले 
द्गम्बरी जना थे जो निम्रथ कहलाते Al श्वतास्वरी उनमें से सन्‌ 
ok ei crar cit m 
(१) जनी (arad ) भी कहते हें क्रि महावीर के निर्वाण से २९१ वर्ष 

WS सुहास्त आचार्य तक गच्छ का नाम Hey था पीछे कोटिक हुआ 
(२) आज तक भी दिगम्बरी सुनि केवल एक मोर पंख की पिच्छिका ओर 
शुद्धि के वास्ते एक जल का'कमण्डल पास रखते हैं । म्वताम्बरी साधु की तरह 

स्व, PS, भिक्षापाच जलपात्र आदि नहीं रखते | 


2 


a 
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इसवी omuia पोगे तीन सोःवषे पूव GÈ हुए हो | Bman- 
या का ता इस वषय म यह कथन हक माोय्यवशी राजा चन्द्र- 
गुप्त क समय म ZII म १२ AT का Sw पडा Su "qu 
भद्रबाहु जना आचाय्य (१) १२००० tartar सहित दक्षिण देश 
का चला गया। वह ता द्गस्वरा था आर उसका एक [शष्य स्थूल 
भद्र अपनी शिष्य मण्डला साहित मगध ही मै रहा, वह श्वतास्वरी 
हो गया | भद्रवाहु चारित्र मे (२) रलनेदी ने सं ८३६ के ळग भग 
गद्गम्वार्‍या का श्वतास्वार्या सल जुदा होना [लखा € परन्तु 
उसका यह लख अयुक्त द॑ क्योकि जनसूत्र आचारांग पर 
शाळाङ्गसाचु का राका आठवा Walser का 8 अत: स्पष्ट TIR 
उससे पहले भी श्वताम्बरी मोजूद थे । श्वताम्बरी कहते हे” कि 
SAR आचाय सुहास्त तक ता यह गच्छानप्रन्थ के नाम सहा 
प्रासद्ध था | GITA, महावीर के निचाण A २६३ वष पीछे 
हुआ था आर यह समय महाराज अशोक के समय से मिलता हे 
अतः सम्भव हे क उसी समय के लगभग श्वतास्बरियो 


Mo जति पय तिज = 
(१) WESIE का दक्षिण मे जाना और चन्द्रणप्त के समय मे दुर्भिक्ष पड़ने .! ( 
आदि का TAT माइसार राज्य मेँ श्रवणंबलगाला W चन्द्रगिरि क लेख ) = 
से भी सिद्ध होता हें शर यहा कारण हे कि दिगरबरी दक्षिण म और उवताम्बरी EXE 
उत्तरी भाग म विशेष थे । दिगम्बरी भद्रबाइ के मरने का समय बीरनिर्वाण मिलक 
स १६२ वध आर इवताम्बरी १७० वर्ष पीछे बतलाते हैं परन्त इवेनाम्वरी 'घन्द्रणुप्त | अब त 
के ED का काल भद्रवाह के शिष्य स्थूलभद्र के समय merce भांति 
a a e SA X 8 
3९ निवाण से २१९ वर्ष पीछे स्थूल भद्र मरा था उससे कुछ पर्व चाण्डक्य ब्राह्मण खुला 
avi sè 
सहायता स नव नन्दो के १५५ वर्ष के राज्य का सि न Wd ' 
हुआ नाना पुवरखो, अशोक के । ५ | 
: रालाल्खा i T 
p "HX पुराणों आदि के आधार पर ( 
2. TRETE कासयम सन्‌ इस्वी से-३२० वर्ष पहले का निश्रम हुआ हैं ate 
इस अवस्था में E » 
था म भद्रबाहु के समय म चन्द्रशुप्त का राजा होना नहीं बन सकता परन्तु कुल म 
स्थलभ ae me 
है क समय में राज्य पाना ठीक मिलता | Zip fram 
(२) यह ग्रन्थ AT १४५० a E नहीं! न 
२५९ ED ka करीब लिखा गया था । = ~~ -इससे 


" 
CC-0. In Public Domain. Guruleul Kangri Collection, Haridwar | 
ह } 


a 


FRR rrr, 


"n 


be इससे स्पष्ट =) 


j 


BRE काड 


m ^ ’ 


( १९८९ ) 
fs T p a DE Foundation Chennai and eGangotri 
Bat AT चला ह परन्तु साथ हो'एळ यह वात भा ध्यान 


में रखने योग्य हे कि जेनी साधुओं मे पहले से दो प्रकार थे 
एक जिनकट्पी ओर दूसरे स्थविरकट्पी | डिनकल्पी साथ far- 
बीतराग और नग्न रहते और स्थविरकट्पी किञ्चित सरागी थे। कया 
आश्चय्य ह [जनकट्पा [द्रास्वारया आर स्थावरकटपां श्वताम्ब- 
रिया स सम्बन्ध रखते हो | 


SAAT का अन्तिम तीथकर महावीर श्रमण या वश्चेमान, क्षत्रि- 
कुण्ड या कुण्डनगर (२) के राजा सिद्धारथ ज्षत्री का gx था । | 
उसकी माता का नाम AMAT वेदेही या विदेहदत्ता भी था। (३) 
महाबीर के मामा चेटक की कन्या कदेत्रणा शिशुनाग वंशी राजा 
विस्बिसार या श्रेणिक को व्याही थी। सिद्धारथ के नन्दीवर्म झर 
TAHIA दो पुत्र ऑर सुदशना नाम की एक कन्या थी। महावीर 
की स्त्री का नाम यशोदा था जिससे उसके एक कन्या हई जिस 
का नाम अनाज्जा था | वह जामाछि को व्याही गई। माता पिता के मरने 
उपरान्त तीस वष की अवस्था में महावीर ने दीक्षा छी और वारह 


(१) मोर्य्यवेशी राजा अशोक के समय में बोद्ध मत का तीसरा संघ पाटली 
पत्र में एकत्रित हुआ था जब कि साठ हजार साधुओं से पीले अस्त्र हीने गय और 
केवत बस्त्र दे कर वे संघ में स निकाले गय थ। सम्भव हे कि वे साधु निञ्रेन्थ मत में 
मिलकर श्वताम्बरी हुए हों क्योंकि उ्वताम्बरियों में बोद्धमती साधु के पीले बस्त्र 
अब तक सम्वेगी साधु रखेत हैं इसके अतिरिक्त याते आदि भी बोळ भिचुक की 
भांति वही संघाती, ञ्रन्तरपट और उत्तरासंग तीन बस्त्र रखते ओर दाहिना “कंधा 


Lx 


खुला रखते 
(२) कुण्डपुर या कुण्डयाम या कोटियाम AMS क्रे पास था | 

(3) ॑ेवताग्बरी लिखते E कि भगवान महाबीर पहले ऋषभदत्त ब्राह्मण क्री 

। देवानन्दा के गर्भ माँ आये थे परन्तु इन्द्र ने यह विचार कर किश्राह्मणा के नीचे 

so ur तीर्थकर का जन्म नहीं होता. हारिणगमेषी देवता के द्वारा उस गर्भ को 

जिशला क्षत्रियाणी के पेट में पहुंचाया था ! दिगम्बरी इस गर्भे के पलटे को स्वीकार 

| करते SATAN का-ब्ाह्मणों के विरुद्ध होना ओर उनकी महत्ता को न मानना 
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WS तक SAJI HATA म रहकर RIST तपस्या की 4 aas- 


सव वष उस कवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तत्पश्चात्‌ तीस वषे तक 
अपने मत का प्रचार करता हुआ ७२ वर्ष की अवस्था मे” विक्रम 
संवत्‌ से ४७० वष qu कार्तिक बढि अमावस्या के दिन पावापुरी में 


बह मुक्त हुआ । (१) महाबीर के ब्राह्मण जाति के ११ मुख्य शिष्य थे y 


इन्द्रभूति या गातम, आग्निभूति, वायुभूति, अव्यक्त, gant 
मंडिक पुत्र, MAJI, अकम्पिक, अचल भ्राता, मेतार्य और 
प्रकास | येही ग्यारह गणधर करके प्रसिद्ध ETI उनमें He तो 
महावीर के जीते हा मर चुके थे। इन्द्रभूमि और सुधर्मा मे से 
पिछला, महाबीर का स्थानाधिप हुआ | 


जना कहते हे कि राजा श्रोणेक महावीर का शिष्य था फिर 
अशोक का पात्र सम्प्रति पक्का जेनी हुआ जिसने अपने नौकरो 
का साधु का वष देकर शक यवन फारसादि देशो के राजाओं के 
पास जन धम का उपदेश करने को भेजा ओर उन देशों A" भी 
जन मत चलाया | ६६ हज़ार जीए जिन मन्दिरो का उद्धार Fe 
चाया, २६००० नवोन मान्द्र बनवाये आर सोने चांदी पीतल 
पाषाण प्रमुख की सवा करोड प्रतिमा बनवाई । (२) इस के पीछे 
भी मालवे गुजरात आदि के कई राजाओं का जन मती होना लिखते 
ह परन्तु उनका कथा के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण उनकी बात 
का पुष्ट करनेवाला नहीं मिळता अळवत्ता दक्षिण के राष्ट्रकूट वा 


_ (१) इवेताम्बरी विक्रमादित्य से ४७० वर्ष पहले महावीर का मोक्ष मानते और 
दिगम्बरी ६०९ वर्ष पहले बतलाते है” । सम्भव WIE दिगम्बरियो का दिया हुआ 
संवत्‌ शक संवत्‌ | 


(२) सोने चांदी पीतल पाषाण की पतिता को यांग बानी mw qu वजन 
अशोक के कार्यो से मिलता है । अशोक्र ही ने बौद्ध qj अङ्गीक्कार करेन के पीछ 
हजारा स्तूप अथवा चत्य बनवायेथ और यनानी:राजाओ वा अन्यान्य दशा A भी ANE 
HR क उपदशक भजे यह हमको अशोक के शिलालेखा आर धमोज्ञाओ से ABA 
शाता हैं परन्तु अशाक्र के मरत ही उसका विस्तीण राज्य कई उक्रडो मे” बट: गया 
MOU आश्वय नही के अशोक को प्रतिष्ठा जनिया ने सम्पति क्रो दी हो” और चित्प 


क स्थानापन्न [जेन मन्दिर लिख [दिये a 
राजा सम्प्रात कर लेख 3 आज 
चक्र नहां।मला हू I काई लेख आदि | TI 
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मा क्ष शा eet 
का तरहवा शताइदा क शुरू मे गुजरात के सोलड़ी राजा Ed 
[क लय म BASRA Re AH की मद enfe e 
जि हा ग्रन्थ जन धम कालखे आर प्राचीन ग्रन्थों का dena 
भाषान्तर किया । तभी से गुजरात मे” जेन मत का अधिक प्रचार 
हुआ परन्तु US मत की सी उन्नति जैनियो ने कभी की हा ऐसा 
कथन अन्यथा हे। यदि जैनियो ने कुछ जोर पकडा तो बौद्धो की 
ढलती अवस्था में । 


जैनियो के मुख्य सिद्धान्त ( १ )-- 


जना, जाव, अजाव, आश्रव, सम्बर, निजरा, बंध, मोक्ष पुण्य 
आर पाप ना तत्व मानत E । 


जीव--अथांत्‌ चतन्य आत्मा कर्म का कत्ता और फल का 
भोक्ता हे । जीव दो प्रकार के हे -चस ओर स्थावर फिर स्थावर 
के सूक्ष्म आर बादर ( स्थूल ) दो भेद है जो पांच प्रकार के है 
पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्कांय, वायुकाय ओर वनस्पातिकाय | 
स्थावर जीव FAB स्पर्शन्द्रि रखते है | aa जीव के ४ Na- 
बेन्द्री, तेन्द्री, चारेन्द्री और GFF । ये जीव पर्याप्ति अथोत्‌ 
शक्ति वाले होते हे/ आहार gana, शरीर पयांसि, इन्द्रिय पर्याप्त, 
श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पयाति और मन पयोप्ति। स्थावर 
जीवो की ४ पयोप्ति ओर दो तीन वा चार इन्द्रियवालो में 
पाच पयाप्त होती हे, केवल TH द्री जीवही पूरा ६ पयाष्त वाळ 
हाल ह । पृथ्वी, जल अग्नि वायु आर बनस्पात य सव व्यक्त 
आर अव्यक्त रूप से चेतन्य गुण वाले हं । जांच Aag आर 
अनत हे I 


अजीव या जड-पाच भेद हे | धमास्तिकाय अधमास्तकाय 
आकाशास्तिकाय, पुङ्गलास्तिकाय और काल | जीव क घम MAT 
स्तिकाय, उसका आश्रय अधर्मातिकाय, अवकाश आकारा, BI 
गल या परमाणु वा उनका संयोग जो द्रव्य रूप करके Aas 
a = 


T e ORT E M 


9 (१) सिद्धान्त ठेवलाम्बरी मन्दिर मार्ग के मतानुसार लिख है । 


| 
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अनन्त ओर CICA ESE Hee CRM Meld गर्ल Gas: mè ओर 
अनन्त स्वभाव चाल हात है । द्रव्य चत्र काल भाव ओर उद्यम 
का सयाग A सुदगला म कई पारणाम हा जात अथवा यो 
कहे कि काळ स्वभाव नियती कर्म ओर उद्यम ही उत्पत्ति के 3 
मुख्य कारण हं । इन्हा पाच नामत्ता स gais नियम पूष Ps 
याग हा कर जगत का AAMT हाता ह आर यहा कम क फलदाता 


aq 

है । कम आठ प्रकार के है ज्ञानावरणी, अन्तराय, ददोनावरणी | | 
मोहनी, नाम, अशातावेद्नी, नर्कायु, ओर नीचगाच | | S 
आशव--मन बचन ओर काया का व्यापार शुभाशुभ कर्म के = 
बन्ध का हेतु होता हे | | po 
सस्बर- ATAT का रोकने वाला ME 
निजेरा-बंधकर्मा का JA, यह तप से होता | जी 

; ह्‌ 

बधकम ओर quu का संयोग ही बंध है वह ४ प्रकार का है। | a 
SAATI स्थितिबध, अनुभागवेध्च ओर seas | Es. 
मोक्ष-कमा का RET | | को 

AS 
पुण्य आर पाप--कमां ही के प्रभाव से प्राणी नाना प्रकार के ES 
शरार धारण कर सुख वा दःख भोगता हं । पात्र अन्न जल AE र 

स्थान आर आसन आदि का दान करना, गणी का प्रशसा u 
वा BAUS करना पुण्थ आर मिथ्यात्व अज्ञान और अविराति पाप ae 
क कारण ह | : घर 
= 
जाव क साथ कमा का संयोग रहने से उनके भोग के TET » 


चह बारम्बार शरीर धारण करता है। शरीर पांच प्रकार के & | 
तजस, कामण, ओदारिक, वेक्रक और आटारिक | वश्च रहने तक 
तजस आर कामण शरीर सदा जीव के साथ लगे रहते हे । कमा 
हा के प्रभाव से पृथ्वी -जल -अश्नि चायु वनस्पते rum AAN 
नक आर ZAM a म GAN करते हए जब सम्यक दशन सम्यक 
जान आर सम्यक चारित्र इस जीव के उदय होले हैँ तबही qz कम 
क बन्धन स छूट कर अपने रूप में स्थित होता हे । 


सक्त का मुख्य साधन केवळ ज्ञान हैं। ज्ञान पांच प्रकार का है | E 
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श्रुति माने TATA मनपयच आर केवल । जब केवल ज्ञान प्राप्त होता 
तव वह जाव AAA कहलाता E आर - भूत भविष्य वतमान तीनाँ 
& अवस्थाका शुद्ध शान उसे हा जाता हे उसी को सिद्ध कहते। (१) 
शरार त्यागन उपरान्त वह मुक्त जीव चोसठ हजार योजन के 
विस्तारवाला सिद्ध शिळा के ऊपर अधर में” स्थित होकर सदा 
अपने ही ज्ञान म लांकालोक को देखता हुआ आनन्द रूप से 
रहता हे। 

देव, गुरु और श्रमे ये जैनियो के त्रिरल हे" । जेनी सारे का 
कत्ता किसी एक इश्वर को नही मानते उनके मतानुसार यह als 
अनादि अनन्त हे अवस।पणी आर SANM काळ. के वीतने पर 
जब प्रलय होता तो (२) बेताड्यपवेत की गुफा H^ शर्वप्रकार के 
जीवा के जोडे रह जात ह उन्हा से फिर सि का आरम्भ होता 
€ | पाच वण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पश ओर शब्द च क्रिया 
से राहेत अयोगो AGUZA, अविनाशी अनुपाधि अबंधी अङ्केशी 
असूत शुद्ध चतन्य रूप आत्मा ही निइचय देव हे इस से पृथक 
काई इश्वर नहा | आत्मस्वरूप का यथाथ वोध करनेवाला मनुष्य 
इश्वरपद्‌ को प्राप्त हो जाता है | यह देव तत्त्व । 
शुरु वह जो मनोंग्राप्ति धचनगुप्ति और कायशुप्ति करके 
बारह भावना सहित पञ्चमहाव्रत ( अर्हिसा, सत्यभाषण, अस्तेय 
ARAA आर अपरिश्रह) (३) का पालन HC | दश प्रकार का श्रमण- 
धम ( क्षमा, निराभिमानता, ऋतु, तृष्णा का व्याग, तप, सयम, 
सत्य, शोच, अकिंचन आर ब्रह्मचय्य ), (2) १७ प्रकार का संयम 
आदि का पूणे राति स पालनेवाला हो। 

धमे म दा भेद है --व्यवहार और निश्चय, व्यबहार मे मुख्य 


"E Re : a 
| 2 


(१) यद्यपि ज्ञान भाव म सिद्ध और 30189 समान € परन्तु क्योंकि अरहत 
' तीन ज्ञान सहित उत्पन्न हाता इससे सिद्ध की अपेक्षा THAT पढ्‌ बडा है। 
(२) प्रलय केवल भरत आर ऐरावत क्षेत्र ही में होताहे । - 
(3) ये योगशास्त्र क पाँच यम हैं । i 
(४) स्मृतियाँ मे” भी धर्म के साधारण लक्षण ऐसेही कह है +-- 
r आहसा सत्यमस्तयं शाचमिन्द्रियांनसह | 
SN दान दया दम: शान्ति: सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ (याज्ञवल्कस्मृति-आचाराध्याय) 
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द्या हे आर ARAN मे. आत्मस्वरूप का लक्ष | इन तना aen 
हाम a श्रद्धा का सस्यक्ल कहत ह | अपने मंत क देवधम 
आर गुरु के सिवा अन्य-मंतवालों का कुदेव, कुशुरु और कुचम - 
कहत । जानया म मुख्य मन्त्र नवकार आर पूजा पञ्च परमा 
(अरहंत, सिद्ध, आचाय्य, उपाध्याय ओर साधु) की हे। जेनी बदर 
को नही मानते हे परन्तु वेदिक मत के कितनेक देवी देवता और 
६४ इन्द्र इन मे माने जाते जिनको च अपन इश्वर के आधीन कहते 
अथात्‌ ये देवी देवता तीर्थकराँ की महिमा बढाने आदि x 
साधकरुप ह | 

००७ > 


जेना साधु याते सम्बेगी ओर ERAT के नाम से प्रसिद्ध हे“... 
यात आर ढूढये VAIS ऑर सम्वेंगी पीले वस्त्र रखते Y | aa 
TE ४--चालपट्टा, संधारणी या उत्तराखन ओर चद्दर च सुख- 
AAR आर एक आसाधिक ऊनो KAS भी रखते | आहार के 
लिय पात्र, जलपात्र जळ छानने का वस्त, दण्ड और ओघा सभी 
साधु रखते हं । जनी साधु रात्रि को अन्नजल नही” लेते और 
चातुमास्य झैँ विहार भी नही करते ii [भक्षा पर निर्वाह करते 
आर वासी अन्न नही रखते | 


H a, 


24६, ay 


xp fos 


XM NY 


AA थाडा सा वृत्तान्त जेनिया का कालगणना और उन के 
SUUS खगोल सम्बन्धी बिचारोंँ का लिखता हुँ । उनका मत हैं 
Im ह्या स्थिर ओर सुर्य घूमता हे इसी से रात दिन आर 
Zada होता । पृथ्वी थाली की तरह चपडी गोळ और 
मेरुपवत उसके मध्य मे हे | पृथ्वी से ७ रज्जु (१) ऊँची मेर की 
चाटा पर दंवताओ। के सुवन हे । देवता ४ प्रकार के ह HI 
Se, ज्योतिषी और व्यंतर। दो सूय दो चन्दर और ग्रह उप- 

अह भादोदोहीहे जो बारी बारी से Aeda की प्रदाक्षिणा 
करते रहते हे । पृथ्वी पर ३ द्वीप BU जम्बू द्वीप Brea योजन के 
MIN का ळवण समुद्र से घिरा हुआ। दूसरा धातकी खण्ड, जम्बूः 
छाप स ।द्वगुण आर द्विगुण विस्तारवाळे काले समुळ से घिरा हुआ 


( 
e CM Dea ND हजार कोस का एक योजन ऐसे २०९७१५२ 
पल मे जाता हे इस चाल से ACS महीने तक बराबर चले 


तत्र एकरञ्जु परी होती है । js + [s 
AC Eel ue cp ar ett - ~ 0n 
UC à - E 
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| तांसरा फुष्करद्वाप ह उसक आधे 


मानसोत्तर पवेत की रोक पडी हुई है 
४ क्षेत्र उस से १६० भाग के वरावर हे ys ei d ओर विदेह 


क्षेत्र है | यह कमभाम कहलाती आर एस म मनुष्य र 
हे/ हिमवत वप मे युगल रहते Y आदि । काल को दो बडे वि- 
| भागों में विभक्त करते अवसापणी ओर उर्त्सपिणी और प्रत्येक में 
| द्रोंआर मानते ह | पक विभाग दृश कोटाकोट सागरांपम का 
| होता हे | सागरापम का सख्या जानने के वास्ते लिखा हे कि एक 
योजन ळंचा AST आर गहरा खड्डा खूब dr 
l बालों स भरे आर प्रत्येक एक q NR PENT 
| Te एक खा WU पीछे उन में से एक बाल 
। निकाले इस तरह जतन काल मे वह खड़ा उन वाला से खाली 


हावे उसको पट्य कहते हे ऐसे असंख्य पल्य का एक सागरो-। 
पम हाता ह । वास्तव से काळ को अनन्तता का दिग्दशन कराने 
मे तो जनियो ने aga बुद्धि का विलक्षण परिचय दिया है 
सम्भव नही कि उन की वाची हुई सीमा को उल्लघन कर कोई 
आगे वढ Uu 

जेनियाँ के मुख्य आगम या सूत्र था शास्त्र ३२ है फिर ४५ 
आर ८४ भी मानते हे । इन के साथ नियुक्तिकठप आदि अनेक 
प्रन्थ हे इन मे: भी पुराण ओर रामायण ह | पुराण या महा- 
पुराण का रचयिता जिनसेन दक्षिण के राष्ट्रकूटवंशी राजा 
अमोघवर्ष या शवे का शुरु था जो Wo Goo विश क लगभग राज 
पर था । इसा [जनसन क शिष्य गुणभद्रसार न उत्तर पुराण 
( महापुराण का SAT भाग ) लिखा । इन पुराणा मे २४ तीथ- 
कर जेनी राजा, महाराजा, परशुराम, रामचन्द्र, कृष्ण ओर पाण्डवा 
आदि का वर्णन हे। जैन रामचरित्र सन्‌ इसवी के वारहवी शताब्दी 
मे हेमचन्द्र या हेमाचाय्ये ने लिखा था | इनक आतारक्त न्याय, 
व्याकरण, याग आदि शास्त्र भी जनियों के जुदाही हे । जनशास्त्र 
महावीर के निर्वाण से करीब एक हजार वषे पाछ अथात्‌ [mH 


का छडा शताब्दी मे FIRIZ आचाय्य न ASA gx A [vw 


NAW 


| हत ह on 

r ^ CE ~ x fa 

1 इस प्रकार रक्तप रीति से दोना. मता. का वर्णन किया AT 
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डन का पातहणसक आर संद्धान्तक बातों का मिलान” करे तो 
पाया जाता हे कि दोनों मता का प्रादुभाव दक्षिणी विहार मे Zar 
था। बुद्ध आर जिन्न दाना पयायअथ-वाची शाब्द हे बुद्ध के 
नाम भा अरहत, महावीर, QAT, श्रमण, खुगत, तथागत ओर सिद्ध 
आद्‌ थ बुद्ध आर ARIAT दोना क पता के नामा में थोडा अन्तर 
है। दाना के बडे भाइ का नाम नन्दिवधन था, दोना कीर्रीका 
नाम यशोधरा या यशोदा, दाना का दोक्षासमय मिलता हुआ है। 
दाना क जन्म वषय का HAT TRA आर दोनों के निचीण- 
, स्थान भा पास पास हा ह । जस बोद्ध २४ बुद्ध मानते qq ही 
जन २४ ताथकर मानते है । वेद HiT घ्राह्मणो के दोनो ही विरुद्ध' 
थे, दोनों के साधु सभी वाँ के होते हे । सिद्धान्तो में भी AGU 
के कुछ विशष अन्तर नही पाया जाता अथोत जीवात्मा . के क्रिय 
आर आक्रय हानेके आतारक्त दोनाँ के सिद्धान्त बहुधा।मलत हुणही है 
दाना मता क साधु राजिभाजन का निषेध करते, दोनाँ पहले पृथ्वी को 
झाड ALISA हूं दया दोनों Wl मे मुख्य धम ह | बोद्धा की दश 
आज्ञा आर AAA के दराप्रकार के यतिश्रम A बहत थोडा अन्तर 
& सातेपूजा का प्रचार दोनों में पीळ से हुआ Tata होता g पहले 
दाना अपन अपने गुरु या आचाय्य आदि का स्मारकाचन्ह AT 
क रूप म॑ बना कर उसकी पूजा करते ओर वहा दीपक खुर्गान्धत 
द्रव्य श्रांद जलाने ओर भेट चढाने को पुण्यकाय gaga थे (१) 
DEAE. e eT, TE 


करंत परन्तु चय क असली 
बुद्धविम्ब का लालिया गया यही 


ण 
ता महाराज HAR व उनके m हाढय SN ST का निषेध करते हे । बोद्धा म यण 
हुआ। अशोक CM WS भा बहुत अर्स तक मर्तिएजा का प्रचार नहीं = 
E esr So v. NEA तिश्य ओर काइमीर क राजा कनिष्क आदिं sm 
बना कर उनमें मार्सिस्थापन करने = सिद्ध करता हे कि उस समय तक मन्दिर | आ 
याची इत्सिग-सन्‌ ईसवी की सात रि उनको पूजने का रिवाज नहीं था । चीनी em 
कि मार्गा, पर चेस बने हुए हात ESI मे बुद्ध द्जा की रीति ऐसे लिखता हे नेही 


SET करते ह सुगन्धित धप दीप पुष्पा“ > de E 
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AB? आर जन दाना argar म वस्त्र पह्नन छा ढग TRAT 


RA साथ उनका तान घरा चणा कर फिर सन्युख पलयी लगाकर बैठते और मज ? 
गांत हे । यहा रात जानया म चत्यबन्दन को FI 2 d 


. * इस GAT का प्रचार बाद्ध आर जन मत के प्रचाठत होन से पहल 
9 
जाता हे | बाल्मीकि रामायण और महाभारत आदि मे” कई जग 


हे-रामायण अयाध्याकारड-रामचम्द्र क राज्याभिषेक के वाम्ते 


1 
xi 
| लि का पाया 
चल शब्द आया 
AA म॑ भोजन की बहुत सी सा SS PS Rid 
आर म्रा इक्रट्ट FI zT: 
| अर्थ चौरांह का क्रिया हे । जब रामचन्द्र a न Mcr Pee 
| दी R RATA ओर चद्य क दवता वन म तुम्हारी रक्षा करे । Mr DE 
| जब भरत अयोध्या मे आए ता SAA देवायतन को खाली बट 
पाया । चित्रकूट म भरत से मिलते वक्त रामचन्द्र न अ्रयोः Mie PIC 
z ध्या. का वृत्तान्त SET 
वहा कहा हे कि “ संकडो चत्या से सुशोभित अयोध्या ” क्रिष्कन्धाकाण्ड-जब 
BATT सीता को ATS, ART म गए तो वहाँ वरो र चित्या' मे“ उसे fera 
महाभारत मे लिखा हे कि जव भीष्मापतामह देश का शासन करते थ तब वह 
देश यूप आर चत्या स भरा था । “ यत्र ग्रपा मणिमयाश्रेत्या हिरण्मया ” इस चेत्य 
शब्द क आने से कड विद्वाना न यह भी मान लिया क्रि वाल्मीकि रामायण बुद्ध के 
पीछे की बनी हुई ह । शायद ऐसा हो परन्तु रामायण महाभारत A” दिए हुए चेत्य से 
अभिप्राय Tat के AA का नही | पहले बहुधा WT ( यज्ञस्तम्भ ) क साथ San 
शब्द का प्रयोग हुआ ह चत्य शब्द चिञ-चयने धातु स बना है जिसका अर्थ इकट्ठा 
करना । ग्रमरकाष की युरूबालप्रबाधिका टीका मेँ चे का अथ चुने हुए त्यान 
का दिया हे क्या क्रि वह पत्थरों क जोड़ने से बनता-“ चियते पाबाणादिना चित्य- 
YO अश्वमेध यज्ञ के अन्त में जो कर्म होता था उसका नाम. चयनक्रम था अर्थात्‌ 
यज्ञ के पवित्र भस्म आदि पदार्थो को इकट्ठा कर उन्हे कच्छपाकार या गरुड- 
'चयनाकार बनाना । ऐसे एकत्रित की हुई वस्तु का चित्‌ कहते थ अतः स्पष्ट हे कि 
जहाँ व TIT पूजा क वास्ते रक्खी जाती वही स्थान AA कहलाता था। एस "Wed 
कहेलाता था | एसे चित्य बनान का प्रचार वेदिकसमय का हें औरं महाभारत रामा- 
यण आदिम भी gear’ चेत्या का वर्णन होगा । मकानों के एवज वृक्ष लगाकर उनके 
चारा आर qaa बना उनपर भी चयनकर्म करते थे इसा से वे वृक्ष WaT 
कहलाते SAN कि कालिदास ने अपने Aaga मे “ग्रामचत्य ” लिखा हें | रामा 
यण लङ्काकाण्ड A” लिखा हे कि ATT पहनंन पर भा रावण स्मशानचत्य सा 
भयंकर दीख पडता था । वहाँ sare rer का अर्थ दाहस्थान पर बने इए छतर 
MÈ कोई स्मारक चिन्ह का हे । इसी पर बोद्धे माँ अपने HH Nu आदि का भस्म 
आस्थ वा और किसी अवयव को पवित्र समझ उसपर चेय बनाने की प्रथा चली 
हो । वे चेस अर्थात्‌ स्तूप भी कच्छपाकार यानी अध चन्द्राकार बनाए जाते थे फिर 
age. हा मन्दिर बनकर उनम सार्तियाँ स्थापन की गई अतः वेदिक्रिकाल क उस प्राचीन 
| NETTSI ही से ब्राद्धों जेना मे चेत्पूजा का प्रचार हुआ हो ऐसा मानना पडता हे | 
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& | जात पात,का AMC दोना मे पहले नहीं था केवळ सहधर्मी 


हास समाज बना चाह च किसा वण क॑ हा । दोनों F भूगोल 


खगोल सम्वन्धी बिचार मिलते हुए है इत्यादि वातो की समानता... 


ता यहा बतलाता ह क किसा समय म AS आर जेन दोनों एक 
हा थ परन्तु साथहा इनक अन्तर का आर भा ध्यान देवे ता जानया का 


अन्तिम तोथेकर महावीर गौतमबुद्ध से ४७ वर्षे के लगभग पहले 
मरा था परन्तु ये दोनो समकालीन अवश्य थे। गोतमबुद्ध की 
जन्मभूमि कांपेळवस्तु ओर महावीर की कोटिग्राम थी । गौतम के 


राइळनामा पुत्र आर महाचार के अनोज्ञा नामी कन्या EY थी । 
गातम So वष को आर महावीर ७२ चष की अवस्था म निवाणपद' 
का प्राप्त हुआ | वाद आर जना के सद्धान्ता म चाद्धा का Sann 
वादा आर जानया का आत्मा को शरीर से भिन्न द्रव्य मानना दोना 


मता म अन्तरासद्ध करता E परन्तु वाद्धा न यद्याप प्रगट मे शरीर 
स [सन्न [कसी MAZA का न माना हो तथापि संस्कार के श्र 
भर्दा म चतनार्शाक्त जावतान्द्रय आर वाय्ये आदि का शामिल 


करना कहे देता हे कि जड से भिन्न किसी प्रकार की चतन्यशक्ति 
का व भा स्वाकार करते थे। अत; ये थोडे स णातहासक आर संद्धा- 
न्तिक अन्तर ऐसे प्रवळ नही है” किदोनो की एकता में बाधक हो 
सके परन्तु इनके अतिरिक्त दो एक बाते एसी है जिनसे हमको 
मानना पडता हे कि अवश्य बौद्ध और जेन दोनो मत WEG से 
भिन्न भन्न थे ओर जेनी बोद्धों स पूव थे | प्रथम तो महाराजा 
अशाक क LEST के स्तम्भ पर की धमाज्ञा मे “लिखा हं कि उसने 


Erst! an 
विक आर निग्गन्था के लिये भी धमेमहामातृ नियत किये थे | 


An 


इसस स्पष्ट हे कि अशोक के समय में निग्गन्थ या निश्रन्थ arzt 


sy ay 


TESUDIH को छोडने के पीछे छ ad तक गौतम ऐसे साधुओ के 

साथ र मेँ 

EE x जिनक मत में काया को केश पहुँचाना (ब्रत उप” 

ae T) ज्ञान आर मुक्ति का साधन सका जाता था । मेरे 
म व खाधु ब्राह्मण नही किन्तु जनाही END ओर उन्हा क 
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FI सांग TI 
, मत का बहुत सा भाग वुद्ध न अपनी फिलछारूुकी म दाखिल क्किया। 


; वोद्धा के प्राचान पुस्तक 

RA har "s suf होने का be va WAGE ci 
१ का Ji : मळता हं जिन्रमे पहला काइयप 

1 | बुद्ध, दूसरा मकदळी पुत्र गाशाला, तीसरा निग्गन्थनात ga, 


mud 


चोथा अजीत केशकम्बल, पाँचवाँ संजयबिछॉदी और छठा FFT- 
कात्यायन था इनम सर नग्गन्थनात पुत्र ( नि््रन्थनाथ पुत्र ) को 
क्रियावादी लिखा हे जो Dui के अक्रियावाद के विरुद्ध है। क्रिया- 
बाद अथवा जीव को क्रियासहित चैतन्य मानना जैनियाँ का मुख्य 
सिद्धान्त है। नाथपुत्र के मतानुसार पाप करने का तीनदण्ड अथोत्‌ 
| साधन थे मनोदण्ड वाक्दण्ड और कायदण्ड, जैनियोँ के स्थाणांग 
` सूत्र के तीसरे उद्देशक में मन वचन ओर काया के काम को दण्ड लिखा 
हे। नाथपुत्र का सिद्धान्त था कि पाप पुण्य और सुख दुःख कर्मानुसार 
ETA ST भागने पडते S| किसी प्रकार का धर्म, सञ्चित कमा के फल 
| भोगनेसे मंनुष्य का नहीं वचा सक्ता, जेनी भी कर्म के सिद्धान्त 
को इसी प्रकार मानते हे ओर यह सिद्धान्त व्राह्मणाँ के सिद्धान्त 
| से मिलता हुआ हे। नातपुत्त का धर्म चातुयोम का था अर्थात्‌ 
वह पञ्च महाव्रत के एवज चारही यम मानता। जैनियाँ के तेईसवे 
तीर्थकर पाइवनाथ के साधु भी चातुयांमी थे, पांचवे ब्रझचय का 
समावेश व अपरिग्रह में करते थे। बोद्धसूत्रा मे, लिखा हे कि 
qaga के मतानुयायी प्राणियाँ की बहुत रक्षा करते केवळ वृक्ष 
आर Tae A" नही किन्तु पृथ्वी जल अग्नि वायु के परमाणुऑ मे 
भी जीव मानते, और ठण्डा पानी पीने को पाप समझते हे GU 
यन्लच वाते AAT क मत स मिलती हे अतः सम्भव हे के वीद्ध- 
सूत्रों मे वणन किया हुआ निग्गन्ध नातपुत्त और महावीर एकही 
पुरुष हो ऐसा प्रोफेसर जकावी का मत हें। ( १) 


(१) इण्यिन एण्टीक्वेरी जिल्ह ९ सफा १९८ ओर “ सेक्रेड बुक्स आफ गा इस्ट 
TAR बाइस की भमिक्रा । इस के अतिरिक्त श्रवण वेलगाला म शक सवत्‌ १०९० 
REUN वारे ३ रबिबार का एक लेख हिगम्बर मलिझिन का मिला उस म भी वद्धः 
mo जि iaa ( महावीर ) क्रो.“ श्रीमन्नाथकुलन्दु / अर्थात्‌ नायकुल का लिखा ह 
Z | ` एापमाफेग्रा इण्डिका जिल्द ३ सफा ९८९ ) 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


í ( २६० ) END 5 > 


~, Digitized Eu Foundation Chenpai and eGangotri 
य छ पथिक JARI थ वस्त्र नहा रखतथ जसा [ङ्ग गाशाले 


क aaa स ज्ञात होता Reb ( १) कि जब वह नंगा नगर भे गया 
ता ।खया न मिळकुर उसे मारा था। जनियाँ के तीर्थंकर भी वस्त्र 
नहा रखते थ उनके साधु दो प्रकार के थे-जिनकट्पी और स्थविर- 
HOM जिनकट्पी AST नही रखते ओर स्थावेरकल्पी एक दो af 
तान वस्त्र रखते थे (२) tianga और उसके मतानुयायी साधु 
नग नहा रहते अतः स्पष्ट हे कि वुद्धदव न इन दिगम्बरियाँ के 
मत म कुछ TACHA Al FATT के निवाण के समय में कुसि 
नगर का ब्राह्मण सुभद्र बुद्ध स प्रश्‍न करने आया आर पूछा कि “क्या 

गुरुआ ने धर्म का स्वरूप वसाही जाना हे जेसा कि उन्हॉन 
उपदंश किया ? इस से स्पष्ट हे कि बुद्ध के पहले छ तीथक 
या गुरुआं का मत प्रचाळेत AN इन छ तीथकोँ HO से पहला 
ARTE NAA के मत का प्रचारक माना जाता 
8 आर काई इसका जानया का तेइसवॉ तीर्थकर पारवेनाथ 
भा हाना अनुमान करते ओर एसा मानत कि यही पाइवनाथ 
जनमत का चलानेंबाला हुआ जा विक्रम Wad A ७२० वषे 


पूव हुआ था । ( ३) परन्तु आश्चर्ये नहीं कि पाइवेनाथ के पूष : 


भा TASSI प्रचालत हो | महावीर का एक नाम श्रमण भी था 
यह श्रमण, नाम नहा कन्तु एक [फिक का वतलानेवाला शब्द है | 
माचान काळ स भारत वष में ब्राह्मण और श्रमण दो प्रकार के 
गुरुआ का होना पाया जाता Ed चालमीकिरामायण महाभारत मे 
मण नाम का फिका ब्राह्मणों से भिन्न दिया हे । agag के आर” 


.*—- 


(९) जनी गाशाले को महावीर का शिष्य बतलात हे ने पीछेसे अपना जुदा 
पन्थ चलाया । 


ve (२) बोद्धा में भी पीछे मुख्य दो भेद होना पाया जाता हे- महासंघिक और 
वर | 


(३) aie st Fag गातमबुद्ध के पहले काइयपबुद्ध का होना मानते हैं । . 


जनी कहत हैं क्रि पराइव्रनाथ क्र साधु भी चातुर्यामी थ | सम्भव है क्रि महावीर क्रा 
मत भी पहले चातुर्याम ही रहा हो । पाइवैनाथ के विषय म” भी हिगम्बरियों आर 
३वताम्बरियां मे यहा अन्तर ह कि हिंगम्वरी उनका वस्त्रराहेत होना क्रहतें र 
इवतास्बरी कहत ह कि adany के साधु पाँचाँ omn वस्त्र पहनते थे अथात 


जिस रग क मिल जावे वेसाही ग्रहण क्ररते। . M 
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T gnata Di तव अनुचाक म “aaraa हवा वय 
T भ्रमणा Het माथना थाद्‌ पाडामल्ता इ अतः कह HE 
To AJAT हा चास्त श्रमणशब्द का उप्योग FAN हो ऐसा 
d | नहीं किन्तु ga क पहल सी BAY नाम के सा शु थे ओर बौद्ध 
r | साधुओं न उस नाम को अङ्गीकार किया था । उपरोक्त age 
के श्राह्मण के मन्त्र ही से पाया जाता हे किये श्रमण पहले aia के 
j उपासक A परन्तु काल पाकर पीछे स वेदिक KA ओर वेद के वि- 
रुद्ध होगए होँगे | गांतम, वॉद्धायन, आपस्तम्ब सूत्रों में' दिए हुप 
j साधु के आचार व्यवहार जेन ओर वोद्ध साधुओँ से aza कुछ 
| मिलने से अनुमान कर सक्ते ह कि WDR के पूव भी ऐसे आचार 
प्रचालित थे । माय्यवशी राजा चन्द्रशु् क दवार A” मेगस्थीनस 
यूनानी पादशाह का एलची रहता था वह लिखता हे कि “ यहाँ 
( हिन्दुस्तान या मगध A) फिलासफरों (साधु या JANE) म 
दो भेद है जो आधक प्रांतेष्ठित हे वे हिलाविओइ, (अछामी) RE- 
लाते वे वन मे रहते जहाँ TAT के पत्ते ऑर वनफल खाकर निवांह 
करते है वृक्ष की छाल से तन ढाँकते ओर elan च मद्विरा खे 
पहंज करते हे आदे (१)” आज तक सी “aan सरवण ” 
के दो फिक आम तोर पर प्रसिद्ध हे | 

अव इन सब विययो की ऐक्यता से यही नतीजा निकलता है 
कि प्राचीन काल से श्रमण नाम का एक फिको व्राह्मण से भिन्न 
। था जो पहले ब्राह्मणाँ के विशेष प्रतिकूल नही थ परन्तु काळ पाकर 
, उनका विरोध agar रहा । उसी श्रमण फिक क अचुयाया निश्रन्ध 
| अथवा SAN थे ओर निग्रन्थाँ ही के मत पर बहुत कुछ सुधार कर 
| बुद्धदेव न अपना मत चलाया था यहा कारण ह [क वाद आर 
जनशास्त्रा के बहुत से विषय, सिद्धान्त, नाम आदि मिळत हुए ह । 
कई एक यूरोपियन विद्वानों ने ऐसा भी AGATA [कया था कि 
महावीर का शिष्य गोतम गणधर ही गाक्यमुनि गातृमबुद्ध था । 
परन्तु उनका यह अनुमान अयुक्त हे क्योकि गातम WAT पहल 
इन्द्रभूति नाम का ब्राह्मण था और गोतम बुद्ध क्षत्रिय । जनशाखा 


स पाया जाता हे कि Man महावार से थोडा हो पारु मर गया 
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gad गिणधर पाट बैठा था | भद्दावीर घुद्धदेव से पहले. हुआ 
और जहाँ वोद्धमत का प्रादुभांव हुआ था उसी अदेश मे“ महावीर 
का मत पहले प्रचलित था । महावीर के समय से आज तक बौद्ध 
ओर जेन दोनों भिन्न २ चले आते हे ये कभी एक हुए हां ऐसा 


पाया नही जाता।(१) 


(१) जनी ९ निन्हव होना कहते हे जिन मै पहला जामलिथा जो महावीर का 
ज्ञमाई था । आश्चयं नहीं [के इन निन्हवो से उनका अभिप्राय बोद्ध सुरुओ से हो । 
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